पक 


आधानेक आधथिक 


वाणिज्य भूगोल 


लेखक : 
ए० दास गप्ता, एम० ए०, बी० कॉम, एफ० आर० जी० एस० (लन्दन), 
अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, , दिल्‍ली पॉलीटेकनिक, दिल्‍ली । 
भूतपूर्व भूगोल « अध्यापक, विद्यासागर कालेज, कलकत्ता । 
विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के भूगोल परीक्षक और लेखक 
57/00700770 #णर्वे (077670 9] (४००27/००४ए४ तथा 
+.00700% 06 7 (४07फा0"'०७) (४6०- 
87979 ० वशतदां& 87व ?9!ट887 7, 
और 
प्रभरनाथ कपूर, एम० ए०, डी० फिल, अध्यापक, वाणिज्य विभाग, दिल्‍ली 
पॉलीटेकनिक, दिल्‍ली। अभूतपूर्व अध्यापक, एस० एम० कॉलेज: 
चन्दोसी (यू० पी० ) रेखक--“भारत का , आर्थिक व 
वाणिज्य भूगोल” तथा “भूमण्डल का आर्थिक व 
वाणिज्य भूगोल । 


9३७, 
हे रु 
7 ०५ 


है) 
क्र हे ध्णथ ० कप न कष हैं 
$ मूए ध 


की श पे सकब ही. »+ 


न्‍्रीमियर पब्लिशिंग कम्पनी 


ह )6१ ५४७ ६ 
फव्वारा : दिल्‍ली ? ४ १ ५० 6८ 


:: 90७ हु 
> ही आकर, नि 


प्रकाशक : 
गौरीशंकर शर्मा, 
प्रीमियर पब्लिशिंग कम्पनी 
फव्वारा, दिल्‍ली 


इन्हीं लेखकों द्वारा : 
(१) भारत व पाकिस्तान--आरथिक व वाणिज्य भूगोल मूल्य ५॥) 
(२) रिलंगरणं968 0 ए#एशं०७ (७००ष"श)आए. 7/8/- 
(३) भूगोल के भौतिक सिद्धान्त मूल्य ७४) 


--तुतीय संशोधित व परिवद्धित संस्करण-- 


१९५६५ 
3 
६॥) रुपये 


मृद्रक २ 

हकूमतलाल 

विश्व भारती प्रेस | 
पहाडगंज, नई दिल्ली 


तृतीय संस्करण का वक्तव्य 


कि संस्करर्ई में 'आधुनिक्र श्राथिक व वाणिज्य भूगोल' को एक नया हूप 
सार के विभिन्‍न प्रदेशों के विवरण मे न्वहां के 










| 








है (4 ल में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के आथिक महत्व 
दिशा का भी 3 विवरण दिया गया है। इस प्रकार पिछले संस्करण 
की भ्रपेक्षा प्रस्तुत संस्करण की षठ संह्या में कोई १०० पृष्ठों की वृद्धि हो गई है 
और इस शक संस्करण को सब प्र है! से एक सर्वथा ज्ञई पुस्तक ही कहा जा 
सकता है 
यथा सम्भव सन्‌ १8३ तक के आंकड़ों को दया गया हूं ॥ ०७७ 
विषयों में अब तक. उपलब्धि आँकेड़ें केबल सन्‌ १९५२-५३ तक के ही हैं। उन्हें बसे ही 
रहने दिया गया है । सचे ती ग्रह है कि वास्तविक आँकड़ सम्बन्धित वर्ष के दो साऊू 
बाद हो विज्ञापित हो पाते हैं। इससे पहले तो केवल अनुमानित संख्याएँ ही मिलती 
हैं | लेखकों का प्रयत्व यही रहा है कि केवल वास्तविक आँकड़ों को ही दिया जाय--- 
व्यापार और उत्पादन सम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यों को ही प्रस्तुत किया जाय ।॥ इसलिए 
कहीं पर भी अनुमानित तथ्यों या आ्ँकड़ों को तहीं दिया गया है। पुस्तक 'में दिये 
गये आॉकडो सरकारी विश्ञप्तियों, संयकत राष्ट संघ की रिपोर्टों औद"विश्वसनीय 
पत्र पत्रिकाओं से उद्ध त हैं । 

पुस्तक के सानचित्रों तथा रेखाचित्रों में भी काफो परिवर्तत कर दिया गया 
है। बहुत से रेखाचित्र युद्धपू्व को दशा से सम्बन्ध रखते थे। उन्हें हटाकर 
नये रेखाचित्रों को स्थान दिया »गया है। विवरण के सहायक रूप में भ्रस्तुत 
करने के लिए इन रेखाचित्रों को खास तौर पर संयोजित करके बनाया गया हूं | ५६, 
ईनकी अपनी विशेषता हैं । 

पुस्तक के संशोधन और परिवद्धंन में अनेक सज्जनों व सत्रों से सहायता 
मिलो है । उन सभी के प्रति हम अनगरीत हे । 





दिल्ली : [ ए० दास गुप्ता 
१६ सा, १९०५६ | श्रमरनाथ कपुर 


पाठकों के प्रति 


आज समस्त संसार औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशी 
है । मतष्य का पूरा जीवन आ्थिक व व्यवसायिक वातावररप से ओतप्रोत है । प्रत्ये 
राष्ट्र के सामने अपने प्राकृतिक साधनों से पुरा लाभ उठाने, बने हुए सामान के लि 
नई संडियां खोजने और अपना उत्पादन बढ़ाने. के प्रइन उपस्थित हूं । ऐसी दक्षा 
आधिक व वारिज्य भूगोल के अध्ययन का महत्व बहुत बढ़ जाता है श्रौर इसी तथ 
को ध्यान स-रखते हुए हारे शिक्षा-शास्त्रियों ने विविध विश्वविद्यालयों के पाठय-क 
में इस विषय को स्थान दिया है । 
किन्तु यह खेद का विषय है कि श्रभी तक अपनो भाषा सें इस विषय प 
कोई भी उपयुक्त पाठय पुस्तक नहीं थी। फलत: विद्यारथियों को अंग्रेजी भाषा: 
और विदेशी आर्थिक परिस्थतियों के दृष्टिकोण से लिखी हुई बेंग्टसन (30720807) 
चिजोल्हम ((.7870!7), स्टाम्प (5॥9770), जोन्स (००78४), जिमरुमे 
(4777077%7), विवेक ("४/४0०%कर), फिच (फंमक), कला 
((700), श्र रतल स्मथ (7886) 570) प्रभति बिशेषज्ञों की विस्तः 
पुस्तकों का हो सहारा लेता पड़ता था। ऐसा करने में कभी-कभी बड़ी श्रसुविध 
होती थी । बहुधा पिद्याथियों को यही नहीं समझ पड़ता था कि उन पुस्तकों से श्रफः 
काम का ज्ञान किस प्रकार निकालें। इसो कमी को पूरा करने के लिए यह पुस्तव 
लिखी गई है । 
प्रस्तुत पुस्तक विभिन्‍त विश्वविद्यालयों के हायर सेकन्डरी, इ'टरसीडियट 
८“ ए० और बी० काम परीक्षाओं में श्राथिक भगील के पाठ्य-क्रम के श्रनसार तथ 
इन विभिन्‍न परीक्षाप्रों के परीक्षायियों की आवश्यकताप्रों को ध्यान में रखकर लिख 
गई है। वेसे तो विविध भारतीय लेखकों द्वारा तैयार की हुई श्रनेक पुस्तकें मिलती 
पर उनमे बहुत-सी विवेचनात्मक कमियां हूँ । वारिएज्य भगोल के दृष्टिकोण से ६ 
पुस्तक श्रघ्री-सों हैं। या तो उनमें भौगोलिक तथ्यों की अपेक्षा आर्थिक तथ्यों ब 
अधिक महत्व दिया गया-है या भौगोलिक परिस्थितियों के निरूपण को प्रथम स्थान 
दे कर आर्थिक तत्वों को गौण स्थान दिया है। थे दोनों ही दृष्टिकोण गलत हैं । 
वास्तव मे अस्तुत पुस्तक का ध्येय--“सनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों--उत्पादन, यातायात 
व वितरण--तथा वाणिज्य पर उसकी स्थिति, जलवाय, वनस्पति श्रादि भौगोलिक 
परिस्थितियों के प्रभाव का भ्रध्ययन'” करना है और इसीलिए हम इसे सम्पर्ण, व्यापक 
व सावेभोमिक कह सकते हें । 


इस पुस्लक को तंयार करना से आधुनिक भूगोल [व्रशंषज्ञों द्वारा स्वीकृत 
गशैलिक निरूपण के सिद्धान्तों को दुराबर ध्यान में रखां गया है। इस पुस्न्नक में 
देए हुएँ श्रांकड़॒ विश्वसनीय सूत्रों से लिये गए हैं और कहीं भी बंकार आँकड़ नहीं 
देये गये हैँ*३.केवल उन्हीं आंकड़ों को दिया गया है जो इस पुस्तक में लिखित विविध 
विषयों से सम्बन्धिद् हें या विषय-सम्ब्न्धी श्राथिक दक्षाओं के झोतक हूँ। विद्यार्थियों 
को विषय का पूर्ण ज्ञान कराने के लिए प्रस्तुत पुस्तक में अनेकों चित्र, चार्ट- व नवरशें 
भी दे दिये गये हैं । 

पुस्तक दो भागों सें विभकत है। पहले भाग में सनुष्य की पाॉरॉस्थांतया आर 
उसके आर्थिक प्रयत्नों का सामान्य विवरण है और दूसरे भाग में मनुष्य के श्राथिक, 
यापारिक व व्यवसायिक जीवन का प्रादेशिक अध्ययन । पुस्तक के श्रन्त में अनेक 
श्रौगो लिक शब्दों की सूची भी दी गई है और उनमें केवल भाषान्तर ही नहों है 
इल्कि वे व्याख्यायें भी दी गई हैं जिन्हें 37708 /838009007 की (४९०02779- 
)08] (08887"'ए (/07770686 ने स्वीकार कर लिया है यह भी अपने 
$ंग की नई चीज है जो आर्थिक भूगोल के विद्यार्थियों को विषय-ज्ञान कराने में बड़ी 
परहायक होगी । हमें पूर्ण आशा है कि विभिन्‍न विद्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा 
गधधारण योग्यता के शिक्षित व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । 

अन्त में हम निम्नलिखित सज्जनों को हादिक धन्यवाद दिये बिना नहीं रह 
_कते, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों व आदेशों द्वारा इस पुस्तक के तैयार करने 
बड़ी सहायता दी है :---श्री बलवर्न्तासह, डी० ए० वी० कालेज, कानपुर; श्री 
!स० पी० ठाकुर, कंम्प कालेज, नई दिल्‍ली; डा० विश्वम्भरनाथ, योजना कमीशन, 
ईई दिल्‍ली; श्री डी० एन० मेहता, कम्शिपल हायर सेकन्डरी स्कुल,.*दिल्ली; श्हे 
[स० पी० श्रीवास्तव, श्रग्रवाल विद्यालय इप्टर कालज, प्रयागन। 

उत्पादन व क्ष तफल के आंकडों केलिए हमने संयुकतराष्ट्र संघ की विविध 
रपोर्टों, सरकारों विज्ञप्तियों तथा अन्य बहुत-सी विश्वत्ततीय पत्र-पत्रिक्षाओं से सहा- 
(ता लो है। उन्त सभी के प्रति हुम श्रनग्रहीत हें । 


दिल्ली, क्‍ ए० दास गुप्ता 
सा० २२ जनवरो, १६५२ |. श्रमरताथ कपूर 


झध्याय 
विषय प्रवेश 


से इसका सम्बन्ध । 
१. मनुष्य तथा उसको परिस्थिति-- 

प्राततिक और मानवी परिस्थितियां । प्राकृतिक परिस्थिति--- 
भोगोलिक स्थिति, तठ-रेखा, नदियां, मैदान, खनिज सम्पत्ति, वन 


सम्पत्ति, मछलियाँ --जलवाय और भमि। मानवी परिस्थितियाँ--जाति, 
घम, शासन-प्रवन्ध, जनसंख्या का घनत्व । 


२. जलवाय तथा भौगोलिक प्रदेश--- 


एरिभाषा तथा सीमार्ये--प्रदेशों के भेद--भमध्यसागरीय आदर वन 
“देश, मानसूत प्रदेश, चीन-तुल्य प्रदेश, त्रान-तुल्य प्रदेश, ईरान-तुर 
भ्रदंश, समझीतोष्णें महासामरीय प्रदेश--सेंट लारस-त लय प्रदेश, साइबे रिया- 
पल्य प्रदंश, अल्टाई-तृल्य प्रदेश और ध्र वीय प्रदेश । 


षि-उद्योग-- 
मल खेती का उद्देश्य तथा पु प्रकर हर तन तथा व्यापक खेती-- 
खंती के विश्िन्त प्रकार --अीद्रं, शुष्क तभ्नी संतित क्रषि । खेती से प्राप्त 
हलक सा पदा्थ-+हूँ, भिज़का, राई, जई, बाजरा, जौ 
ला ज्वुकऋच्दर, फल, मसाले । औद्योगिक 
फप्लें--कऊर्पास, पटसन, सन, पंटुआ, रेशम, रबर, तिलहन ६ " 
>४. खान खोदना--- 


». इसका अथ-एक प्रकार का अपहरण । वर्गीकरण--धात तथा 
अधातु ख़निज। लोहा, ताँवा, सीसा, ट्रोन, जस्ता, अल्युमीनियम, 
प्लेटिनम, चाँदी, सोता, पारा, कोयले, खनिज, तेल, जलविद्युत, 
प्राकृतिक गैस, अश्रक, नमक, ऐएस्बस्टोस, ग्रेफाइट, हीरे, 
डमारती पत्थर । 
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€ मल. 
दिपय-संदशा 
परिभाषा और क्षेत्र--आथिक-भूगोल की परिभाषा के विषय म भूगाल- 
शास्त्र के भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों में मतभेद हैं । अनेक विद्वानों के मंतानुसार 
आर्थिक भूगोल किसी प्रदेश को उत्पादन-वितरण के वर्णन के साथ-साथ उन व्रिशेष 
सिद्धान्तों का भी अध्ययन करता है जिनके द्वारा एक प्रदेश-विशेष में किसी 
वस्तु का उत्पादन या वितरण होता है । परच्तु हम इसी बात को इस प्रकार 'धमझ 
सकते हैं कि मनृष्य की आर्थिक क्रियाओं पर प्राकृतिक परिस्थितियों के, प्रभाव का 
अध्ययन ही आशिक भूगोल का विषय है । इसके अन्तगंत हम यह अध्ययन करते हैं 
कि मनुष्य के आ्थिक प्रथत्नों--वस्तुओं के उत्पादन, याताझात और बवितरण--तथा 
वाणिज्य पर उसकी स्थिति, जलवाय्‌ और वनस्पति आदि प्राकृतिक परिस्थितियों का 
क्या प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार सभी भौगोलिक दक्षाओं व तथ्यों का, जो मनुष्य 
के आर्थिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं-- अध्ययन आथिक-भुगोल के क्षेत्र में स्‍्वभावत: 
आ जाता है । इनके अलावा देशों के प्राकृतिक विभागों व राजनीतिक सीमाओं के 
भीतर जनसंख्या का विन्यास, नगर और वहाँ के लोगों का रहन-सहन, उनके व्यव- 
साय और उद्योग-धन्धों आदि का वर्णन और व्याख्या भी आ्िक-भूगोल के अन्तर्गत 
होते है । ; 
आशथिक-भगोल के कार्य---आरथिक-भूगोल के दो मुख्य कार्य हैं। पहले तो 
इसके अध्ययन से हमें भूमंडल के विभिन्‍न आश्थिक साधनों की स्थ्विति की पता चलता 
है और दूसरे हम यह जान लेते हैं कि पृथ्वी पर स्थित विभिन्‍न प्रकृति-दत्त सुविधाओं 
व साधनों को किस प्रकार मनुष्य के आथिक उपयोग में छाया जा सकता हें। 
आ्थिक-भूगोल से हमें विश्व-व्यापार तथा देशों के परस्पर वाणिज्य का ज्ञान होता है 
और सच तो यह है कि आ्थिक-बश्ूगोल के उचित अध्ययन व मनन के द्वारा हमारी 
बहुत-सी समस्याओं का हल खोजा जा सकता है--संसार* में बहुत-सी वस्तुओं की 
वर्तमान कमी को दूर किया जा सकता हूं । 
्राथिक-भगोल का श्रन्य विषयों से सम्बन्ध--ज सा ऊपर कहा गया है ,आथिक- 
भगोल का उचित अध्ययव बहुत जरूरी है । इस प्रकार के विधिवत्‌ अध्ययन के लिये 
यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि आथिक भूगोल स्वतः पूर्ण ज्ञान नहीं हैँ । भूगोल- 
शास्त्र के विभिन्‍न अंगों, प्राकृतिक भूगोल, गणित भूगोल, राजनीतिक भूगोल तथा 
खगोल और भूगर्भ विद्या जैसे अन्य सहयोगी विषयों से भी इसका घनिष्ठ सम्बन्ध हे ॥ 
किसी देश के व्यापार और वाणिज्य पर वहाँ की भोगोलिक प्रकृति व बनावट, 
जलवाय्‌ तथा स्थिति का बड़ा असर पड़ता है । इन बातों के द्वारा आथिक-भूगोरू 
प्राकृतिक भूगोल से सम्बन्ध स्थापित करता है । इसी प्रकार राजनीतिक भूगोल से 
ज्ञात होता है कि प्राचीन इतिहास की गति तथा भविष्य की प्रगति पर भौतिक हप्ल्छ 


0 
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कानक्या प्रभाव पड़ता है'। अतः देश के निवासियों का रहन-सहन, शासन-प्रवन्कु, 
विधान'व रीति-नीति के अध्ययन के क्षेत्र में आर्थिक भूगोल राजनीतिक भूगोरू से 
सम्पर्क स्थापित करता है। पृथ्वी के धरातल की रचना,,चट्टानु, मिट्टी आदि का स्वभाव 
व वितरण भी मनृष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। इन बातों का ज्ञान भूगमें 
विद्या से होता है और इस ज्ञान के सहारे आथिक-भूगोल का विद्यार्थी यह समझ 
लेता है कि किसी स्थान-विशेष पर खान खोदना, जलविद्य॒त्‌ उत्पल्तन करना या 
कृषि-कार्य करना सम्भव है या नहीं, और यदि है तो क्‍यों व कैसे ? गणित सम्बन्धी 
भूगोल पृथ्वी का ग्रहरूप में अध्ययन करता हैँ पृथ्वी के आकार-विस्तार, ज्वार-भाटा, 
समुद्रीश्धाराओं आदि विषयों में ज्ञान देता है । इन विषयों का जलवायु, वनस्पति व्‌ 
यातायात के, साधनों पर बड़ा असर पड़ता हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि आयिक-भूगोल भूगोल-शासंत्र के अध्ययन का ही 
एक अंग है। रीचे दिये हुए चित्र से भूगोल के चार विभागों में आथिक-भूगोल का 
स्थान स्पष्ट होः जायगा :-- 





प्राकृतिक भूगोल. _ गणित सम्बन्धी राजनीतिक भूगोल. आर्थिक तथा 


ज्योतिष भूगोल वाणिज्य भूगोल 

(१) देश की स्थिति, (१) सौर परिवार (१) शासन-प्रबन्ध व (१) मनुष्य की 
रचना व आकार में पृथ्वी की विधान ग्राथिक क्रियर्यें 

| स्थिति व व्यापार 

»(२) जलवायू व. (२) ज्वारभाटा (२) जातियां, आबादी (२) इन पर प्रभाव 
वनस्पति « व समूद्री व लोगों का रहन- डालने वाली 
धारायें सहन और रीति- प्राकृतिक व्‌ 

रिवाज मानवी परि- 

स्थितियाँ 


भूगोल शास्त्र के इन सभी अगों में गणित रुम्बन्धी तथ्य निश्चित, अठटछ व 
मौलिक होते हैं। कुछ ह॒द त॑क प्राकृतिक भूगोल सम्बन्धी तथ्य भी इसी प्रकार के 
होते हैं| परन्तु राजनीतिक भूगोल परिवर्ततशील है और इसके द्वारा पाये गये तथ्य 
शीघ्‌ बदल जाते हैँ । पर इन सबसे जल्दी बदलने वाली रूपरेखा आर्थिक व वाणिज्य 
भूगोल के तथ्यों की है। अतः किसी देश की उपज, व्यापार व"आर्थिक-प्रगति का वर्णन 
देते समय उसका काल केवल वर्षों की संख्या में दिया जाता है । 

इस सबके अछावा, अर्थ-शास्त्र, मानव-शास्त्र, समाज-शास्त्र, इतिहास, 
वनस्पति-विज्ञान, जीव-शास्त्र, रसायन-शास्त्र और भौतिक विज्ञान आदि के अध्ययन से 
भी आ्िक भूगोल को समझते में सहायता मिलती है । सारांश में यह कहा जा सकता 
है कि विभिन्‍न ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन व तथ्यों का सामंजस्य ही आथिक भूगोल है । 


स्रुध्याय : : एक 


पनष्य तथा उसकी परिस्थिति 


विभिन्‍न प्रदेशों के जीवन में विभिन्‍्नता--किसी देश के निवासियों के. रहन- 
सहन का ढंग केवल संयोग वो बात नहीं है, बल्कि वहाँ की परिस्थितियों की देन व 
परिणाम है। मनुष्य की आवश्यकताएँ, उपज, स्वभाव और रहन-सहन का ढंश एवं 
आशिक प्रकृति उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है । भूमंडल पर स्थित विभिन्‍न 
दशों ने अलग-अरूग उष्नति की है । कुछ भागों के निवासी क्रियाशील, प्रगतिशील, 
उद्यमशील तथा कुशल व्यापारी हैं तो कहीं के निवासी अक़र्मण्य व पिछड़ हुए हैं । 
यदि कुछ देश क्रषि-प्रधान हैं तो कुछ व्यवसाय-प्रधान । आशिक क्रियाओं व उन्नति 
की यह भिन्‍नता मनृष्य और उसकी परिस्थिति के पारस्परिक अध्ययन से समझ में 
आ सकती हैँ । पर एक विशेष बात और भी है कि समान परिस्थितियों में निवास 
करने वाले भिन्‍न-भिन्‍न लोगों का जीवन-प्रवाह एक-सा होना जरूरी नहीं है । वास्तव 
भें सच बात तो यह है कि परिस्थितियाँ मनष्य को आथिक उन्नति करने के लिये 
केबल अवसर प्रदान करती हैं । उस अवसर का उपयोग करना या न करना, प्रकृति- 
दत्त साधनों से लाभ उठाना न उठाना, वहाँ के निवासियों की प्रतिभा, बूद्धि, 
संस्क्ृति और, ज्ञान पर निर्भर करता है । 

परिस्थिति के प्रकार--परिस्थितियां दो प्रकार की होती है;--(£ प्राकृतिक 
(४7 9809/) ।| (२) मानवी या सामाजिक ('०7-7?% ४४20०) । आश्िक- 
भूगोल का सम्बन्ध केवल प्राकृतिक अथवा भौगोलिक परिस्थितियों से ही नहीं है बल्कि 
उन मानवी परिस्थितियों से भी है, जो किसी देश के आथिक-साधनों के वितरण व 
_ विकास को निर्धारित करती है । 


ग्र---वाणिज्य को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक परिस्थितियाँ 

१. भौगोलिक स्थिति--किसी देश के वाणिज्य विकास में वहाँ की भौगोलिक 
स्थिति का विद्येष महत्त्व होता है । एक प्रदेश-विद्येष की स्थिति निम्नलिखित किसी 
एक प्रकार की हो सकती है । (१) महाद्वीपीय. ((/077796४॥9/), (२) तटवर्त्ती 
(3/0007%8), (३) थलूसंयोजकवर्त्ती ([87प्रता&70),४) द्वीपवर्त्ती (78प- 
80), (५) प्रायद्वीपवर्त्ती (?6४/॥78प्रौ७7) । रूस, पोलेण्ड, बोलीविया और चेको 
सस्‍लोवाकिया महाद्वीपीय स्थिति के उदाहरण हैं। संसार के मुख्य व्यापारी मार्गों से 
जे देश बहुत दूर हैं, अतः सुगम नहीं है । नावें, स्वीडन तथा बाल्टिक रियासतों की 
स्थिति तटवर्त्ती है । इसलिए वहां से संसार के व्यापारिक मार्ग बहुत अंशों में सुगम 
है । ब्रिटिश द्वीप, जापान व न्यूफाऊ डलेण्ड की स्थिति द्वीपवर्ती है और इटली व 


बदफलप्नन- 


भारतवषं प्रायद्वीपवर्ती स्थिति के उदाहरण है । इन प्रदेशों को चारों ओर अथवी 


श्र आध निक आर्थिक व वाणिज्य भूगोल 


तौंन ओर जल-समह होने से ये प्रदेश संसार के व्यापारिक मार्गों के जु््॑न्त 
पह। 
इसलिए किसी देश की स्थिति तभी अनुकूल"मानी“जाती ह जबकि वहां की 
सीमान्त रेखाएँ प्राकृतिक हों, जलवायु सम हो, संसौर के व्यापारिक देश सस्निकट 
हों और वहाँ माल के यातायात की सुविधायें वर्तमान हों । भौगोलिक स्थिति का 
ज्ञान बहत कछ अपेक्षाकृत होता है । अधिकतर दशाओं में भौगोलिक स्थिति का अथे 
'केवल यह होता है कि विशेष क्षेत्र का आसपास के क्षत्र के साथ क्या सबंध हैं। 
किस प्रकार के मार्ग उसे सम्बन्धित करते हैं। जैसे ही मार्गों में था आसपास के 
की आथिक दशा में परिवत्त न होता है, भौगोलिक स्थिति के प्रभाव भी भिन्‍न 
हो जाते हैं । 
सीमांत रेखाए--स् रक्षा, वाणिज्य व राष्ट्रीयता के विचार से सीमाओं का 
बड़ा महत्त्व होता है । सीरांत रेखायें प्राय: दो प्रकार की होती हैं :-- 
१. प्राकृतिक और २. मनष्यक्ृत । 
सागर, पर्वत, मरभमि, दलूदल और नदियाँ विभिन्‍न दंशों के बीच प्राकृतिक 
सीमायें बनाती हैं। इनसे शत्र से आक्रमण कें प्रति निश्चिन्तता एवं स्वतंत्रता की 
भावना उत्पन्त होती है । समुद्र से घिरे होने के कारण ब्रिटिश द्वीप की सीमान्त 
रेखाओं में युद्ध अथवा राजनीतिक क्रान्ति द्वारा होते वाले पूरिवर्तनों की आशंका नूहीं 
है और इसीलिए यहाँ की आर्थिक दशा सीमा-परिवतंन द्वारा होने वाले प्रभावों से 
मृक्‍त है । 
कप यसेप में जहाँ पर रगिस्तानी सीमाओं का अभाव है, नदियों को राजनीतिक 
सीमाओं के रूप मेलिप्या गया है । मध्य राइन फांस को जमंती से अलूग करती 
मध्य डेन्यूब हंगरी और चेकोस्लोवाकिया के बीच सीमा बनाती है । हंगरी और 
यूगोस्लाविया के बीच सीमा डे व बनाती है । निम्न डेन्यूब रूमानिया और बल्गारिया 
को अलग करती है । परन्तु ध्यान में रखने की बात तो यह है कि जिन नदियों को 
“आसानी से पार किया जा, सकता है, वें अच्छी सीमाए नहीं बनातीं। इसी' कारण 
राइन आदर्श सीमा नहीं है । 
सनृष्यक्रत सोमांत रेखायें--प्रायः स्थली होती है । इनमें पव॑तों, मरुभूमियों 
आदि प्राकृतिक स्पष्ट विभाजन रेखाओं का अभाव होता है। ये ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों, संधियों, युद्धों अथवा स्वीकृृति-पत्रों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। पोलैंड 
चेकोस्लोवाकिया, रूमादिया आदि की ऐसी ही सीमायें हैं। अतः इत पर राजनीतिक 
परिवतंनों आदि का असर पड़ता है। सन्‌ १९३८ से १९४८ तक जम॑ंनी, पोलैण्ड 
रूस ओर इटली आदि कितने ही यूरोपीय देशों की सीमान्त रेखाओं में महत्त्वपर्ण 
परिवर्तत हो चुके हैं। वर्तमान पोलेण्ड को सीमायें सन्‌ १९३८ की सीमाओं से 
नितान्‍्त भिन्‍न हो गई हैं क्योंकि इसका ७०,००० वर्गमील पूर्वी प्रदेश रूस में मिला 
दिया गया है और जमेनी का ३९,००० वर्गमील प्रदेश इसके पदिचमी भाग में मिला 
दिया गया हैँ । जर्मनी का यह भाग खनिज पदार्थों, उद्योगधंधों तथा कृषि-सम्पत्ति 


सच्जुन्त व पारपूर्ण हें) अत: इसक द्वारा पोलेंण्ड को व्यवसायिक व आयथको 
'उन्‍्नति अद्वर्यम्भावी है । इसी प्रकार क्रपरी लड़ाई के बाद रूस ने उत्तर-पश्चिम में 
'वाल्टिकश्राज्णें को मिलाकर, पर्थी एशिया पर अधिकार करके तथा संधि द्वारा 
पिवले ग्ड, पोलेण्ड और चैकोस्लोवॉकिया द्वारा प्रदत्त प्रदेशों को सम्मिलित करके 
अपनी सीमाओं को अत्यन्त विस्तुत कर लिया है । इस सीमा-परिवतेत के परिणाम- 
स्वहूप इत द्चों के व्यापार तथा व्यवसाय में अनेक हेर-फेर हो गए हैं। 
व्यापारिक केन्द्रों के मध्य स्थिति का प्रभाव--किसी देश की स्थिति संसार के 
छ्यापारिक केन्द्र के बीच में होने से वहां के वैदे शिक व्यापार में कितनी महत्त्वपूर्ण 
“उन्नति हो सकती है, ब्रिटेन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । संसार का कोई भी व्यवसौयी 
देश इससे अधिक दूर नहीं तथा यातायात और आवागमन की सभी सुविक्षययें इसको 
आप्त हैँ । इसी प्रकार पूर्वी गोलाद के मध्य भाग ने स्थित होने तथा तीन ओर 
समूद्री व्यापार की स्‌ विधाओं के कारण भारतवर्ष की हल्षिथति भी व्यापार तथा 
चाणिज्यके लिए महत्त्वपूर्ण है । प्रशान्त महासागर में होने के कारण जापान की भी 
"आदर्श स्थिति है। ह 

सांस्कृतिक सम्पर्क का प्रभाव--- मानव-विकास के लिये सब से महत्त्वपूर्ण 
साधन भिन्न-भिन्न सम्यताओं के साथ सम्पर्क होता है । अतः ऐसी स्थिति जिसमें 
अलच्य दंशों के साथ सम्पर्कू व गमतागमन की सुविधा हो, देश की भौतिक समृद्धि तथा 
सांस्कृतिक उन्नति में सहायक होती हैं। व्यवसायी क्षत्रों के समीपवर्ती देश भी 
वाणिज्य और व्यापार में शीघ्र उन्नत हो जाते हैं। इटली पहले अवनत दछ्या में था 
परन्तु १९वीं सदी में निकटवर्ती व्यवसायिक देशों से उसकी उद्योग-सन्बन्धी: 
भावताओं तथा कला-सम्बन्धी व्यापारों को प्रेरणा मिली ।फलत: इटली एक 
समृद्धिशाली उद्योगशील देश वन गया । इसके विपरीत वह देश, जिसको बाह्य संसार 
से सम्बन्ध स्थापित करने में बाधायें हों, सीमित ही रह जाता है और विदेशों में 
व्यापारिक सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाता । १९वीं शताब्दी तक चीन देश विशाल 
पर्वतों, विस्तृत मरुस्थलों तथा“महासागरों की बाधाओं के कारण ही अन्‍य देशों से 
अलग रहा। इसी प्रकार साइबे रिया, चिली, ग्रीनढेंड तथा अलास्का की स्थिति भी 
विचार-विन्मिय तथा व्यापारिक उन्नति में बाधक रही है । 

२. तद-रंखा--मनृष्य के आश्िक व्यापारों पुर दसरा प्रभाव तट-रखा की 
आकृति का पड़ता है । केवछ कुछ देशों--अफगानिस्तान, स्वीजरलैण्ड, बोलीविया 
आदि को छोड़कर प्राय: सभी देशों के तट हैं। वास्तवसें समुद्र-तट का देश की 
उनन्‍नति-अवनति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तट-रेखा कई प्रकार की हो सकती है--- 
सपाट या कटी-फटी, ऊंची या नीची । व्यापारिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से तट 
'का कटा-फटा होना जरूरी है, जिससे समुद्र देश के भीतर तक प्रविष्ट हो सके । 
सरंगों के वेग को मन्द करने, जलयानों को स्रक्षा प्रदान करने तथा देश के भीवरी 
भोगों तक उनका मार्गे सुगम बनाने के कारण, कटी-फटी तट-रेखा बन्दरगाहों और 
पोताश्रयों की उन्‍नति में सहायक होती है । इसके फलस्वरूप आयात-निर्यात, व्यापार 


ही 
हैंड आधुनिक आर्थिक व ही भूगोल 


की सविधा और उद्यौग धन्धों की उन्‍नति होती है । ब्रिटेन का तट आधक कब्य-फटा 
है । और उसका भीतरी से भीतरी भाग समुद्र से कवछ १०० माल दूर हूं। इस 
कारण निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को समुद्र तक ले जाने और आयात वस्तुओं को 
पोत द्वारा भीतर के किसी भाग तक पहु चाने में जल्पतम व्यय होता है । इ ग्लेंड की: 
व्यापारिक महत्ता वहाँ के कटे किनारों का ही परिणाम हू । क्‍ 
. क्दी-फटी तद-रेखा श्र उसका प्रभाव--समुद्र तटों के कारण ही डच्च लोग 
इतने कुशल व्यापारी हो सके । समुद्र के निरन्तर सम्पके में रहने से ही वे निर्भीक, , 
उत्साही तथा वीर नाविक बन सके है । परन्तु केवल तठ-रेखा का सुविधाजनक होना 
ही किसी देश को उन्नत नहीं कर सकता । या यू कहा जा सकता है कि तट-रेखा , 
केवल अच्य सविधाओं को फढीभूत कर देती ह । अक्सर कटे-फटे तट सम्बन्धी लाभ 
अन्य अवगुणों के कारण निरर्थक भी हो जाया करते हैं। यूनान का तट कठा-फटा 
हैँ पर फिर भी अन्य असूविधाओं के कारण प्राचीन काल में यूनानी लोग इससे लाभ 
उठाने में असफल रहे । अब वे न तो कृशल नाविक ही हैं और न व्यापारी ही । 
जिस देश की तट-रंखा सपाट अथवा ऊंची होती है वहाँ पोताश्रयः कठिनता 
से बनते हैं अतः वहां पर व्यापार या उद्योग-धन्धों की उन्नति नहीं हो पाती । भारत . 
के तट पर इसी कारण अधिक पोताश्रय नहीं बन सकते । 
सपाट तट-रेखा का प्रभाव--- इसका परि्चिमी तट सवाट है और मानसन 
हवाओं के वंग से स्रक्षित नहीं है । इसके पूर्वी तट पर प्रबल तरंगों का जोर रहता , 
हैं । अतः बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और विजीगापटम को छोड़कर बडे-बडे व्यापारी ' 
बन्दरगाह थोड़े ही है । अफ्रीका के तट की भी यही दशा है । नावें का तट यद्यपि _ 
कटा-फटा है फ्सलतु ढाल और पहाड़ी है । ऊँची पव॑त श्रेणियों के कारण निर्यात 
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चित्र २--नोल, गंगा छ्वांगहो, और दजला व फरातकी घाटियों मे सभ्यता के. 
विकास के लिए अनु कल भौगोलिक दद्यायें हैँ जे उबेरा भूमि, स्वास्थ्यमद जलवाए 
ओए्‌ प्राकृतिक स्‌ रक्षा द 


'चस्तुक्ों को इकंटठी करने तथा आयात पदार्थों को भीतरी भागों तक पहु चानें की 
सृविधन्न भी नहीं है । 
है. नवियाँ-- मनुष्य की प्रगति और सभ्यता के विकास में भौगोलिक 
परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ है और उनमें नदियों का काम सबसे महत्वपूर्ण हैँ। 
नील, फरात, दजला? गंगा, सिन्धु तथा ह्वागहों आदि चार नदियों की घाटियां ही 
सभ्यता की जन्मभूमि रही हैं । एक स्थान से दूसर स्थान तक सामान ले जाने के 
लिये भी नदियां प्राकृतिक साधन प्रदान करती है । परन्तु विपरीत और अनावशग्रक 
. दशा में बहने वाली नदियां उपयोगी नहीं होतीं । कनाडा या रूस की अनेक नदियां 
या तो भीतरी समुद्रों में गिरती है या शीत प्रधान देशों की ओर बहती हैँ । जैत: 
लो साल के अधिकतर भाग में बेकार-सी रहती है । 
यातायात की सूविधा के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है :-- 
(१) हिम से म्‌क्ति---नहीं तो कनाडा तथा रूस की नदियों की भांति उनमें 
यातायात का कार्य असम्भव हो जाता है । " 
(२) पर्याप्त गहराई--ताकि बड़े जहाज भी चलाये जा सकें । कांगो,जेम्बीसी 
और अमेजन काफी गहरी नहीं हैं । इससे उनमें यातायात की कठिनाई हूँ । 
(३) जल काफी होना चाहिये और तीव्‌ धारा से मुक्त होना चाहिए । 
(४) नदियां हिमपोषित होनी चाहिएं ताकि सारू भर उनमें लबालब जल्‍ू रहे । 
हिमपोधित व वर्षा पूरितनदियाँ--हिमपोषित और  वर्षापूरित नदियों का 
अन्तर भली-भांति समझ लेना चाहिए। हिमपोषित नदियां सदैव जलपूर्ण रहती ह 
परन्तु वर्षापूरित नदियां केवल वर्षाऋतु में ही । उत्तर भारत की गंगा, सिन्धु, बुहा-, 
'यूत्र नदियां नौका-संचालन के लिए बड़ी सुगम हैं। वे माल ले जूते के लिए उत्तम 
जलमागे है तथा जिन विज्ञाल भागों में से होंकर बहती है उन्हें धनवान और समृद्ध 
'बनाती हैं। इन नदियों पर बाँध बनाकर हजारों मील लम्बी नहरें व नालियाँ 
बनाई गई है । जिनसे लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती हैं । इसके विपरीत दक्षिण 
"भारत की नदियां ग्रीष्मकाल में सूज्भर जाती है, उनमें जलप्रपात है तथा उनकी धारा 
तेज है अतः यातायात के सर्वथा अयोग्य हैं । बाजील, *चीन, कोलम्बिया तथा 
रूस म॑ रलमार्गों की कमी के कारण यातायात कार्य नदियों पर ही निर्भर हैं । फांस, 
'जमती, संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका आदि उन्नत देशों में रेलों के साथ-साथ नदियों द्वारा 
भी यातायात होता है 4 
तदियों के अन्य लाभ-- यातायात के उत्तम साधन होने के अतिरिक्त नदियों 
'के और भी अनेक लाभ हैं। जिन घाटियों से होकर वे बहती है उन्हें उवंरा बनाती 
हैं। नदियों के कितार की समतल भूमि में सभी प्रकार की वनस्पति व व्यापारिक 
ओर खाद्य फसलें होती है । उत्तरी भारत की नदियां मैदानों के लिए उत्तम भूमि, 
खाद,जल तथा जलमाग्ग प्रदान करके उसे समृद्धिशाली बनाती हैं। यदि ये उत्तम नदियां 
'न होतीं तो संसार के अनेक देश कृषि-उद्योग में अवनत ही रह जाते । मिश्र देश को 
नील नदी का वरदान” कहा जाता हैँ। यदि नील न होती तो मिश्र भी सहारा 
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आदेश की तरह मब्स्थल होता। परन्तु श्राज इसी नदी के कारण मिश्र स-्पर्ष॑ 
अफीका का अन्त भंडार बन गया है । यहाँ गेहूँ, कपास, फल और जौ आदि प्रचुर 
मात्रा में पैदा होते है । नील नदी ऐवीसेनिया के प्॒र्व॑तों से उर्वरा मिट्॒टी ,लाती है 
और सिंचाई का भा उत्तम साधन हूँ। वर्षा ऋतु में नील नदी बहुत बढ़ जाती है। 
इस बाढ़ को रोकने के लिए बांध बना दिशे गये हे जिनसे बहरें निकाल कर सारे 
प्रदेश में सिंचाई वा स्थायी प्रबन्ध कर दिया गया है । 
नी तन.“ « प्राकृतिक बनावट 
नील की घाटी | का नियंत्रण--साधा- 
मनन बलय रणतया.. ऐसा देखा 
| जाता है कि नगरों के 
। बसने में पहाड़ों 
कारण अनेक बाधायें: 
पड़ती हैं । ऊचे विषम 
पर्वत मनुष्यों के गम- 
नागमन, जनसंख्या के 
वितरण तथा रंलों व 
। सड़कों के निर्माण में 
“५४ अत्यन्त वाबक होते है ।' 
£ पर्वत-प्रधान देशों में 
, ,॥ मनुष्य के व्यापारों में 
४॑ भी कठिनाई पड़ती है _ 
| अतः इन प्रदेशों के 
| निवासी निर्धत वा... 
| पिछड़े हुए होते है । 
| जनसंख्या भी अधिक 
| नहीं होती है । समतल 
|| भूमि की कमी; भूमि 
| का कटाव (8. 
। 07"0807), विद्याल' 
| यन्त्रों के उपयोग मेँ 
| कठिनाई तथा खेतों की" . 


चित्र २--मरुभूम के बीच यहाँ लोग स्थायी कारण कृषि-कार्य में' 


जीवन व्यतीत करते हूँ । .. बाधा पड़ती है 


ककया. अॉऑष्जनी पर जमकर भय, मी डी. स््ाश्य्क्र त्र्य्ड 





कर ० 8 हे ५ 
कारण छद्योग-धन्धों में भी अनेक बाधायें फछती हैँ । यही वजह है के पबतीय 


प्रदेशों के भिवासयों का जीवन-स्त्र मैदानों के निवासियों की अपेक्ष 
हुआ होता है । «५ 

प्वतों से लाभ--परन्तु पत्तों से अनेक लाभ भी है  कूछ तो प्रत्यक्ष 
हैं पर अधिकतर अप्रत्यक्ष ही होते हैं । व 

(१) बहुत से देशों मे पर्वबतों के होने से ही वर्षा होती है या वर्षा 
की भात्रा बढ़ जाती हूँ। वे हवाओं को रोककर या उनमें द्रवीभवत की 
क्रिया! को शीघृतर करके जलवायू पर असर डालते हूँ । यह बात हिमालक्न को देखने 


प्‌ 
पष्डट हो जाती है | हिमालय झीोत हक पा स््ाए दी रोल: लव प्रो भार 
+>० ह। जाता हूं +॥हुरालय रात ऋतु भ उच्तर दा ठडा हबाऊा का भारत दान 
का व 
प्या 


या्यूयात की कठिताई के कारण कुशल कारीगरों की कमरे और बाजारों से दूरी के 
१५ 
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भारत की नदियां भी पव॑तों से मिकरूती हैं । (३) पव॑तीय प्रवेश चराई के 
साधन हू । समशीत कटिवन्ध स्थित पबतीय प्रदेशों में पशु परम करने वाल हजारों 
निव!सियों के जीवन का एकमात्र आधार वहां के मंदान व चारायाह हैं। (४) पर्वतों 
के ढालों पर सघन वन होते है जिनसे अनेक उद्योगों 
इच्चा माल प्राप्त होता है। (५) पांचदी बात यह है कि पर्वतों में खनिज पदार्थों 
का भंडार होता हूँ । पर्वतों की पुरानी चढद्रानों के दीच तांबा, सोना, 

चांदी, सीसा, जस्त और अन्य वध्तुएं होती है। अपेक्षादत नर्वन चट्टानों में खनिज 
तेल, कोयला, खड़ियां तथ्यु बालू पाई जाती हु। कऋषाडा, संगृक्‍्ध राष्ट्र, सेक्सिक 
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और झप्त में अनेक खाने प्ंतीय प्रदेशों मे पाई जाती हैँ । इन प्रदेशों में हवाई रस्सी 
ध्भु ४०५ थे ।४७००. का की | 


दो भाग का प्रयोग किया जाता है । (६) फिर इन यवंतीय अदेणों की र 
दायू और मनोहर दृश्यों से आकाषत होकर हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर' 
आमोद-प्रमोद के लिए जात॑ हुँ। अठः इन अ्रदेशों में बहत से सिदाए-स्यऊ छः 
स्वास्थ्य-कन्द्र बन जादें है । (७) सातवां और अन्तिम काभ यह हैँ कि उनमें जलप्रपात 
होते हैँ जिनसे जल-विद्य त्‌ उत्पन्न की जधती है और उससे उद्योग-धन्धों को शक्ति 
मिलती है। नायें, स्वीडन, स्पृन, स्विदृजरलैग्ड और इटडी में ऐसे बहुत से णल- 
प्रयातों सं बिजली पैदा की जाती है-- 
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यह सववेथा सत्य है कि मनुष्य और उसके कार्यों पर असर डालने वाली भी 
भौगोलिक परिस्थितियों में पर्व॑तों का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। पबतों क्री जल- 
वाय स्वास्थ्यप्रद व पाचक होने से वहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य उत्तम' ओर कारय- 
शक्ति मैदान के निवासियों से कहीं बढ़कर होती है । परन्तु पहाड़ी छोग अधिकतर 
रूढिवादी और उद्यमी होते हैं। बाह्य संसार के प्रभावों से अलग होने के कारण बे 
अपनी” परम्पराओं के भक्त होते हैं । अतः स्वभावत: ये छोय सच्चे और ईमानदार 
होते हैं। परन्तु अब धीरे-धीरे मेंदानों से पृथकता कम द्टोती जा रही हू और दोनों 
प्रदेष्ों के निवासियों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होता जा रहा है । 
समैदानों का प्रभाव व लाभ--यद्यपि मैदान पृथ्वी के धरातछू के केवल आधे 
भाग में ही फैले हुए हैं, परन्तु संसार की ९० प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं मैदानों में 
निवास करती है। जिन स्थानों में मरुस्थल या दलदल नहीं होते उनमें अधिक मनुष्य 
रहते हैं और सारे भाग में घती आबादी हो जाती हैं। अनेक सुविधाओं के कारण 
लोगों के आथिक व्यापार अधिकतर मैदानों में ही कंन्द्रित हैं। धरातल की समता 
के कारण कृषि-कार्य और यातायात की सृगमता होती है । संसार के ८५ प्रतिशत 
रलमाग मँदानों में ही बने हैं । मंद प्रवाह के कारण मैदानी नवियाँ भी नाव चलाने 
योग्य होती हैं। यूरोप की राइन, ऐल्ब, रोन, डेन्यूब, नीपर तथा डौन; संयुक्त राष्टू 
अमरीका की मिसीसीपी; भारत की गंगा और ब्रह्मपूत्र तश्रा पाकिस्तान की सिघु 
नदियाँ समतल भूमि पर बहने के कारण ही नाव चलाने योग्य हैं। जलवायु 
व भूमि की समता के कारण संसार के मुख्य कृषि-प्रधान देश मैदानों में ही स्थित 
हैं । मैक्षेनों में गमनागमन की सुविधा के कारण मार तथा विचारों का 
आदान-प्रदान सुविधापूर्वक हो सकता है । अतः मैदानों से कृषि, व्यवसाय, उद्योग- 
धन्धों, यातायात और व्यापार का महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है और संसार के सभी 
मुख्य नगर मंदानों में ही बसे हुए हैं। 

परन्तु सभी मंदानों में मनुष्य के लिए समान सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं । 
नीची भूमि में जहाँ जलक्नायू अस्वास्थ्यकर, पानी के निकास की असूविधा और भूमि 
बंजर होती है, वहाँ मनुष्य बसना नहीं चाहता । सच तो यह है कि जलवायु क॑ 
प्रतिकूलता मैदानों की अन्य सभी सुविधाओं को निरथंक कर देती है ।“अत्यन्त शुष्क 
अत्यन्त उष्ण या अत्यन्त शीत मंदानों में मनुष्य नहीं रहु सकता। इसलिए कांर 
नदी की घाटी, अमेजन का बेसिन, सहारा और टुन्डा प्रदेश मैदान होते हुए भी बहु 
कम बसे हुए हैं। * 

५. प्राकृतिक साधनों को उपस्थिति--खनिज-सम्पत्ति, वन-सम्पत्ति और मच 
लिया किसी प्रदेश के मुख्य प्राकृतिक साधन होते हैं। इसमें जरा भी अत्युक्ति नह 
कि किसी जाति के आथिक जीवन को नियंत्रित करने में इन प्राकृतिक साधनों व 
महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। खर्ज सम्पत्ति का जीवन के ढंग पर बड़ा प्रभाव पड़त् 
हे । खनिज क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय खान खोदना होता । मेहनत और हिम्मत : 
एक प्रदेश-विशेष की खनिज सम्पत्ति को प्राप्त करके अनेक प्रदंशों ने उद्योग-घरः 


“को विकसित किया हैं । दक्षिणी अफ्रीका इस बात का ज्वल॑न्त उदाहरण हूँ। वहाँ 
सोझा अधिक पाया जाता है। ज़िसके विकास से अनेक सहयोगी उद्योग ंधों की 
स्थापना हुई है । जिस,प्रकार दक्षिणी अफ्रीका के विकास का आधार-स्तम्भ वहाँ की 
सोने की खाने हैं, उसी प्रकार-आस्ट लिया के उद्योगों की प्रगति का आधार भी वहाँ 
की खनिज सम्पश्शि ही हैं । 

वबन-सम्पत्ति--वन प्रदंशों के निवासियों का प्रमुख धन्धा लकड़ी काटठना हैं । 
अन्य उद्योग भी इसी पर आश्वित होते हैं। नावें और स्वीडन में विशाल क्न-प्रदेश 
हैं: वक्षों की अधिकता के कारण वहां नौका-निर्माण, कागज . दियासछाई और मेज- 
कर्सी आदि बनान के उद्योग-घंधे स्थापित हो गये हैं। वन-पशुओं को खाल से चमदा * 
तथा ऊन प्राप्त होते हैं। कनाडा में हडसन के समीप असंख्य कोमल रोम (फंसा) 
बाले पशुओं का शिकार खाल के लिये किया जाता है । इसके अछावा वनों का 
ऊलवायू पर भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण असर पड़ता हैं। के पानी से भरी हवाओं को 
आक्ृष्ट करके वर्षा में सहायक होते हैं । कृषि-प्रधान देशों के लिए बैन वड़े ही उप- 
योगी हैं क्योंकि न केवल वर्षा की मात्रा ही बढ़ जाती हैँ बल्कि भूमि का कटना 
(80,॥ ७"087909) भी रुक जाता है। 

जज-सम्पत्ति--किसी देश के जीवन, उद्योग-व्यवसाय और वाणिज्य पर 
सम॒द्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है । शीतोष्ण कटिबन्ध में महासागरों के मध्य स्थित 
ब्शों में मछली पकड़नाँ मुख्य उद्योग हो जाता है । ग्रेट ब्रिठेन, नावें, नोवास्कोशिया 
न्यूजीकेड और जापान में इस धंधे ने विशेष प्रगति की है। गहर समुद्रों- में मछली 
यकड़ने से पोत-संचालन की शिक्षा भी मिलती है और इसीलिए इन देशों के ल्ोगू 
साहसी व सामुद्रिक व्यवसाय म॑ प्रधान हूँ । मछली पकड़ने का »द््यवसाय कुछ नदियों 
ब झीलों में भी होता हैं पर उसका कोई विशेष अत्तर्राष्ट्रीय महत्त्व नहीं है । 

६ जलवायु का प्रभाव--मनुष्य तथा उसके व्यापारों पर जलवायु का 
विशेष प्रभाव पड़ता है । मनुष्य की दो प्रधान आवश्यकताएँ हँ--भोजन और घर । 
दोनों ही पर जलवायू का नियद्ध्रण है । जलब्रायु के अनुसार ही प्राकृतिक वनस्पति 
होती है और किसी प्रदेश विशेष में मनृष्य के कार्य-वैयापार वहाँ की प्राकृतिक 
वनस्पति पर ही निर्भर होते हैं। इसी प्रंकार कुछ प्रदेश तो मानव-विकास के सर्वथा 
अयोग्य होते है, जैसे गर्म और शुष्क मरुभूमि और अति ठंडे हिमाच्छादित ध्‌ व 
प्रदेश । मनृष्य का रहन-सहन, वेश-भूषा, घर की बनावट और भोजन करने का 
ढंग व वस्तु एँ जलवायु के अनुसार ही होती हैं । हि 

जलवायु और उद्योग धन्धे--कुछ विशेष उद्योग-धन्धों के विकास के लिए 
उपयक्‍क्त जलवाय का होना जरूरी है। कछ व्यवसायों का स्थानीकरण जलवाय पर 
निर्मर रहता है। सती वस्त्र व्यवसाय के स्थानीकरण के लिए आद्रे वाय की आव- 
इबकता होती है, शुष्क वाय्‌ में कातने से सूत टूट जाता है। मंनचेस्टर, बम्बई, 
अहमदाबाद और ओसाका में वहाँ की आदें जल्वायू के कारण ही सूती-वस्त्र व्यव- 
साय की प्रधानता है । इसके विपरीत आठटा पीसने का कार्य शुष्क जलवायु में ही 


२० आधुनिक आ्राधिक व वाफिज्य भूगोऊू 


सम्भव है। इसलिए यह उद्योग बुडापस्ट, सटपाल मिनियापोछिस जार कराना 
पाय्रा जाता है। सिनेमा फिल्म के उद्योग के किए स्वच्छ धूप और उज्ज्वल प्रकाश 
की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार रस्सी बनाना,«मुद्रण-क्राय व कागज़ के धंधों 
5 भी जलवाय का नियन्त्रण रहता हैँ । परन्तु बतस्कच समय से विज्ञान की प्रगति 

“-तए आविप्कारों की सहायता से उद्योग-धन्धों मे जलवाथु के वियन्त्र०ण को 
उबडेऊना भी की जा सकती है। फिर भी यह सर्वथा सत्य है कि किसी देश या 
प्रदंग में कोई उद्योग उसी समय उन्नत होता है जब उसके अनुकूल दशा आर 
परिस्थिति मौजूद हों । भौगोलिक दशाओं व परिस्थितियों का किसी उद्योग के अनु- 
कूल या प्रतिकूल होना जलवाय के आधीन है । भारतवप की जलवायु गर्म व तर 
है, उ्यीलिए अहाँ सृती वस्त्र का उद्योग इतना प्रगति कर सका हूं। यहाँ के जवा- 


हक. 


को पहलने के लिए हल्के वस्त्रों की ही आवश्यकता होती हूँं। काइमार मं 


३ । 


आप 


हीस के कारण ऊनी-लस्त्र व्यवसाय ने विशेष प्रगति की हूँ । 


। भारी हिम-वर्षा के कारण सड़क और रेलमाग कूछ समप के लिए 
ओर अति निम्न तापक्रम से नदियों तथा सरद्ोों का पायी घप ता 
दीतकाल में इसी कारण व्यापार के लिए पिएकूल अयथोपग्य हो 
| उत्तरी रूस और कवाडा की वर्दियां भी शीत वे जम जानी हैं । 
वायू-यातायात भी जलवायू की दशाओं पर निर्भर रहता हैँ, क्योंकि आ८। तथा 
कहर में उद्धान भय से खाली नहीं होती । मण्भूमि में रेत के ढेर तथा जाए्ेया रे 
| के में वाबक होती है । 
बीए और शारीरिक व सामतिक शब्ति--शरीर और मण्विप्क की कार्य - 
ज्ञमता पर तापक्रम का वड़ा प्रभाव पड़ता है। यही कारण हैँ कि कूछ प्रदणों को 
निवासी शारारिक और मानसिक शक्ति में अधिक बढ़े-चढ़ो हैं ओर संसार पर 
अधिकार जनए हुए हैं। जझ्ञीतोष्ण कटिबन्धों के उद्यमशीऊ जीवन में वहाँ की जल: 
व्यू लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती हूं 4 इसके विपरीत उप्ण कटिबन्ध 
“को जलइायू लोगों को शिथ्विठ व आरूसी वनाती है और इस्तीलिए उस परेशों का 
जीवन पिछड़ा दुआ है । इससे स्पष्ट है,कि किसी प्रदेश के विवासियों के स्वास्थ्य 
कार्य-क्षमता, उत्पादन शक्ति और सम्यता पर जलवाय्‌ का बड़ा गहरा असर पड़त 
हैं। वाणिज्य पर जलवायु कां क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात झ्ीवोष्ण जोर उष्ण 


थी के कच्चे माल को उपज पर दृष्टि डालने से अली-भाँति समझ -ें आ 
उकेतो 


मनुष्य तथा उसकी परिस्थिति श्र 














जा पाया आादड कप वयकवाकाद। दि 
क्ष्फै हे 
। हे ह 
उधैज | , उदृष्ण-कटिवंध* । शीतोष्ण-कटिबंध 

| ग । 
5 कल 

वन , भूमध्यरेखीय तथा मानसनी क्‍ पतशझ्नड़तथा कोणधारी वनों से 
| वनों से श्राप्त साल, सागौन, | प्राप्त ओक, बीच, ज्ीड़, फर। 
| महोगनी, रबर, सिनकोना " 
| “दावों 

घास के मे दान सेवाना की उपज--कपास प्र रीज, पम्पास और स्टपे मेदानों- 
* मक्का, कहवा की उपज गेहूँ । « 

कृषि चावल, मोदे अनाज, पटसन, | मे हूं, जो, जई, राई, सन, अगूर 

सन, कला, चाय, कहवा, गन्ना, | सच, बेर, नींच, चुकंदर, आल 

' अनन्नास नाशपाती । 





७ भूमि ब सिट्टी का प्रभाव---प्राकृतिक साधनों में सबसे महत्त्वपर्ण साधन 
उपजाऊ मिट्टी है। हमारे भोजन, वस्त्र तथा आश्रय की अधिकतर वस्तुएँ भूमि से 
ही प्राप्त होती हैं। जहाँ भूमि उबरा होती है, वहाँ कषि-उद्योग की संभावना के 
कारण जन-संख्या घनी* होती है । उपजाऊ प्रदेशों में कृषि-उद्योग ही मुख्य धंधा होता 
है। भारतवष , चीन और संयक्‍त राष्ट में भमि के गणों के कारण कृषि उद्योग ही 
धनोपाजंन का! मूख्य साधन है । वही भूमि उबरा समझी जाती है जिसमें पौधों के 
लिए उचित आहार प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो ताकि जरूरतु के अवुसार पौधे उसे 
ग्रहण कर सके । मिट्टी कई प्रकार की होती है। रेतीली भूमि वह है जिसमे तीन 
चौथाई रेत हो । चिकनी ((!99) मिट्टी में चिकनी मिट॒टी का अंश आधा होता 
है। चूने की मिट्टी में कुल मिट्टी का पांचवाँ अंश चने का होता है । किसी मिट्टी 
में सड़ी हुई वनस्पति (न्रिप्ाण्ठप्र8&) का भी अंश मौजद रहता है । पर सबसे अच्छी 
मिट्॒टी दोमट (,0977) होती है । इसमें कीचड़ (बिकनी मिद्ठी), रेत, चुना और 
सड़ी हुईं वनस्पति का सम्मिश्रण होता है । 

८, आकार व विस्तार का प्रभाव--किसी देश के आर्थिक साधनों में उसके 
आकार व विस्तार का भी महत्वपूर्ण स्थान होधा है, जो देश १० लाख वर्ग मील 
क्ष त्रफल में फैले होते हैं उन्हें विशाल कहते है । जिन देशों का क्ष त्रफल एक लाख 
वर्ग मील से अधिक पर १० लाख वर्गंमीलू से कम होती है उन्हें बडे देश कहते हैं 
और १ लाख वर्ग मील से कम पर ४०००० वर्गमीरकू से अधिक क्ष त्रफल वाले भश्गों 
को मध्यम विस्तार का देश कहते हैं। इससे कम क्षेत्रफल के अन्य सभी देश छोटे 
देशों में गिने जाते हैं । देश का आकार कई प्रकार का होता है --सघनाकार, छिन्ना 
कार और लम्बाकार। रूस, रूमानिया, भारतवष आदि देशों का सचनाकार याता- 
यात की सुविधा और राजनीतिक एकता में सहायक होता है इसके विपरीत यूनग्र्व 
सदुश देशों का छिन्‍्ताकार मार वितरण और विचार विनिमय में कठिनाई उत्पन्न 


करता हु थार चला के समान लम्बाकार खतां क काया म बाधक हाता ह क्यापक्ले 
अधिक लम्बाई के कारण जलवायू में विषम, भिन्‍नता हो जाती है । हे 

देश का विस्तार छोटा या बड़ा हो सकता है परन्तु विस्तार का प्रभाव जन- 
संल्या के प्रइन से सम्बन्धित है। बढ़ती हुई जनसंख्या वाले छोटे,देशों के निवासी 
केवल भूमि-कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते क्‍योंकि भूमि सीमित होती हा । इन प्रदेशों 
में चाहे गहरी खेती ([7छ&78ए8 (प्रोप्रए७४7070) की जाय, चाहे वैज्ञानिक 
खाद दिया जाय और चाहे भूमि-सम्बन्धी अन्य सुधार किये जाये पर उत्पादन और 
भूमि की ,उबंरा शक्ति की एक सीमा होती है । अतः ऐसे देशों में छोग अन्य थन्धे 
अपनाने के लिए बाध्य होते है। फलत: आन्तरिक व्यापार या कृषि व्यवसाय की 
अपेक्षा वैदे शिक व्यापार अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम और 
जापान इस श्रकार के दंशों के ज्वलन्त उदाहरण है, जहाँ कृषि की अपेक्षा उद्योग- 
धन्धों ओर वंदेशिक व्यापार के विशेष उन्नति हुई है । छोटे देशों में अधिक जन- 
संख्या वढ़ जाने से अक्सर देशान्तर प्रवास तक आवश्यक हो जाता हैँ । १९वीं शताब्दी 
में य्रोप में औद्योगिक क्रान्ति होने पर यू रोपियन लोगों का विदेश को निरन्तर प्रवास 
आरम्भ हो गया। इस प्रकार कनाडा, संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका, मौक्सिको, ब्राजीछ, 
अर्जेन्टाइना, दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलूण्ड में उपनिवेश स्थापित हो 
गए। उपनिवेश और बस्ती या निवास के बीच बड़ा अन्तर, है । उपनिवेश्ञ ऐसा... 
अधीन राज्य है जहाँ पर शासक राज्य के लोग अपने घर से आकर बस जाते है । 
इस प्रकार के लोग पूरी तरह या प्रधानतया उपनिवेश में बस जाते है । 
“ इन उपनिनेशों में विस्तार तो काफी होता है पर आबादी कम । अत: इन प्रदेशों 
में या सभी कम बसे हुँएँ बड़े देशों के निवासियों का उद्यम अधिकतर पशु-पालन ही 
होता है । इसी प्रक्रार के अन्य देश मध्य एशिया और युरुगवे भी हैं। हाँ बड़ी जन- 
संख्या वाले बड़े देशों में--जैसे भारत और चीन में कृषि ही मुख्य उद्यम रहा है परत 
भोगोलिक साधनों व परिस्थितियों के अनुसार अन्य उद्योग-बस्धों की भी उन्नति हो 
पकती हैं। परन्तु इन भागों में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अधिक वृद्धि नहीं हो सकती 
क्योंकि यहाँ को उपज का अधिकृतर भाग यहीं के निवासियों द्वारा उपभोग कर लिया 
जाता है | ५ 

आ--वाणिज्य को प्रभावित करने वाली मा नतीय परिस्थितियाँ 

मनुष्य के आथिक काये व्यापार पर उसकी जाति, धर्म और शासन-प्रणा छी 
का भी हुत बड़ा असर पड़क है और इन्हें हम सामाजिक या मानवी परिस्थितियों 
के नाम स पुकार सकते हैं । 

संसार की प्रमुख जातियां--मानव जातियां वर्ण॑भेद के अनुसार ३ वर्गों में 
विभकत हैं (१) रवेत वर्ण (॥68), (२) पीत वर्ण (५०।०७) तथा (३) श्याम 
वण ([ 0/00:) । संसार के वाणिज्य पर इन जातियों का प्रभाव समान रूप से नहीं 
के यर्ण को जाति के लोगों का चेहरा गोल, आकृति सुच्दर, आँखें सोषी, बाकि 
+ 7 खाल पतली व इवेत रंग की होती है । प्राय: देखा जाता हैँ कि रवेत 


रुपति के प्रदेशों म वाणिज्य, व्यापार तथा राजनीतिक विषयों में विशेष उन्नति _ुई 
हूँ । विश्व-व्यापार इन्हीं के हाथों में है। उत्तम जलतब्नायू के कारण इस जाति के 
गरेग"मेहबूती, धैयंवान, ,उत्साह्वी और प्रतिभाशाली होते हैं। इस जाति ने सभ्यता 
के विकास, सुदृढ़ सामाजिक संश्याओं के स्थापनतत और राजनीतिक व आर्थिक जीवन 
के नियमन पर बड़ी महत्त्वपर्ण प्रभाव डाला है । कला-कौशल और विज्ञान के क्ष तर 
भी इनका स्थान काफी महत्त्वपूर्ण है । इस जाति के लोग यूरोप के अधिकतर भागों 
में, उत्तरी अक्रोका, भारत, मध्य व निकट पव में रहते हैं। के 
पीत बर्ण की ऊाति के लोग अधिकतर उत्तर-पर्वी और मध्य एशिया मे बसे 
'हुए है । चीन और जापान तो इनके प्रमुख केन्द्र है। इनकी सम्यता भी ऊँची है ओर 
ये लोग विशेषकर व्यापारशील है यद्यपि इनको व्यापार-कुशलू बनाने कु श्रेय पश्चिम 
'की इवेत वर्ण की जातियों को ही है। इस समय चीन व जापान में उद्योग-धन्धे, 
पशिल्पकला-प्रधान उद्योगों में, कच्चे तथा पक्के माल के द्वत्पादन क्षंत्र में तीन्र उन्नति 
हो रही है, नये समुद्री मार्ग स्थापित हो रहे हैं और बाजारों की उनन्‍्न्रति हो रही है । 
प्रशान्त महासागर का महत्त्व दिन-पर-दिन अधिक बढ़ रहा है और अभी ही आनन्‍्ध्र 
महासागर का बहुत-सा व्यापार प्रशान्त महासागर में आ गया है । इन लोगों का कद 
नाटा, खाल पीली, म्‌ हु चपटा और आँखें पतली तिरछी होती हैं । 
इयाम वर्ण की जाति के लोग उष्णकटिबन्धीय प्रदेशों में रहते है । यह जाति 
सबसे कम सभ्य और वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई है। उष्ण- 
कटिबन्ध की गर्मतर जलवायु और भोज्य पदार्थों की बहुलता ने इन लोगों को आलसी . 
व अकर्म प्य बना दिया है । हबशियों के विषय में यह कहा जाता है कि जलवायू 
विशेष और भोजन की अत्यन्तता से इनके सिर की हड्डियों कू बीच के अन्तर समये 
से पूर्व ही जुड़ जाता है और फलत: उनका मानसिक विकास रुक जाता हू । इन 
लोगों की खाल काली, म्‌ ह चपटा, नाक चौड़ी व मोटी तथा होंठ मोदे व भद्दे होते 
'हैं। इत जातियों को क्रमशः काकेशियन, मंगोलियन तथा हब्शी भी कहते है । 
विभिन्‍न धर्म तथा उद्धके प्रभाव--मानव जाति के विभिन्‍न सम्‌दायों के विचारों 
व रहन-सहन पर भिन्न-भिन्न धर्मों का गहरा प्रभाव चड़ता है। इसका भोगोजिकि 
'परिणाम्र॒ यह होता है कि विभिन्‍न जातियों की गतिविधि विभिन्‍न प्रकार की हो 
जाती है। कुछ कार्यों को निषिद्ध ठहर'कर तथा कुछ पर प्रतिबन्ध लगाकर धर्म के ' 
आदेश मानव-जीवनश्के दृष्टिकोण को नियमित ही नहीं करते वरन्‌ उसकी आशिक 
गतिविधि और आद्शों की प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। निश्चय ही मनुष्य 
'के आ्थिक जीवन पर धर्म-सम्बन्धी भावों की अवहेलना नहीं की जा सकती । संसार 
के मुख्य धर्म चार है -(१) ईसाई धर्म, (२) बौद्ध धर्म, (३) इस्लाम धर्म, (४) “हू . 
धर्म । 
ईसाई धर्म में कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं है । इसके सिद्धान्तों की उदारता के 
ही फलस्वरूप यूरोप और अमरीका में इतनी उन्नति हुई है। ईसाई मत के ३ भेद 
हैं-- रोमन कथोलिक ( 07970 (/४070]0 ), प्रोटेस्टेन्ट ( ॥?70॥68097$ ) 


और यूनानी एपोस्टोलिक ( (४7662 07908#0॥06 ) । रोमन कैथोलिकों की संख्य 
३३ करोड़ के लगभग है श्र दक्षिणी-पश्चिमी व मध्य यूरोप, दक्षिणी अमरीका, 
मैक्सिको तथा संयुकतराष्टू के उत्तरी-पश्चिमी भागों में उनकी प्रधानता हे सृथ्वी 
पर ईसाइयों के बढ़ते हुए आधिपत्य, उनकी सभ्यता तथा वर्तमान शिक्षा और संस्कृति 
की प्रगति ने मनृष्य के आथिक जीवन पर धामिक प्रभाव को निर्बछ कर दिया है । 

बौद्ध-ध्म को मौनने वाले चीन, लंका, ब्रह्मा, इण्डोचीन और जापान में रहते 
हैं। इस-मत को मानने वाले अहिसा सिद्धान्त को मानते है और इसलिए मांस तथा 
ऊन के लिए पशु-पालन का धन्धा नहीं करते । 

“इस्लास धर्म के अनुयायी ३७ करोड़ से अधिक. है. और उत्तरी अफ्रीका, 
पर्चिमी तथा मध्य एशिया, पाकिस्तान, उत्तरी-पर्चिमी चीन, डच गायना, अल- 
बानिया, तुकिस्तात और रूस के खिरजीचिया प्रदेश में फैले हुए है। इनके यहां 
भद्यपान धर्म विरुद्ध माना जूता है। इसीलिए भूमध्यसागर के पूवी तटवर्ती मस्लिम- 
अबान देशों में अंगूर के अनुर्कूल जलवाय होने पर भी शराब बनाने का व्यवसाय 
अधिक बढ़ नहीं पाया है । हाँ, इन देशों में कहवे की अधिक मांग है और इसीलिए 
कहवा ((/0786) उगाया जाता है । मुसलमानों में ब्याज लेता धार्मिक सिद्धान्तों के 
अनुसार निषिद्ध माना जाता है । इसीलिए इन देशों में बैंकों का भी 
अभाव सा रहा है । धामिक कारणों से इनमें सूअरों का भी अभाव है । भूस्लिम 
भधानेता के कारण पाकिस्तान में तो सूअरों की संख्या कम है परन्तु चीन में मंसलूू- 
मानों की संख्या कम होने से अधिक सूअर पाले जाते हैं। संसार में ३००० छाख से 
अधिक मुसलमान हैं जो उत्तरी-अफ्रीका, दक्षिणी परिचमी एशिया, पाकिस्तान, उत्त री- 
नरिविभी चीन/“इण्डोनीशिया, ड्चगिनी, अल्बानिया, तुर्की तथा खिरजीचिया (रूस) 
में पाये जाते है। 

हिंद धर्म के अनुयाय्ियों की संख्या २५ करोड़ से भी अधिक है और वे भिन्‍त- 
भिन्‍न जातियों में विभकत हैं। प्रत्येक जाति के कतंव्यों की धार्मिक व्यवस्था हे । 
श्रत्येक जाति के उद्यम पृथक्‌-पथक्‌ निश्चित हो जाने, से बड़े पैमाने पर उत्पादन के 
मिकास में कठिनता पड़ती है ध|रन्तू आजकल पश्चिमी विचारों तथा आ्िक संगठन 
की आवश्यकताओं ने जाति-बन्धन को इतना ढीला कर दिया है कि आर्थिक 
दृष्टिकोण से इसका अस्तित्व शून्य के बराबर रह गया है । द 

शासन-प्रणाली का प्रभाव<-किसी देश के शासन-प्रबन्ध का भी वहाँ के 
वाणिज्य की प्रगति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बुरे शासन में उद्योग-धन्धों तथा 
व्यापार की अवनति और अौैछे शासन में इनकी उत्नति होती है । मैविसको में प्रा- 
कनिक सम्पत्ति की प्रचुरता है परन्‍्त्‌ स्थायी तथा छुदृढ़ शासन-प्रबन्ध के अभाव के 
कारण यहाँ पर ऋन्ति तथा लूटमार होती रहती है और वाणिज्य व्यवसाय का 
विकास नहीं होने पाता । प्राकृतिक साधनों की अधिकता होते हुए भी शक्तिशाली 
_  अभावसे सन्‌ १९५१ से पहिले चीन एक निधन देश था । जापान सरकार 
इाड्ा नादश कारखाने तथा उद्योगद्ालाएँ स्थापित करने की प्रेरणा के कारण ही जापान 


पूर्णहप स उद्योगशील तथा व्यवसाय-प्रधान दंश वन गया हूँ । प्रथम वश्व-युद्ध क पहुलं 
जम॑नी ने शेासन की सक्तिय सहायता द्वारा ही अपने वाणिज्य तथा' व्यापार को बढ़ाया । 

जनसंख्या का वितरण--किबन्सी प्रदेश की जनसंख्या के आकार तथा घनत्व 
का भी व्यापार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । जनसंख्या का घनत्व इसलिए महत्त्व- 
पूर्ण है क्योंकि किसी भी प्रदेश की प्राकृतिक सम्पत्ति का उपभोग वहाँ के रहने वालों 
पर ही निर्भर रहता है। साधारणतया यह देखा जाता है कि वहाँ जनसंख्या का 
घनत्व एक मनुष्य प्रति वर्ग मील है, वहाँ के प्रधान धन्‍्धे शिकार करना या मछली 
पकड़ना होता है । पाँच से कम घनत्व वाले भागों मेंपशुपालन भी होता है और दस 
से कम घनत्व वाले प्रदेशों में विस्तृत खेती की प्रणाली से प्रकृति-उपलब्ध सामग्री का 
उपभोग किया जाता है। हां, जहाँ प्रति वर्ग मील में दस से अधिक लोग*निवास 
करते हैं वहां खेती या उद्योग-धन्धे उन्नति कर पाये है। 

परन्तु एक बात साथ-साथ और भी ध्यान में रखनेईकी है। जनसंख्या के 
घनत्व से हमेशा अधिक उन्नति का ह्लान नहीं हो पाता । चीन में संख्या के! घनत्व 
कहीं अधिक हूँ परन्तु फिर भी आशिक दृष्टिकोण से वह संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका से 
बहुत पीछे है । इसके विपरीत बे ल्जियम में पोलैण्ड या रूमानिया की अपेक्षा जनसंख्या 
कहीं अधिक घनी है परन्तु साथ-साथ आ्िक उन्नति में भी बेल्जियम इन दोनों देशों 
से बहुत आगे है । 

* सावौरणतया यू” कहा जा सकता है कि घने बसे भागों में वाणिज्य के विकास 
की अधिक सम्भावना होती है क्‍योंकि कम बसे भागों में न तो बेचने के लिए-«कुछ 
होता ही हे और न बाहर से खरीदने के लिए अधिक मांग ही दिखलाई पड़ती है । 
इसलिए किसी प्रदेश में प्राकृतिक सम्पत्ति चाहे कितनी ही अधिक बमेंन हो परन्तु 
जब तक वहां पर जनसंख्या का घनत्व काफी न होगा, उस प्राकृतिक सर्म्पत्ति का 
उपभोग नहीं हो सकेगा। कारण यह कि जनसंख्या के बिना पू जी और मजदूर दोनों 
की ही कमी बनी रहेगी। संसार की जनसंख्या का वितरण साधारणतया आहार की 
सुविधा के अनुसार होता है । वाणिज्य का विस्तार व विकास भी प्राय: घने बसे हुए 
देशों में ही हुआ करता है । कम आबादी के देशों में क्य-विक्रम की आवश्यकता नहीं 
होती । संसार के घने बसे हुए भाग प्राय: निम्नलिखित तीन प्रकार के क्षत्रों में पाये 
जाते हैं :-- हि 

« (१) शिल्प-उद्योगों कै आधार पर--लोहे, कोयले की खानों के निकट । 

(२) व्यापारिक मार्गों की सूविधा के अनुसार--समुद्र छूट पर । 

(३) खेती व अन्य साधनों की विद्यमानता में--जैसे दक्षिणी-पूर्वी एशिया 
के मानसूनी भागों में । 

इनके विपरीत उत्तरी अफ्रीका, अरब तथा आस्टू लिया के विस्तोर्ण भरुस्थल, 
एशिया और अमरीका के भीतरी शुष्क मैदान व कछार; उत्तर के विस्तीर्ण कोणधारी 
वन ओर दुण्डा देश, सवाना के मैदान और आस्टू लिया के मानसूनी वन प्रदेश तथा 
भूमध्यरेखीय वनों में जनसंख्या बहुत कम और बिखरी हुई है । 


श्द्‌ ग्राधनिक आर्थिक के बाशिज्य भगोल 


इस समय संसार की कूल जनसंख्या २४५० लाख हूं । इनमे स॑ आधो पे 
प्रधिक्र संख्या एशिया भहाद्वीप (रूस को छोड़कर) म पायी जाती है । यू सोर्प॑महाद्वी 
में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक' है । वहाँ प्रत्ति वर किलोमीटर: में ४० मनुण 
निवास करत हैं। इसके बाद घनत्व के दृष्टिकोण से एशिया का स्थान हैँ । वहां 
प्रतिवर्ग किलोमीटर में ४८ मनुष्य निवास करते हैं । इसके विपरीत ओसीनिया में 
तत्व सबसे कम है । वहां प्रति वर्ग किलोमीटर में २ मनुष्य से अधिक जनसख्या नहीं 
पायी जाती । उत्तरी अमरीका में भी जनसंख्या का घनत्व कोई विशेष अधिक नहीं 
है । प्रति वगे किलोमीटर में ९ मनृष्य विवास करते हैं। उत्तरी अमरीका बे 
विभिन्‍न प्रदशों में जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार हु--संयक्त राष्ट्र अमरीका २७ 
मनुष्य घतिवर्ग किलोमीटर; मेक्सिको १३ मनृष्य और कनाडा केवल एक मनण 
संसार म॑ सबसे घना बसा भाग हांगकाग हे, जहाँ पर जनसंख्या का प्रति किलोमीटर 
ओसत १९८७ है । इसकू बाद सार का स्थान आता है जहाँ जनसंख्या का प्रति का 
मील घनत्व ३७२ है । अन्य प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व इस प्रकार है--- 


प्रदेश घनत्व प्रति वग किलोमीटर 
हालेण्ड ३१७ 
इंग्लेण्ड और वेल्स २९१ 
बेल्जियम २८४ 
जापान "536 
भारत ११७ 
पाकिस्तान ८० 


इस प्रकार औछन से पंसार में जनसंख्या का घनत्व १८ मनुष्य प्रति वर्गमील है । 
संसार की जनसंख्या व. उसका घनत्व 


रु (१९५२-५३) 
प्रदश जनसंख्या (हजार में) घनत्व प्रति का 
ह की किलोमीद 
ससार २,४९९,००० १८. 
अफ्रीका २०८,००० * ५ ६"७ 
नाइजीरिया 7५,००० २९ 
मिस्र २०,७२९ हि 
इथोपिया १५,००० १४ 
दक्षिणी अफ्रीका संघ १२,६८३ १० 
बेल्जइअन कांगो ११,४६३ ५ 
अलजी रिया ८,२३७ ४: 
सूडान <,9४० ३ | 
मरक्‍्को ८,५०० २२ ' 
टन्गानाइका ७,८२७ 


८ 
का 


सांजाम्ब॒क 
कीनया 
यूगानडों 


प्रीका (उत्तरी व दक्षिरी) 


संयक्तराष्ट 
मंक्सिको 
कनाडा 

क्य्‌बा 
कोमिनकन 
गूटेमाला 
पूर्टोरिकों 
त्राजील 
अर्जेन्टाइना 
कोलम्बिया 
पीरू 

चिली 
वेनेजुल्यु, 
शिया (रूस को छोड़कर) 
चीन 

भारत 

जापान 
पाकिस्तान 
इन्डोनीशिया 
त्‌र्की 
फिलीपाइन 
रोप (रूस को छोड़कर) 
जमंनी * 
पर्चिमी जम॑नी 
संयूक्‍त राज्य 
इटली 

फ्रांस 

स्पेन 

पोलेंण्ड 
रूमानिया 
चेको स्‍लोवाकिया 
ह्ुलिण्ड 


मनष्य तथा -उसको पररस्‍्यति 


५.७८ ९ 
५,९८० 
५,१८७ 
३ ४१,०० 
१५४, २५३ _ 
२६,३२२ 
१४००९ 
५,४६९ 
३ 
२,८८७ 
हर 
५३,६७७ 
१७,६४४ 
११,२६६ 
<,५०८ 
नै/९१ ९ 
५,०७१ 
१,३४६,००० 
४६३,५० ० 
२५६,८२९ 
<४,२०० 
9५,८४२ 
५६,५०० 
२०,९३५ 
२०,२४६ 
२३९८,००० 
६९,००० 
४८,११७ 
५०,५०८ 
४६, ५९८ 
४२,२३९ 
२८,०८६ 
२४,९७७ 
१६,२०० 
१२,३४० 
१०,२६४ 
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र्८ट अाधुनिक आर्थिक व वारिएज्य भूगोल 


ओसी निया १३,५०० २. 
आस्ट्र छिय ८,४३१ |] 
न्यूजीलेड १,९४७ ७ 

ख्स १९३,००० ९ 


इस प्रकार यूरेशिया के परिचिमी भाग, एशिया के मानसून प्रदेशों तथा 
उत्तरी अमरीका के पूर्वी भाग में संसार की तीन चौथाई जनसंख्या पाई जाती है। 
इन प्रदेशों में उपजाऊ वथा खेतिहर भूमि की भी अधिकता है, शिल्प उद्योग के ढिए 
काफी प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, व्यापार को लिए सुविधाजवक स्थिति हैँ तथा मानव 
विकास के लिए अन्य प्र रक तत्त्व मौजुद हैं| परत्तु इत आबाद क्षेत्रों में विकास की 
दद्या समान नहीं है। कम विकसित देशों वो आर्थिक दशा अभी भी क्रृषि प्रधाव, 
हैँ । इस प्रकार के देश के ५० प्रतिशत लोग खेती, शिकार करने या वन काटने में 
लगे हुए हैं । औद्योगिक शक्ति के विकास तथा मशीनों के प्रयोग द्वारा ऐसे देशों का 
विकास किया जा सकता हैं और वहाँ के लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो 
सकता है । अनृमान है कि कम उन्नत देशों में खेती में लगे हुए मदों की जनसंख्या 
का घनत्व प्रति वर्ग मील खेतिहर भूमि पर ११३ होता है जबकि उन्नत देशों में यह 
ओसत ३२ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है । 

संसार की जनसंख्या का तीन चौथाई भाग भूखंड के एक अ्ख्टसरंद पर 
रहता हूँ । यद्यपि ध्रुवीय प्रदेशों और पंत शिखरों को छोड़कर मनुष्य संसार में. 
कहीं नी रह सकता है परन्त्‌ फिर भी जलवायु के कारण कई बाधाएँ उपस्थित हो 
: जाती हैं-। सर्दी या गर्मी की अधिकता तथा कम वर्षा के कारण उपज सीमित हो 
जाती हूँ। बहुते अधिक वर्षा या वर्ष में वर्षा के खराब वितरण से भी बाढ़ आं 
जाने या भूमि कटाव होने का भय रहता है । ऐसे प्रदेशों में कीड़े-मकोड़े तथा रोगों 
के कारण भी विकास में रुकावट पड़ती है तथा जनसंख्या बहुत कम रहती है ।.. 

संसार की इस जनसंख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। नारिस 
ई० डाड, जो भोजन व,क्रषि की अत्तर्राष्ट्रीय संमेति के प्रधान थे, उन्होंने एक बार, 
कहा था कि कल सूबह इस दुनिया में ५५००० और लोग बढ़ जायेंगे । और इस 
अकार ५५००० प्रतिदिन की दर से प्रति वर्ष २०० से २५० लाख आदमी अधिक | 
हो जाते हैं। परन्तु इस नवजात जनसंख्या के लिये पूर्याप्त भोजन की वृद्धि नहीं, 
हो पाती । यही कारण है कि संसार के सम्मुख आज नयी समस्‍यायें व कमी के दुष्य 
उठ खड़ हुए हैं। इस समय संसार के अधिकतर लोगों को जीवन की मौलिक आव- 
स्यकतायें भी उपलब्ध नहीं हैं। इस समस्या पर इस समय तीन विचारधारायें 
अ्रचलित हैं:-. 
_.._ (९) जसे-जैसे संसार की जस्मसंख्या बढ़ती जायेगी, स्वभावत: प्रत्येक मनुष्य 
के लिए उपलब्ध सू विधाओं में कमी होती जायेगी क्योंकि' जब जनसंख्या में वृद्धि 
होती हैं, ससार के प्रकृतिदत्त साधन क्षीण होते जाते हैं। इसलिये उत्पत्ति नियन्त्रण 
डारा जनसंख्या की वृद्धि को रोकना चाहिये । 
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(२) दूसरे मतावलम्बी विचारकों के अनुसार संसार की जनसंस्या का उच्ि 
वितरण व बैज्ञानिक- उपायों द्वारा भोज्य-पदार्थों का उत्पादन बढ़ाकर बढ़ती हुई जन 
संख्या को खाना, कपड़ा व रहने का स्थान दिया जा,सकता है। ,. 

(३) तीसरा समुदाय उन विचारकों क्रा है, जो मनृष्य और विज्ञान को 
गप्त शक्ति में विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि भविष्य में सहारा व आकंटठिक 
प्रदेश उपजाऊ बंन सकते हैं । कुछ लोगों का ख्याल हैं कि प्राकृतिक ईश्वरीय कृत “ 
द्वारा जनसंख्या का लोप हो सकता हूँ | अतएव वे लोग इस समस्या के हल को 
ईश्वर पर छोड़ कर अलग बैठ जाते हैं । 
रे परन्तु जनसंख्या की समस्या के विषय में चाहे कितने ही मतभेद क्यों न हों, 
एक वात नितांत सत्य है कि यदि इस जनसंख्या की बढोतरी का कोई हु न निकढ 
सका तो संसार में प्रतिस्पर्धा, प्रवास व प्राकृतिक साधनों से पूर्ण कमजोर राष्ट्रों पर 
युद्ध के गहरे बादल हमेशा ही छाये रहेंगे । यही कारण है कि स्वीडन ओर संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका में रहन-सहन का स्तर बहुत ऊँचा है, जबकि भारत व चीन जमे 
राष्ट्रों में जनता की दयनीय दशा हें । 

जनसंख्या की बढ़ोतरी ही एक समस्या नहीं है । दूसरी ओर उससे भी बड़ी 
समस्या इस वृद्धि में भेद का होना है । कहीं जनसंख्या की वृद्धि की दर कम हे तो 
कहीं अधिक । एक ही देश में कुछ जातियों में जनसंख्या की बढ़ोतरी दूसरों कौ 
अपेक्षा अधिक रहती है । इससे आपस की प्रतिस्पर्धा ' बढ़ती है और नग्रे आर्थिक 
प्रइन उठ खड़े होते हैं। अतएवं इसका स्वंसम्मत व वैज्ञानिक हल खोज निकालना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


प्रबनावली 

१. “किसी देश का रहन-सहन संयोग की बात नहीं, वरन्‌ भौगोलिक 
परिस्थितियों का परिणाम है । इस कथन को समझाइये । क्‍ 

२. “किसी देश के तट की रूपरखा का वहाँ की व्यापारिक व औद्योगिक 
उन्त्रति पर बड़ा गहरा अभाव पड़ता हैं।” उदाहरण देते हुए इस उक्ति को स्पष्ट' 
लिखिये । ।! 

३. 'उद्योग-घन्धों पर जलवाय, का प्रभाव--इस विषय पर एक संक्षिप्त: 
लेख लिखिए । ० ४ | 

४. किसी देश के व्यवसाय व उद्योग-धन्धों पर जलवायु का प्रत्यक्ष व अप्र-, 
त्यक्ष क्‍या प्रभाव पड़ता है, इस उदाहरण सहित समझाइये । 

५. “किसी दंश के व्यापार पर जाति, शासन-व्यवस्था शौर धर्म का बडा 
व्यापक प्रभाव पड़ता हूँ । उदाहरण देते हुए इस वक्‍तव्य का समर्थन कीजिये । 

डर न कप 
६. “भारत की तीन प्रमुख नदियां खाद, जल व यातायात के साधन प्रदान 


करके मंदान को सम्‌ द्विशाली बनाती हैं । इस कथन को समझाइये और उन तीनों 
नदियों के नाम छिखिये । 


७. जलवायु को निर्धारित करने वाली मुख्य दशाओं का निरूपण कीजिये 
और लिखिये कि भमंडल के विभिन्‍न महाद्वीपों में व बातें कहीं तक छाग हैं ? 

. भौगोलिक परिस्थितियकाँ जिनके मध्य मनृष्य रहता है, उसके चरित्र क 
व्यवसाय को निर्धारित करती हूँ | भारत व जापान को उदाहरण रूप लेते हुए इस 
कथन को समझाइये । 

९. किसी देश की प्राकृतिक बनावट का वहां के व्यापार व खेती-व्यवसाय परः 
क्या असर पड़ता है /” समझाकर लिखिये। 

१०. निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त लेख लिखिये--- 

(१) आथ्िक भूगोल में प्राकृतिक बनावट का स्थान । 

(२) भौगोलिक स्थिति । 

११. “मनृष्य की परिस्थितियों में जलवायू के समान व्यापक असर और [केसो: 
का नहीं है । यह कथन कहाँ तक सत्य हैं ? उदाहरण सहित उत्तर लिखिये । 

१२. मानव-जीवन पर भूमि और जलवाय के प्रभाव को समझाक॑र लिखिये ॥ 

१३. किसी देश या प्रदंश में जनसंख्या का घनत्व किन बातों पर निर्भर 
रहता है ? समझाकर लिखिये । 


५ 


झध्यायथ :: वी 
जलवाय तथा भोगोलिक अदेश 


संसार के भिन्‍त-भिन्‍न प्रदेशों की जलवाय विभिन्‍न है। कुछ देशों की जल- 
वाय गप्क तो कुछ की तर है; कुछ की सम, तो वहुत से देशों की सम्‌द्र के प्रभाव से 
दर होने के कारण अति विपम है; कहीं गर्मी अधिक पड़ती हैँ तो कहीं अति ज्ीत। 
इरट' विभिन्‍तता के कारण आ्थिक उत्पादन भी प्रभावित होता ॥र यह स्पष्ट 
है कि अहछी जलवाब के ही कारण कुछ प्रदंश अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति 
कर गये हैं। फिर भी यह देखा जाता है कि संसार के एक भाग की जछवापए , पश्च- 
पक्षी, वनह्यनि और उद्धीग-धंधे तुलना करने पर किसी अन्य दूरस्थ प्रदेश के समान 
पाव जलने हैं और उसी के आधार पर उनका वाम को पड़ जाता है। अतः एत्छवाय 
ओर उपादन के विचार से समध्त भूभण्डल को कुछ प्राकृतिक अथवा भोगोकछिक 
प्ररच्षों (हा प्रा'धं +429078) में विभाजित किया जा सकता हे । 

भोगोलिक प्रदेश का आएय-जलवाद ओर जलबाय्‌ सम्बन्धी प्रझोोयों के 
वर्गकरण की एक योजना डा० वाल्डीमीर कोपेव ने निकाली थी, वही झाज़ भी 

। 





प्रयोग में आ रही है । छोरेव के अनृश्षार संसार को जलवाय के अनसार ५ पवेशों 
दादा जा सकता है प्रदेश वनस्पति प्रभागों से शिलते-जलते है । पाँच जरूबा 


है मर हि 


अदेश निम्नलिखित हें 
। १) उपष्झ कटिबंधीय तर जलवाय जियमें जाड़े के मौसम दा करमाव 
रहता है । | 
(२) शुप्क जरूवाय जिसने खेती के लिए वर्षा अपर्याप्त रहनी है ! 
३) अविक ताप जलवाय जिममें जाड़ो का मौसम कम्त सदे तथा दर्पा काफी 


व 


दाता 


रा 


हे हक ह 
जि 


( 
|] 
(४) निम्त ताप जलवायु जिसमें जाई का मौसम खूब सर्द तथा वर्षा काफ़ी 
होती है । 
(५) भर वीय जलवाय जिसमें गर्मी के मौसम का अभाव रहता है । 
इन पांच अधान प्रदेशों को निम्नलिखित उपविभागों में बांठा जा सकता 
उच्ण केटिबंधीय-- (अ) उष्ण कटिबंधीय वनप्रदेश । 

(व) उष्ण कटिवंधीय सवाना प्रदेश । 
शुध्क-- (अ) स्टेपी प्रदेश (निम्न अक्षांशीय और मध्य अक्षांशीय) । 

(ब) रेगिस्तान (निम्त अक्षांशीयं और मध्य अक्षांशीय) । 

अधिक ताप-(अ) फ्मव्यसागरीय | 

(ब) तर उपोष्णीय । 

(से) पश्चिमी सनद्रतटीय । 


०४ “्नताप-- (अ) तर भहाद्वीपीय (लम्बी और छोटी गर्मी की ऋतु वाली) 


७ (ब) अद्ध आकंटिक । 
अर बीय-- (प्र) श्रुवीय ब॒फिस्तान । 
(व) टुन्डा । 


प्रोफेसर हबंटंसन का मत है कि भौगोलिक प्रदेश पृथ्वी के धरातल के वे भाग 
हैं जिनमें मानव-जीवन पर प्रभाव डालने वाली भौगोलिक विशेषतायें एक ही“प्रकार 
की होती हैं और इसके फल-स्वरूप प्रत्येक भौगोलिक प्रदेश की जलवायू, वनस्पति 
और रहन-सहन का ढंग एक ही समान होता है । परन्तु इसका यह आशय नहीं बकि 
भौगोलिक प्रदेशों के एक ही वर्ग में रखे जाने से उनकी सभी बातें एक समान होंगी । 

सच तो यह हूँ कि दूरस्थ दो पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्रों की भौगोलिक दशाये पूर्णूं- 
तया एक-सी तो हो ही नहीं सकतीं । इसलिए भौगोलिक, प्रदेशों का वर्गीकरण, 
जिसका मुख्य आधार जलवायु है, केवल अधिक-से-अधिक समानता का-द्योतक हे । 
दो प्रदेशों को एक ही वर्ग में रखने का आशय केवल यह है कि उनमें भेदों की अपेक्षा 
पारस्परिक समानता अधिक है । इस सिलसिले में एक और बात ध्यान देने योग्य 
है। किसी भौगोलिक प्रदेश की सीमायं न तो निश्चित ही होती हैं और न देशों 
की राजनीतिक सीमाओं पर ही आश्चित होती हैं। एक प्रदेश से दूसरे में अन्तर 
कऋ्रमरए छोथ्ा हे, न कि एकदम । ' 

इसलिए, प्राकृतिक विभागों के बारे में चर्चा करते समय निम्नलिखित चार 
बातों का ध्यान रखना चाहिये:-- ष 

(१) दो दूर स्थित प्रदेशों में प्राकृतिक दक्षा्यों कभी भी एक-सीं नहीं ६६ 
सकतीं । इसलिए एक वर्ग में रक्खे गयो विभिन्‍न भागों की सभी बातें समान नहीं 
हो सकतीं । 
(२) प्राकृतिक विभागों के वर्गीकरण में विशेषकर जलवाय्‌ के आधार पर 
किये गये विभाजन में विभिन्‍न प्रदेशों के शामिल करने का मतलब कंवरू इतना 
ही है कि उनके बीच अन्तर की आअईक्षा समानताएँ अधिक हछे। ... ू 

(३) किसी प्राकृतिक विभाग की सीमाएं कभी भी दृढ़ या स्थायी नहीं हो 
सकतीं । वास्तविक सीमाय॑ केवल अनुमान मात्र होती हैं क्योंकि एक प्राकृतिक 
विभाग से दूसरे विभाग में,अन्तर क्रमशः होता है।' ऐसा कभी भी नहीं होता कि 
'एक प्राकृतिक विभाग की विशेषताएँ उसकी सीमा पर बिल्कुल खतम हो जायें और 
दूसरे विभाग की विशेषताएँ एकदम से शुरू हो जाये । रा 

(४) प्राकृतिक विभागों का विस्तार राजनीतिक सीमाओं से बिल्कूल भिन्‍न 
'होता है। इस प्रकार एक ही राजनीतिक इकाई में कई प्राकृतिक विभाग हो 
सकते हैँ । | 

भौगोलिक प्रदेशों का महत्त्व--भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन बड़े महत्त्व 
का हैँ | इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि एक ही प्रकार के प्रदेशों में समान क्‍ 
आशिक उन्तति व उपज होनी चाहिए । इस ज्ञान के आधार ए- शब्म्स्सित्‌ प्रदेशों: 


किया जा सकता हूँ । इण्डानाशया, श्ाजाण। भारअजा व कि सकल 
मम प्रदेश के बा आते हैं । जा कि कल ब्राजीछ मे ॥ 
रबर होता है तो इण्डोनेशिया में भी हो सकता है। वास्तव मे ३० वर्ष पूव ब्र जीछ | 
और कांगो बेसिन ही रबर के मुख्य केन्द्र थे, पर इसी ज्ञान क, आधार पर इण्डोने- ' 
शिया और मलाया-में भी रबर के पौधे लगाये गये ओर आज ला 5 पक 
प्रतिशत रबर वहीं से आता है। यह है भौगोलिक प्रदंशों के ज्ञान व अध्ययन 
से लाभ । ु 
भमंडल के प्रमुख भौगोलिक प्रदेश-संसार के प्रमुख भौगोलिक प्रदेक्ष 
निम्न छिखित हैं :-- 
१. उष्ण कटिबंधीय भूभागों मे -- 
(अ) भूमध्यरेखीय आद्रंवन अथवा अमेजन प्रदंश। 
(बु) मानसूनी अथवा सूडान-तुल्य प्रदेश । 
(स) पश्चिमी मरुस्थल अथवा सहारा-तुल्य प्रदेश । 
(द) उच्च समभूमि अथवा बोलीविया-तुल्य प्रदेश । 
२. उष्णतर शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में -- 
(अ) पश्चिमी तटवर्ती अथवा भूमध्यसागरीय प्रदेश । 
(ब) पूर्वी तटवर्ती अथवा चीन-तुल्य प्रदेश । 
+ (स) आन्तरिक निम्न प्रदेश अथवा त्रान-तल्य प्रदंश । 
(द) आन्तरिक उच्च प्रदेश अथवा ईरान-तुल्य प्रदेश । 
३... शीद्र-शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में-- 
(अ) शीतोष्ण महासागरीय अथवा पश्चिमी योरोप-तुल्य प्रदेश । 
(ब) पूर्वी तटवर्ती अथवा सेंट लारंस-तुल्य प्रदंश । 
(स) आन्तरिक निम्न प्रदेश अथवा साईब रिया-त्ल्य प्रदेश । 
(द) आन्तरिक उच्च प्रदेश अथवा अल्टाईल्लुल्य प्रदंश । | 
४... शीत कटिबंधीय अथवा पश्रुवीय भूभाग । 
१. (अ) भमध्यरेखीय आदंबन अथवा अमेजन तुल्य प्रदेश--यहाँ की जलवाय ' 
को विशेषता है--उच्च तापक्रम, न्‍्यून तापांतर और वर्ष भर घोर जलवृष्टि | आकाश 
में सूर्य का स्थान ऊचा रहने से तापक्रम भी उच्च रहता है। अधिक ताप के कारण”. 
वायू फंलकर ऊपर उठती है और ठंढी हो जाती है । इस प्रकार द्रवीभवन बरा- : 
घर होता रहता हुँ और इसी क्रिया के फलस्वरूप जलवृष्टि भी होती रहती है । 
फलत: हवा में आद्रंता रहती है और दिन-रात ताप का अन्तर वाधषिक तापांतर 
से कहीं अधिक रहता है । इस प्रकार की जलवायु भूमध्यरेखा के दोनों ओर १०० 
तक पाई जाती हू । इसमें अमेजन और कांगो की तलहटियाँ, मलाया, इण्डोनेशिया 
और दक्षिणी अमरीका में कोलम्बिया के तटीय मैदान सम्मिलित हैं। इन प्रदेशों 
मे सघन वनस्पति पाई जाती है और भाँति-भाँति के विशाल वृक्षों की शाखायें फैली 


रहने से नीचे अधेरा छाया रहता है । इसलिए इन प्रदेशों) को संध्या के प्रकाश का 
प्रदश (4:96 67 १'छ20|) भी कहते है । 


पिनांग (६० पृ० एशिया) ऊचाई २३ फीट 
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खतिज पदार्थ, वनस्पति व पशु-पक्षी--इन भागों में वैसे तो प्रा्यी जंगल ही. 
पाये जाते हैं पर कहीं-कहीं बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी उपलब्ध होते हैं। मलाया 
ग्रायद्वीप और इण्डोनेशिया में टीन; मे डागास्कर और लरका में ग्रेफाइट; गोल्ड- 
कोस्ट में बॉक्साइट और उत्तरी रोडशिया में ताँबा पाया जाता है । केले, काठ 
मसाले, रबर, कोको, कई प्रकार की लकड़ी और हाथीदांत इन प्रदेशों की मख्य 
उपज हूँ । बांस के वृक्ष भी खूब पाये जाते हैं। परन्तु इन*्जंगलों से अन्य बहुत-सी 
वस्तुएँ प्राप्त की जाती हें जिनमें मुख्य मसाले, गटठापार्चा, ताड, नारियल, कहवा 
साबूदाना, कला, राल, लाख, हड, बहेडा-आंवला तथा कई तरह की गोंद हैं । आज, 
कूल कुछ दिनों से इन सड्डी वस्तुओं में व्यापार शुरू हो गया है । 

इन प्रद॑ ज्ञों के जंगल घने होने के कारण और जमीन पर कीचड व सडी-गली 
वनस्पति होने के कारण यहाँ पर पाये जाने वाले अधिकतर पशु उडने या पेडों के 
ऊपर कूदने-फाँदन की योग्यता रखते हूँ | इनमें बन्दर व साँप मुख्य हैं। इनके ' 
अलावा हाथी, चीते, बाघ और गेंडे भी पाये जाते हैं। जहरीले कीड़े-मकोड़े भी वहु- 
छूता से पाये जाते हैं । 

निवासी व रहन-सहन--इन प्रदेशों के विकास में बडी गम्भीर बाधायें हैं 
और इसीलिए सम्यता के विकास का प्रभाव यहाँ के निवासियों पर नहीं पडा है. 
और उनके रहन-सहन में कोई विशेष परिवतंन नहीं हुआ है । यहाँ की आवश्यकतायें 
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भी कम हैं और फिर बिना प्रयास ही भोजन की वस्त॒ए प्रचरता से प्राप्त हो जाती* 
हैं । मर्मी के अधिक होने से वस्त्र और घर की भी कोई+विशेश चिन्ता नहीं हँ 
फलतः: यहा के निवासी स्वभावतया आलहसी होते हैं । उनका कद नाठा व वद्धि 
मन्द होती है । कष्टप्रद व खराब ज़लवायू के कारण इन प्रदेशों में रोग बहुत होते 
हैं । साथ-साथ सघन-त्रन, खाद्य-पदार्थों का अभाव और अनपयोगी पशुओं के कारण 
इन प्रदेशों का जीवन पिछड़ा हुआ है । ये लोग भूत-प्रेतों में विश्वास करते हैं और 
शिकारी होते हैं। ममनागमन के साधनों का.भी अभाव है। दलूदली भर्मि तथा 
घने वनों के कारण सड़कों व रेलों का बनना नामृमकिन है । केवल नदियों के द्वारा 
ही आना-जाना: होता हे । " 


सुदूरपूर्व के भागों में यातायात के उन्‍नत साधन हैं। भमध्यरेखीय'प्रान्तों में 
कृंवल यहीं की तटरेखा लम्बी है । सूमात्रा और जावा में नाव चलाने योग्य नदियाँ 
हैं जो समुद्र से आंतरिक भागों के मिलाती हैं। मछाया और जावा में रेलों व सड़कों 
का अच्छा (विकास हुआ है ! इस प्रकार अनुकूल' परिस्थिति के कारण इन प्रदेशों के 
व्यापार ओर उद्योग-धन्धों में बड़ी' उन्नति हुई है। यहाँ गल्ता और रबर का बहुत 
उत्पादन होता हैं । 


क्षेत्र व प्रेदढदेी |. प्रमख' निर्यात वस्तुएँ निर्यात के बन्दरगाह 
| 


भूमध्यरेखीय वन-प्रदेशों की प्र मुख निर्यात वस्तुएँ 








दक्षिणी अमरीका| रबर, लकड़ी, चीनी, केछा, | पारा, वाहिया, परलच्बु को, 
कहवा, नारियल, तांबा । पारामे रिवो, जाजजटाउन । 


अफ्रीका तांबा, सोना, रबर, लकड़ी, | लछागोस, अकरा, फ्री टाउन ४ 
नारियल का तेल, गोला । 


। द । स्व 
एशिया रांगा, रबर, मिच, गोला सिंगापुर । 
अनन्नास, कहवा, चीनी । 


| 





ष्प््प््््श््ज्च््््््प्स्ताा 


१. (व) मानसती तथा सूडास-तुल्य जलवायुक्र प्रदेश--इस जलूवाय के 
अमुख क्ष त्र हैं--भारतवषं , पूर्वी पाकिस्तान, ब्रह्मा, थाइलण्ड, इण्डोचीन, फिलीपाईन 
हीप, दक्षिणी चीन, मध्य अमरीका, पश्चिमी द्वीपसमूह, करिबियन सागर के तटीय 
प्रदेश (वेनेजुला और कोलम्बिया), पूर्वी अफ्रीका का तटीय प्रदेश, मैडागास्कर, 
क्वीन्सलंण्ड और उत्तरी आस्टे लिया के तटीय प्रदेश । साधारणतया यह देखा जाता 
है कि इस प्रकार की जलवाय के प्रदेश प्रायः महाद्वीपों के पर्वी भागों में स्थित 


जलवायु--वर्ष भर उच्च तापक्रम और गर्मी के मौसम में भारी जलवृष्टि इस 
भ्रदेश की विशेषतायें है । गर्मी के मौसम में ये प्रदेश गर्भ हो जाते है और वायू 


३८ ग्राधनिक आर्थिक व वा.णज्य भूगील 


हल्की होकर ऊपर को उठती है। इनके स्थान को भरने के लिये समुद्र की ओर से 
ठंडो ;वायें आती है और,वर्षा करती हैं । इन्हें मानसून या मौसमी हवाय कहद हैं । 
जाई में हवायें थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं. और शुष्क होने के करफ़ वर्षा 
नहीं करतीं । ॥! 

वर्षा का वितरण भ-प्रकृति पर निभर रहता है । जहाँ मानसून हवाओं के माग 
पर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं वहाँ उनसे टकरा कर अधिक जलवृष्टि करत हैं। बरापू जी 
आसाम-ऊ शिवांग श्रेणी की तलहटी में स्थित है और वहाँ संसार में सबसे अधिक 
वर्षा--करीब ५०० इच होती हूं । 

- बनस्पति-- यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में ज्यादा वर्षा वाले भागों में वर और 
कम वर्षा वाले भागों में घास के मैदान पाये जाते हैं। इन वनों के पत्ते गर्मी की ऋतु 
में झड़ जाते हैं प्र खब वर्षा वाले भागों में ये साल भर हर-भर रहते हूं। इवम पाये 
जाने वाले वक्षों में सागौन,, साल, चन्दन के वृक्ष मुख्य हैं। इसके अछावा लाख, गोंद 
और कप्र इन वनों की अन्य महत्त्वपूर्ण उपज हैं । बाँस भी इन प्रदेशों में बहुतायत 
से पाया जाता है । सागौन और साल ब्रह्मा, इण्डोचीन, थाइलेण्ड और जावा न 
तथा लाख व गोंद वाले वृक्ष भारत म॑ पाये जाते हैं । 

निवासी व रहन-सहत--इल प्रदेशों के निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि-कार्य 
है | ताड़, बांस, कठोर काठ, चावल, मक्का, बाजरा, गन्‍ता और कपास सारे ही 
प्रदेश में उत्पन्त होते हैं। कहवा, चाय, कोको, तम्बाकू, नीर्ल, सिनकोना, जूड; रब र, 
तिलहन और दालें इस प्रदेश की अन्य मुख्य फसलें हैं। परन्तु इन प्रदेशों में मनुष्य को 
उलति वर्षा पर निर्भर हे । यदि जलवृष्टि न हो तो कृषि-कार्य नहीं हो पाता । उपज 
मारी जाती है, अकाल पड़ जाते हैं। वर्षा का समय व मात्रा दोनों ही इतनी अनि- 
दिचत हैं कि भारतवासी नितान्‍्त भाग्यवादी हो गये हैं। 

मानसुनो जलवायु प्रदेश (इलाहाबाद) 
आान्तरिक स्थिति; ऊचाई--३०९ फीट-- ३५९२८ अक्षांश 
झोर ९१९४५? देशांतर 
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जनसंख्या की अधिकता के कारण इन देशों में पशुचरण «उच्च।ध का ।बकास 
" नहीं,हुआ है, कारण इसके लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। अभा कुछ 
थोड़े समय से ब्रह्मा, भारत और चीन में लोगों का ध्यान खनिज पदार्थों की ओर 
गया है । रही उत्तरी आस्टू लिया की बात, सो वहाँ की उपज है--नारियलछ, चावल, 
कला और कपास । इस भाग में कृषि-का्य का विकास किया जा सकता हूँ । परन्तु 
जलवाय्‌ अनुकूल न होने से रबेत जातियाँ वहाँ निवास नहीं कर सकतीं । दूसरे 
आस्टू लिया सरकार की ४४7६७ पर४7/879 नीति के फलस्वरूप एशियाई श्रम- 
जीवी व मजदूर भी नहीं जा सकते । है है 
१. (स) पश्चिमी मरुस्थल अथदा सहारा-तुल्य प्रदेश--भूमंडल के उष्ण 
मरुस्थलू उष्ण कटिबन्ध में कक॑ और मकर रंखाओं के समीप महाद्वीपों के पश्चिमी 
भाग में फेल हुए हैं । इन मरुस्थलों में अफ्रीका का सहारा, अरब, भारतवर्ष का थार, 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका का कोलोरौडो, दक्षिणी अमरीका का पीरूवियय और अटाकामा 
और पश्चिमी आस्ट्रेलिया का विशाल मरुस्थल शामिल हैं। इस प्रकार देखा जाय 
तो पता चलेगा कि पृथ्वी के धरातल का एक-चौथाई भाग मरुस्थल से घिरा 
हुआ है । 
जलवायु--इन प्रदेशों की मुख्य विशेषता हैँ जलवृष्टि की कमी । वर्षभर में 
ओसतन केवल दो- इंच वर्षा होती है । आसमान में बादल तो दिखाई ही नहीं पड़ते 
ओर बरावर सूय॑ का तीव्र प्रकाश रहता है । गर्मी के मैसम में घोर “म्ीं और 
जाड़ के मौसम में तापत्र्म बहुत नीचा रहता है । दिन की अपेक्षा रातें ज्यादा 
ठंडी होती हैं। परन्तु समुद्र तट के मरुस्थलों में दशायें इतनी कठिन नहीं होतीं ॥ 
वीरू, उत्तरी चिली, कालाहारी ( पश्चिमी अफ्रीका ) सहारा के मोरक्‍्को प्रान्त, 
सोमालीलण्ड और उत्तरी पश्चिमी मै क्सिको के मरुस्थछों पर तटीय ठंडी जलधाराओं 
का गहरा प्रभाव पड़ता है। तटवर्ती प्रदेशों में औरों की अपेक्षाकृत १०९ की कमी होः 
जाती है । 
आ्राथिक महत्त्व व विशेष उपज---इन प्रदेशों की जलवायु तो अस्वाथ्यकर 
नहीं होती परन्तु रेत की ज्रांधियों के कारण यात्रा में बाधा पड़ती ह। अत: मरु- 
स्थलों का कोई विशेष महत्त्व नहीं-वे न केवल स्वयं अगम्य होते हैं बल्कि अपने 
सत्निकट देशों की उन्तति में भी बाधक होते हैं। पानी की कभी के कारण कोई: 
विशेष वनस्पति नहीं होती । कांटेदार झड़ियाँ ही प्राय: कह्नीं-कहीं पायी जाती हैं । 
ताड़, खज्र और अंजीर के वृक्षों के सहारे ही यहां के लोग अपना बसर करते हें 
। जहाँ सिचाई हो सकती हैँ वहाँ कपास, गन्ना, गेहूँ, बाजरा, लम्बी जड़ और मोटा 
पत्ती वाले फलों की खेती की जाती है । पशुपालन और खजूर, नमक और चमड़े की 
वस्तुओं में व्यापार यहाँ के लोगों के अन्य धंधे हैं | ये प्रदेश कमी के कारण बड़े ही 
कष्टभ्रद हैं और यहाँ के निवासी दूर-द्र पर छितरे मह्चानों में ही रहते हैं और 


ऊंठ, घोड़े व बकरी पालते हैं. । परन्तु इन प्रदेशों के निवासी निर्भीक, चिन्ता-रहित 
और अतिथि-सेबक होते हैं । 
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डर आधुतिक प्राधिक व वारिज्य भंगोल 


कछ मरुस्थलों' में--विशेषकर दक्षिणी गोलादें में--बहुर्मूल्‍लया खनिज पाये 
जातें हैं । पीरू की पतली तटीय पट्टी में तेल, चिंठी के अठकामा मरुस्थल में वयोरा 
और तांवा, अफ्रीका के कालाहारी मरुण्यल में हीरे, पश्चिमी आस्टू लिग्रा की काल- 
गली और कलगार्डी में सोना तथा न्यू-साउथ-वेल्स क्ते मरुस्थल में सीसा और जस्त 
पाया जाता है । इसी प्रकार सहारा में नमक, कोलर॑डो में सोवी और ईराक में तेल 
निकाला जाता है। इन सभी स्थानों पर इंगलैण्ड व अमरीका की पू जी की सहायता 
से विकास हो रहा है और सबसे पहला ध्येय जल की कठिन समस्या को हल करना 
हैँ । पश्चिमी आस्ट लिया की खानों के लिये पानी पर्थ बन्दरगाह से नलों द्वारा 
छाया जाता है और चिली के अठाकामा मरुस्थलों में भी पानी ऐंडीज पव॑त के 
जलाशयों मे नलों द्वारा लाया जाता है । 
१. (द) उच्च समभूमि अथबा बोलीविया-तुल्य प्रदेश--इस प्रकार की जलवायु 
चोलीविया और तिब्बत के पठारों पर पाई जाती हैँ । यद्यपि ऊ'चाई के अनुसार 
विभिन्‍न स्थानों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की जलवायू पायी जाती है, अतएवं खेती की 
“उपज में भी भिन्‍नता पाई जाती है । ऐडीज पव॑त के ढालों पर गेहूं, गन्‍्ता, मक्का 
त्तथा फल उगते हैँ और हिमालय के ढालों पर चाय की उपज होती है । तिब्बत का! 
“अधिकतर भाग हिमाच्छादित है परन्तु नदियों की उपत्यकाओं में कृषि-कार्य और 
फलों का उत्पादन होता है । निम्न भागों में याक, बल, गधे, भेड आदि पशु पाले 
जाते हूं । ? 7 ओ 
के शीतोष्ण कटिबंधीय जलवाय 
२; (श्र) भूमध्यसागरोय प्रदेश--इस प्रकार की जलवाय के प्रदेश भमध्यसागर 
के तटवर्ती भागों में पाये जाते है । स्पेन, पृतंगाल, दक्षिण फ्रांस, इटली, यगोस्लाविया 
वाल्कान प्रदेश, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका की जलवाय के केन्द्र हैं। इनके 
अतिरिक्त उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के प्रशान्त महासागर के तटवर्ती प्रदेश 
(कैलिफोनिया और मध्य चिली), दक्षिणी अफ्रीका का धर दक्षिण-परश्चिमी भाग और 
दक्षिण-पश्चिमी व दक्षिण-पूर्वी आस्टू लिया तथा न्यूजीलेण्ड का उत्तरी भाग इसी प्रकार 
'क अन्य प्रदेश है । महाद्वीपों के पूर्व में जिन अक्षांशों के बीच मानसनी प्रदेश स्थित 


हैं, उन्हीं अक्षांशों क॑ भीतर परिचमी भागों में भमध्यसागरीय जलवाय पाई. 
जाती 


श 
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नवम्बर ६०'५? हि 
दिसम्बर | ५६:२९ ६ 
सालाना" ताप ४ ६३९७९ वर्षा : ३५१७” 
जलवायु--इन भ्रदेशों में जाड़े का मौसम कम ठण्डा व जलवृष्टिपूर्ण होता 
हैँ और गर्मी, का मौसम रैम व सूखा होता है। गर्मी में आकाश साफ व मेघ-रहित 
होता है। सालाना वर्षा करीब-करीब २०”-३०” तक होती हैं। एक और ध्यान 
देने योग्य बात है । प्रायः इन प्रदेशों के एक ओर पहाड़ हैं। इसलिए जहाँ पहाड़ 
नहीं होते वहाँ जलवृष्टि का अभाव-सा होता है और मरुस्थल के समान दशायें पाई 
जाती हूं । 

वास्तव में यहाँ की जलवायु, विशेषकर शीतकाल में, बड़ी रमगीर होती 
है और इसका आनन्द लेने के लिये बहुत से यात्री आते है। 

जनस्पति और उपज--यहाँ पर वनस्पति साल भर उगती रहती है । जैतन 
(076% यहाँ का विशेष पौधा होता है जो साल भर उगता रहता है । वलत, 
अखरोट और शहतूत के पेड़ यहाँ के अन्य मुख्य पेड़ हैं । पर यह प्रदेश फलों के छिये 
विश्वेष रूप से प्रसिद्ध है । नारंगी, नींबू, आडू, खुबानी, अजीर आदि फल यहाँ पर 
बहुतायत से होते हैं और इनकी संसार के भिन्न-भिन्न देशों में बड़ी माँग रहती है । 
खाद्य अनाजों में गेहूँ और जौ मुख्य हैं जो शीतकाल में उत्पन्न होते हैं। प्रायः सभी 
भूपध्यसागराय भ्रदेशों में क्षंगूर की उपज होती है परनत्‌ केवल फ्राँस, इटली, पुरत॑गाल 
ओर स्पेन में ही शराब बनाने का काम होता है। स्पेन और कैलिफोर्निया से ताजे- 
अयूर बाहर भेजे आते हैं। एशिया माईनर और कैलिफोनिया से भ्रंगूरों को सुखा 
कर मुनकका ओर किशमिश्ञ के रूप में बाहर भेजा जाता है. । एशिया माईनर अंजीर 
के लिये भी प्रसिद्ध है । ह 

पशुपालन और रेशम-उद्यो ग--यहाँ की जलवाय खाद्यानों के लिये अनकल: 
हे । इसलिये जीविका के लिये कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता, साधारण परिश्रम च्चे | 
ही पेट भर जाता है। अनुकूछ परिस्थिति में घोड़े, चोपाये, भेड़, सूअर, गधे, खच्चर 
और बकरियाँ आदि जानवर पाले जाते हैं। फ्रांस, पूतंगारू, स्पेन और इटली में 
हउ-कारखानों का बड़ा विकास हुआ है। शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पाले: 
गाते हैं और रंशम का उद्योग बहुत उन्नत है। ह 


अप्रैल | ६०६९ | रा | अक्तूबर | ६५७९ | ३-३ 
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२. (ब) पूर्वीय तटवर्ती अयदा चीन-तुल्य-प्रदेश--इस ह प्रदेश के मुख्य भाग 
महाद्वीपों के पूर्वी तठों पर उन्हीं अक्षांशों के बीच स्थित हैं जिनके मध्य 'यदिचिमी 
तटों पर भूमध्यरेखीय जलवायू के “प्रदेश पाये, जाते छेँ । उत्तरी और रूध्य चीन, 
पृद्िचमी कोरिया, दक्षिणी जापान, संयुक्त राष्ट्र का पूर्वी भाग (आयोवा, मिसौरी, 
अरकसांस, पूर्वी टेक्सास, और गलफ तट), दक्षिणी-पूर्वी ब्रीजील, यूरुगवे, दक्षिण 
अफौका संघ का दक्षिण-पूर्वी तटीय भाग, न्‍्यूसाउथवेल्स का तटीय भाग और दक्षिणी 
क्व्रींसलेण्ड इस प्रकार की जलवायू के प्रदेश हैं । 

जलवायु--जाड़े के मौसम में कड़ी सर्दी और गर्मी के मौसम में जलवृष्टि 
इन प्रदेशों की जलवायू की मुख्य विशेषता है । 

वनस्पति, उपज ओर जीवन-यहाँ के मृल्यवान वृक्ष हैं--पोपलार, चीड़, 
अखरोट, वालनट, बीच, मेगनोलिया और ओक | प्रमुख खेतिहर उपजें हैं--मकक्‍का, 
बाजरा, दाल, चावल, ड्रीठ, तम्बाकू, कपास, कपूर, चाय, केला, नारंगी और 
कहवा । * 

एशियाई देशों में जनसंख्या घनी है और पशु-संख्या थोड़ी है । इसलिये 
वहाँ खेती ही मुख्य उद्यम । परन्तु यूरुगवे, ब्राजील और दक्षिणी अफीका मे 
बजु-पालन उद्योम का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इसके विपरीत जापान तथा 
दक्षिण संयुकतराष्टर में मिलों व फैक्टरियों की विशेष उन्नति हुई है। 

हँकाउ (चीन) प्रान्तरिक स्थिति-ऊचाई ११८ फीट 
आल पल दमकल 
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२. (स)--तूरान-तुल्य जलवायु क्षे प्रदेश--इन्होें आन्तरिक निम्न प्रदेश भी 
कहते हैं और तूरान, रूस के कैस्पियन और टरांस कंस्पियन प्रान्त, डैन्यूब के मैदान 
(हमानिया और हंगरी), मंचूरिया, संयुक्त राष्ट्‌ के मध्य-पश्चिमी भाग, उत्तरी 
अर्जेन्टाइना, न्यूसाउथवेल्स के आंतरिक भाग, विक्टोरिया और दक्षिणी आस्टोलिया 
में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती हे । ह 

े की प्रदेशों की जलवायु विषम और वर्षा की मात्रा बहुत थोड़ी होती है । 
इसलिये मुख्य उद्यम पशु-पालन है और घोड़े, ऊँट भेड़, बकरी आदि जानवर पाले 
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कहीं सिंचाई का प्रबन्ध है वहाँ मक्का, जो, फल और कपास उगाई 
जाती हु । 
२. (व) अ्रान्तरिक उच्च-प्रदेश श्रथवा इशन-ठुल्य॑ प्रदेश--इस प्रदेश के म र्य 
भाग हैं--ईरान, आन्तरिक एशिया माईनर, अफगानिस्तान, प्रकिस्तान का पश्चिमी 
भाग, संबक्त राष्टः की दक्षिणी रियासतों का भीतरी भाग, मंक्सिको और दक्षिणी 
अफ्रीका का भीतरी पठारी 5 दंश । 

इन उच्च प्रदेशों की जलवाय्‌ विषम है । सालाना वर्षा बहुत कम और 
भूमि अनुपजाऊ होने से इन प्रदेशों में केवल घास के मंदान या रेगिस्तान पाये जाते 
हूँ । साधारणतया कृषि का अभाव है परत्तु नदियों के आसपास कृषि-उद्योग होता 
है और अनाज, फल, कपास, तम्बाकू, गतता, चुकन्दर आदि फसल उगाई जाती 
हैं । घास के मेदानों में भेड, घोड़ो और ऊंट चराये जाते हैं। खनिज पदाथ्थं भी 
पाये जाते है पर श्रम व धू जी के अभाव के कारण उनका विकास नहीं हो पाया है 
फिर भी थोड़े-बहुत शिल्प-उद्योग होते हैं । 

 शीत-शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश 

३. (श्र) शीतोष्ण महा तागरीय या पश्चिम। यरोप-तुल्य प्रदेश - ब्रिटिश द्वीप- 
समूह, दक्षिणी पदिचमी स्कैण्डिनेविया, डेनमार्क, पश्चिमी जमंनी, हालेण्ड, बेल्जियम, 
'फांस, उत्तरी स्पेन, दक्षिणी-पश्चिमी कनाडा, उत्तर-पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र, “दक्षिणी 
चिली, /स्मानिया और न्यूजीलैण्ड ऐसे प्रदेश हैं जहाँ इस प्रकार की जलवायु पाई 
"जाती हे । 

जलवायु--इन भागों में समुद्र के प्रभाव के कारण जलवायू ,सम रहती है 
और साल भर बराबर वर्षा होती रहती है। प्रायः इन सभी भागों के तट से गर्म 
जलधघाराएं प्रवाहित होती रहती है । इसक॑ फलस्वरूप पश्चिमी तट की ओर से 
आने वाली पवन गर्म व तर हो जाती है । ' 
लंदन--अक्षांश ५१९२८, ऊ चाई २८ फीट 
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वतस्पात व उपज--नचलं भागों में मेपिल, ओक, ऐल्म और बीच वक्षों के- 
पतझड़ वन पार्य जात हूँ पर ऊंचे पहाड़ी प्रदेशों में पाईन, फर आदि कोणधारी वेक्षों 
'के सदाबहार बन पाओ्रे जाते हैँ । जई, राई, आल, चुकन्दर और हरी साग-सब्जी ही 
यहाँ की मुख्य फसलें हैं, परन्तु कुछै कम तर व अधिक धूप वाले प्रास्तों में गेहूं की 
भी अच्छी उपज होती है । गाय, बैल, घोड़े व भेड़ें मी पाली जाती हैं। बाजारों 
के निकट होने से दूध, पनीर और मक्खन बनाने का व्यवसाय भी बहुत उन्नति कर 
गया हूँ। स्कण्डीनेविया और ब्रिटिश कोरूम्बिया में मछली पकड़ने का व्यवसाय 
अमृख है । 

निवाती व रहन-सहत--वास्तव में अच्छी जलवाय्‌ के कारण इन भारगों* ने 
व्यापार और उद्योग-बंषों के क्षेत्र में बड़ी उन्नति कर ली है । इन प्रदेश्नों में प्रायः 
सभी सुविधाएँ वर्तमान हैं। खनिज सम्पत्ति की प्रचुरता यातायात के साधनों की - 
सुविधा, जलबआयू की अनुकूलता और व्यापार के दृष्टिकोण से आदर्श स्थिति की 
वजह से पश्चिमी यूरोप में महत्त्वपूर्ण औद्योगिक उन्नति हुई है। व्यापार और उप- 
'निवेश-स्थापना में ब्रिटेन, भावनापूर्ण साहित्य व कला में फ्रांस, और शिल्प-सम्बन्धी 
अन्वेषणों में जमंती, संसार में सबसे आगे हैं। ऊँचे वैज्ञानिक ढंग की खेती व कूछ- 
'कारखानों के काम और व्यापार में ये प्रदेश सबसे ज्यादा उन्नति कर गये हैं। 
कनाडा, संयक्‍त राष्ट्र, आस्ट लिया और न्यजीलेण्ड में भी उद्योग-घन्धों, यातायात के 

साधनों-औओइह वैज्ञानिक क्रियाओं ने आइ्चयंजनक उन्नति की है और बराबर आगे 

बढ़ रह है। 

(ब) पूर्वी तटबर्ती अथवा सेंट लारेंस-तुल्य प्रदेश--इसी प्रकार की जल्वाय्‌ 
का कनद्र पूर्वी कनाडा में सेण्ट-लारेंस नदी की तलहटी परन्तु इसकाविस्तार 
काफी हैं और आमूर नदी की घाटी, अर्मीनिया, कोरिया, उत्तरी जापान, लेज्रेडोर, 
टुण्डा का निचला भाग, पूर्वी प्रेरीज, न्यूफाउण्डलेण्ड,संय्‌ क्त राष्ट्‌ अमरीका में उत्तरी- 
यूर्वी अपेलशियव और दक्षिणी-पूर्वी आस्ट लिया के भाग भी इसी के अन्तर्गत 
आत हैं । 

जलवायु--यहां वर्षा बहुते कम और गर्मी के मौसत्र में होती है। गर्ियां 
कम गर्म और जाड़े बहुत ठण्डे होते हैं। जाड़े के मौसम में सभी नदियां व बन्दर- 
गाह बफ से ढके रहते हैं। 

वनस्पति, उद्योग झऔर ध्यवप्ाय--इस प्रदंश में ध्यापारिक बहुमूल्य वनों की ' 
अधिकता है । उत्तर-पूर्वी अमरीका और एशिया में कोणधारी और पतझड़ के वेन 
है। इनमें कोमल रोम वाले पशु पाये जाते हें। वनों को काट कर कृषि और दृध - 
के लिए पशुपालन के उद्योग स्थापित किये गए हैं। उत्तरी अमरीका में कड़ी काटने 
का धंधा प्रधाव है और कनाडा तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में मछली पकड़ना, 
खान खोदना, कृषि व शिल्प की उन्नति हो रही है। एशिया में जापान देश ने 
सबसे अधिंक औद्योगिक उन्नति की है , मंचरिया में जापान के निरीक्षण में कृषि 
और खनिज सम्बन्धी उद्योगों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है । 
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३. (स) प्रान्तरिक मैदानी प्रदेश अयवा साइबेरिया-तुल्य प्रदेश--इन प्रदेशों 


का विध्तार केवल उत्तरी गोलाद्ध में है | दक्षिणी गोलाद में इस प्रकार के प्रदेश 
हैं ही नहीं | मव्य एशिया के निचक्ले मैदान, पोलेैण्ड, यूरोपीय रूस, पश्चिमी साइ- 
बेरिया, जमेनती तथा स्वीडन के कूछब्भाग और उत्तरी अमरीका के उत्तरी प्रेरीज के 
भागों में इसी प्रकार की जलवायू पाई जाती है। 

जल्वायु---इन भागों की जलवायू विषम है। जाड़ के मौसम में कड़ाके की 
सर्दी पड़ती है और जाड़े क। मौसम काफी लूम्बा रहता है। इसके विपरीत गर्मी 
का मौसम छोटा व कम गर्म होता हैँ । वर्षा हल्की और विशेषकर ग्रीष्म ऋत में 
होती हूँ । 

वनस्पति, जीव-जन्तु व निवाह्तियों का जीवन--इस प्रदेश के उत्तरी«भागों में 
कोणधारी वक्षों--पाइन, स्प्रूस और फर--के सदाबहार बन पाये जाते हैं। दक्षिणी 
भागों में वक्षों का अभाव है परन्तु विस्तृत घास के मैदान पाध्ने जाते हैं। इन घास 
के मैदानों को अलग-अलग नाम से पुका रते हैं---साइबेरिया में 'स्टेप' और अमरीका 
में 'प्रेरीज' कहते हैं। इन घास के मंदानों में कृषि-उद्योग महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है । 
खुइक भागों में पशुपालन होता हैँं। यूरेशिया के पश्चिमी स्टेप बड़े उपजाऊ हैं 
परन्त पर्वी स्टेप मैदान यूरोप के उन्नत प्रदेशों से बहुत दूर होने के कारण अवनत' 
दशा में हैं । फिर भी दुसिसाइबेरियन रेल के निकल आते से इस भाग में कुछ 
प्रगति होने लगी हैं । 

३. (द) आंतरिक उच्च प्रदेश अथवा श्रल्टाई-तुल्य प्रदेश--इस प्रद्वेश का 
विस्तार सीमित-सा है। इस प्रकार के प्रमुख क्षेत्र हँ---अल्टाई श्रेणी और उसके 


करोब के एशियाई दंश, राकी पतव्त श्रेणी का उत्तरी भाग, कनाडा का उत्तरी- 


पश्चिमी भाग और संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका क़ी उत्तरी पद्चमी रियासतें। 

यद्यपि ऊंचाई के अनुसार जलवायु में विभिन्‍नता पाई जाती है फिर भी 
इन प्रदेशों की जलवायु सर्वेत्र ही विषम है । यहाँ की वनस्पति वन हूँ जिनमें स्प्रूस, 
फर, डगलस, लाच आदि मुलायम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्षों की अधिकता है । 

इन वनों में खनिज सम्पत्ति भी पाई जाती हे परन्तु खान खोदने के उद्यम 
में विशेष उन्‍नत्ति नहीं हुई है । केवल कनाडा में ही थोड़ा-बहुत खान खोदने का 
काम होता है । नदियों के मैद्रानों में सिंचाई द्वारा खेती की जाती है। फिर भी 
शशियक में शिकार करना और उत्तरी अमरीका में रूकड़ी काटना ही यहाँ के छोगों 
का प्रमुख धंधा हे ) । 

४. शीत कटिबंधीय अ्रथवा श्रुवोय प्रदेद्य 

शीत-शीतोष्ण कटिबन्ध के उत्तर में पृथ्वी के चारों और ध्र॒व प्रदेश का 
विस्तत क्षेत्र फैला हुआ है । इस प्रदेश के तीन विभाग हैं--(१) टैगा (॥929) 
अथवा शीत वन-प्रदेश, (२) टुण्डा (]ए्०व:9) अथवा हिमाच्छादित समतरू भूमि 
(३) हिमाच्छादित उच्च-प्रदेश (776 ?04%ए प57828॥87008) । साधारणतया 


है| 


इन भागों की जलवायु कसी होतों हूं इसका ज्ञाच नाच द। हुई प्राणका स हू 


जाएगा । कल 
स्पिट्सवर्जव--प्रव प्रदेशीय--श्रक्षांश ८झ उत्तर, देशांतर १४१४” पढे 
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१. ठेगा प्रदेश--शीत-शातोण्ण प्रदेश से लगा हुआ उत्तर में शीत-वन-प्रदेश्न 
फंला हुआ हू । यहाँ की शीत ऋतृ्‌ अत्यन्त लम्बी व कठोर होती है---दिन छोटे 
और रातें बड़ी होती हैं। गर्मी का मौसम छोटा और ठंडा होता है । इसमें दिन 
लम्बे ओर रातें छोटी होती हैं। पाइन, फर, ला तथा अन्य कोणधारी वबाक्षों की 
बहुलता है परन्तु जलवायु तथा यातायात की कठिनाई के कारण इन वनों की काठ 
सम्पत्ति का सम्यक्‌ उपयोग नहीं हो सका है । इन वनों में'कोमलछ रोम वाले पशुओं 
की भी अधिकता हूँ। संसार के बहुमूल्य फर का अधिक भाग इसी. प्रदेश से प्राप्त 
होता हैं। कृषि असम्भव तो नहीं परन्तु विकसित ही नहीं. हुई है । शिकार करना 
और फर वाले पशुओं को फंसाना ही छोगों का . मुख्य उद्यम है इसी कारप् जन: 
संख्या भी कम है । पालतू पशुओं में रेनडियर (बारहसिंघा) ही महत्त्वपूर्ण है और 
अलास्का में बहुत पाये जाते है । | द 

२. दुण्ड्रा प्रदेश-टंगा प्रदेश के उत्तर में एक पट्टी-सी फैली हुई है और 
यूरेशिया और अमरीका के उत्तर में. घ्रुवीय वृत्त में स्थित हैँ । यहाँ का तापक्रम 
टेगा प्रदंश से भी स्यून है । वर्ष में दस महीने तक भूमि बर्फ से ढकी रहती है और 
इसलिये किसी प्रकार की भी खेती बिल्कुल असम्भव है । गर्भी की ऋत में जब कछ 
समय के लिए वर्फ पिघंलती है तो घास व काई आदि पौधे शीघ्रता से उप आते हूँ ५ 


अलासका आर उत्तरा कनाडा क श्रुवाय संदानों मं रंनोडयर, कॉरबाऊ ओर कस्तूरा' 
बैल बड़ी संझ््या में पाये जाते हैं। सील, बालरस और व्हेल मछलियों की भी 
बहुलता है । _ ; 

टुण्डा संसार का सबसे विशाल और नि्जन शीत मरुस्थल है; जनसंख्या 
बहुत थोड़ी है । प्रति बर्गे मील में एक मनृष्य से अधिक को औसत नहीं है । 
जीविकोपाजेन के साधनों के अभाव से निवासी खानाबदोश हैं। भोजन और वस्त्र 
की आवश्यकताएँ अधिकतर पशुओं से ही पूरी हो जाती हैं । मांस इनका भोजन हैं 
और खाल के ये लोग वस्त्र बनाते हैं। मनुष्य सरल प्रकृति के पर छढ़िवादी होणें 
हैं। जीवन कठिनाईपूर्ण होने से लोग बौद्धिक उद्यम करने में असमथं है । , जाड़े में 
कोई कार्य ही नहीं हो सकता ओर यहाँ के लोग क॒त्ते को पालते हैं जिससे यातायात 
का भी काम लेते हैं। टुण्डा का कोई विशेष आथिक महत्त्व नहीं है, फिर भी ऐसा 
ख्याऊ किया जाता है कि इस प्रदेश में कुछ खनिज पदार्थ हैं, जिनको ->अभी तक 
छुआ तक नहीं गया हे । इस प्रकार टुण्डा कठिनाई व अभाव का प्रदेश है । 

३. हिमाच्छादित उच्च प्रदेश (7४७ 770%7 927/]87908) - उत्तरी 
अलास्का, उत्तरी ग्रीनलेंड, ऐन्‍्टाटिका, कमच्छटका जौर इसके समीपवर्ती देशों में 
तापक्रम सालू भर इतना कम रहता हैँ कि वहाँ कोई वनस्पति ही नहीं उग सकती | 
इस समुस्तु प्रदेश पर बर्फ कशी मोटी चादर की गहराई १००० से ३००० फीट तक 
हैं । हिम की इस मोटी तह से हिमशिलाखंडों ([080०/88) का जन्म होता है, 


जो समुद्र पर बहते-बहते काफी दूर तक चले जाते है। यहाँ पर न कोई रह सकता 
हैं और न कोई उद्यम ही सम्भव हूँ । 7 


प्रदनावली 


१. भूमध्यसागरीय जलवायु से आप क्‍या समभते हैं ? इसके कारणों को 
समझाते हुए इसकी तुलना मानसूनी जलवायु के प्रदेशों से कीजिए और प्रत्येक प्रदेश 
की मुख्य उपज का विवरण दीजिये । + 

२. मानसून का क्‍या अर्थ है ? भारत के आर्थिक जीवन पर मानसूनी 
हवाओं का क्या प्रेभाव पड़ता हूँ ? समफाकर लिखिए । 

३. प्राकृतिक प्रदेश सु आप क्‍या समझते हैं ? भूमण्डल को कितने प्राकृतिक 
भागों मेंबॉँटा जा सकता है ? संसार का चित्र बनाकर दिखलाइये । 

४. निम्नलिखित विजद्येषताओं के कारण बतलाइये:-- 

(१) भूमध्यसागरोय जलवायू के प्रदेशों में वर्षा जाड़े में होती है । 
(२) शीतोष्ण कटिबन्ध के मैदानी भागों में सम्य मनृष्यों का निवास है । 

५. उष्ण-कटिबन्ध में स्थित प्रमुख मरुस्थलों का विवरण दीजिये और 
ग्रतलाइये कि उनसे व्यापार की कोन-कौन-सी वस्तुएँ प्राप्त होती है ? 


६. “भारतीय मानसून के समान व्यापक अन्य कोई जलवायु का अंग 
हीं है, इस उक्ति को समझाइये । 


थर्ड झ्राधुनिक आाथक व वाशणशज्य भगाल 


७. मानसूनी जलवायु से आप क्‍या समझते हैं. ? इस प्रकार के प्रदेशों की 
मुख्य उपज का वर्णन कीजिए ।_« का के 
... ८. स्टेप प्रदेशों की जलवायु व वनस्पति की विशेषताओं का वर्णान कीौजिए। 
९, भूमध्यरंखीयं वन-प्रदेशों के विषय में एक लेख छिखिए । 

१०, मानसूनी जलवायू के प्रदेशों में जनसंख्या के घनत्व का क्या कारण है ? 
समझाकर छिखिये । 

११. शीतोण्ण वन-प्रदेशों की जलवायु और वनस्पति वन-उप्ण प्रदंशों की 
जलवायू व वनस्पति से किस प्रकार भिन्‍न है ? यह भी बताइये कि शीतोष्ण-वन- 
प्रदेश अधिक महत्त्वपूर्ण क्‍यों हैं ? ' 

१२. शीतोष्ण प्रदेशों के घास के मैदान और उष्ण कटिबन्ध के वन-प्रदेशों 
का आधिक महत्त्व क्यू है ? भारत, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका से उदाहरण 
देते हुए स्मफाकर लिखिये। 

१२. यूरोप के उदाहरण लेते हुए निम्नलिखित प्रकार की' जलवायु के प्रद॑श्ों 
की विशेषताएँ बतलाइये:--- 

(१) द्वीपीय जलवाय्‌ (गडपर[॥० (078/6) 
(२) भूमध्यसागरीय जलवाय्‌ ((००६७०-छ७१९७४ (27788) 
(३) महाद्वीपीय जलवाय्‌ ((१0॥४ंतशा]* (॥क्ञा&0०)., >« 
“ (४. उष्ण कटिबन्ध में पाये जाने वाले विविध प्रकार के वनों की विशेषजाएँ 
बतलाइसे और उनके वितरण के भौगोलिक कारण स्पष्ट कीजिये | 

१५. भृमध्यरेखा के १०" और २०० उत्तर व दक्षिण के प्रदेश में पाई जाने 
वाली जलूवाय्‌ की दक्षाओं का वर्णन कीजिये । 

१६. भूमंडल पर किन प्रदेशों में “वर्षा के जंगल” पाये जाते हैं? कारण 
देते हुए उनका वितरण समझाइयो और बतलाइये कि आजकल उनका आधिक 
उपयोग क्या हैँ ? 

७. मुल्य अकार की प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का भौगोलिक कारणों 
सहित विस्तार से निरूपण कीजिये । 

१८. मानसूनी वर्षा की क्‍या विशेषताएँ हैं और उत्का मानव-जीवन पर 
क्या प्रभाव पड़ता है ? समझाकर उत्तर दीजिए । ८ 

१६. भूम॑ध्यरलीय व मानसूनी' जलवाय्‌ के प्रदेशों में क्या अन्तर हूँ ? उन 
विभिन्‍न विशेषताओं का वहाँ के लोगों के जीवन पर क्‍या अ्रसर पड़ता हैँ ? विस्ता 
से उत्तर दीजिये। आकर ०2 
२०. पश्चिमी यूरोप-तुल्य जलवायु के प्रदेशों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ' 
नह सनचूरिया या सेंट लारेस-तुल्य' प्रदेशों से किस प्रकार -भिन्ल हैं ? समझाकः 
उदाहरण सहित उत्तर दीजिये । हे ३ 82 ३ 8 
.. २१. “एक ही बक्षांश में स्थित होने पर भी महाद्वीपों के पूर्वी व पदिचम- 
तटीय प्रदेशों की जलवायु में “हुवा बड़ा अन्तर पाया जाता है।” इस कथन ई 


+ 


जाप कहां तक सहमत हूं ? उत्तरों गोलाद़ के शोतोष्ण कॉटबन्ध से उदाहरण देते 
छुए बतलाइगे कि इस अन्तर का विभिन्‍न प्रदेशों के लोगों के जीवत व रहन-सहन 
पर क्या असर पड़ता हूँ ! ह क्‍ 

२२. स्टेप देद्ढों की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करियो, उनके स्थान 
बताइये, और उनके वर्तमान आथिक महत्त्व का अनमभान लगाइये । 

२३. उष्ण और शीत दोनों भांति की भमरुभूमि के क्‍या विद्येष लक्षण है 
खउनका व्यापार पर क्या प्रभाव हैं ? 


अध्याय $: लात 
कषि-उद्योग ७वाश्मएग्राए'एफ्कछ) 


कृषि का उद्देश्य--साधारणतया वनस्पति दो प्रकार की होती है । एक वह 
जो अपने आप ही उगती है और दूसरी वह जिसको उगाने के लिए मनुष्य को कुछ 
परिश्रम करना पड़ता है। मनृष्य के लिए घरती से वनस्पति उत्पन्त करने की क्रिया 
को कृषि-कार्य कहते हैं। विभिन्‍न प्रकार की फसल उत्पन्न करना तथा धरती 
को सुधार कर या आवश्यकतानुसार सिंचाई द्वारा पानी पहुचाकर उसकी उदवंरा- 
शक्ति को बढ़ाना कृषि-उद्योग के ही अंग हैं। कभी-कभी कृषि के साथ-साथ पशु- 
पालन का भी कार्य होता है। इस प्रकार के मिले-जुले काम को मिश्रित कृषि 
(56९ #७४7778£) कहते हैं । सच तो यह है कि उन सभी उद्योगों में जिन पर 
जलवाय्‌ या भूमि का निर्णयात्मक प्रभाव पड़ता है, क्षि-उद्योग सबसे महत्त्वपूर्ण है । 
कृषि सम्बन्धी कुछ समस्याएँ--अनुकूछ परिस्थितियों के होते हुए भी अन्य 
सहायक साधनों के अभाव में कृषि-उद्योग लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता । यदि 
कोई प्रदेश मंडी से अधिक दूर है तथा उसमें यातायात की सुविधाओं का” अर्भाव है 
तो खेती से वहां की स्थानीय माँग के पूरा होने के अलावा और कछ नहीं हो 
सकता । अतएवं कृषि द्वारा आथिक छाभ उठाने के लिए मंडी का समीप होना तथा' 
यातायातें की सुविधाओं का होना आवश्यक है । समीप होने से यह तात्पर्य नहीं कि: 
उत्पादन क्षेत्र से मंडी निकट ही हो। सच तो यह है कि उत्पादन क्षत्र से मंडी 
हजारों मील की दूरी पर हो सकती है, .केवल यातायात की सुविधा होनी चाहिए । 
अर्जेन्टाइना में गेहूं का उत्पादन यूरोप की मंडियों के छिए होता है और बंगाल में 
जूट का माल यूरोप और अमरोका के लिए उत्पन्त किया जाता है। इसलिये मंडी 
के पास होने का यह मत&ब है कि कृषि-उत्पादन को मंडी में उचित मूल्य पर बेचने 
के लिये सभी प्रकार की सुविधाएँ होनी चाहिएँ। इस दृष्टिकोण से श्रमिक 
। व्यय अथवा सस्ती मजदूरी की भी बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या है । उत्पादन की कुछ. 
वस्तुओं के लिये अधिक श्रम की आवश्यकता होती है ।” इसलिए उन वस्तुओं, की 
उपज के लिए सस्ती मजदूरी का होना बहुत आवश्यक है । 
कृषि-उत्पादव के विषय में एक महत्त्वपूर्ण बात और है कि घरती की उवंरा' 
शक्ति प्रत्येक फर्सेल के बाद ऋमश: क्षीण होती जाती है। इसलिए प्रति वर्ष उपज 
भी घटती जाती है । इस कमी को उत्तम खाद तथा फसलों के हेर-फेर के द्वाराः 
कुछ रोका जा सकता है । इसके अछावा भिन्न-भिन्न देशों में, कृषकों की कुशलता, 


वज्ञानिक विधियों तथा अन्य कारणों से प्रति एकंड उपज में भी भिन्‍नता हो 
जाती है ॥ 


कृषि और खाद---संसार की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनता के लिये भोजन का 
प्रशन हुक करने के लिये वर्तमान युग के किसान पहिले से कहीं अधिक मात्रा में खाद 
का प्रयोग करत्जे लगे हैँ। सनू १ हक से लेकर अब तक इन खादों का उपभोग बरा- 
बर बढ़ता जा रहा है। सन्‌ १९५२-५३ में संसार के खेतों पर, सन्‌ १९३८ की अपेक्षा 
६९ प्रतिक्षत अधिक फॉाँस्फेट का प्रयोग किया गया। इसी काल में पोटाश और नाइ- 
ट्रोजन की खाद का प्रयोग क्रश: ७२ और ७५ प्रतिशत की दर से अधिक हो गया । 
संसार के अन्य सभी भागों की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका में खाद का उपभोग: 
बहुत अधिक बढ़ गया है । सन्‌ १९३८ और सन्‌ १९५२ के बीच के समय में विभिन्‍्क 
प्रकार के खादों के उपभोग में बढ़ोतरी इस प्रकार थी-- 


फास्फेट २०० प्रतिशत 
नाइट्रोजन देने वाली खाद २६८ ० 
पोटाश २८५  ++ 


फलत: संसार के द्वारा खाद उपभोग में संयुक्त राष्ट्र अमरीका का भाग १.९ प्रतिशत 
(१९३८) से ३४ प्रतिशत (१९५२) हो गया है । संसार में प्रमुख प्रकार की खादों 
का उपभोग इस प्रकार हे-- 
खादों का उपमोग १६५२ 
(हजार मोदिक टन) 





जपादाकालाहरआतातासााअवकजााारबााप पता: 20. 


प्रदेश फःस्फेट नाइटोजन पोदाश 
संसार ५९०० ४२०० ४३०० 
मिस्र 8 १३०११ ०*४ 
कनाडा ९०५१३ बी ० ५६८ 
क्यूबा २६*६ २५७ |. १८१ 
मेक्सिको ट्ब्प्‌ १६*० २*० 
संयुक्त राष्ट २०२३*० १२७५*० ३७४*० 
चिली १४१९० १०९० डन्ज्‌ 
पीरू २५"४ बे ९० ३६ द्प्‌ 
लंका 9० १३७५ 
भारत १३१० ६००४६ कलह 
छन्डोबशिया ० मरे ११९४ २५ 
जापान २8०२७ ४४२*० ११६०५ 
फिलीपाईन नाखदधणणा- २२"५ | २२ 
फ़ांस ४२००० २८०१० । ४२०१० 
पश्चिमी जमंनी ४४०१० ३८०९०... | ७००*० 
इटली २९००० १०८*० २०१० 
हालैण्ड १०९*० १६०*० १७५८*० 
संयक्त राज्य २७६*४ १७५१० १६५९० 
आस्ट लिया ३७९*१ १५९८६ पड 


८ आधुतदिक आर्थिक व वाणज्य भूगाल 


कृषि और मशीनें--कृषि के उद्यम में कम-स-कम १।रअषम &र अधिक-से 
अधिक उपज भ्राप्त करने के इरादे से खेती में मशीनों को स्थान दिया गषा है। 
संयकक्‍त राष्ट्र अमरीका में मजदूरी की ऊँची दर के कारण कृषि में यन्त्रीं का प्रयोग 
बहुत तेजी से बढ़ा है । दौक्टर, हल तथा जोतने, बोने और फसल काटने की अन्य 
मज्ञीनों के अलावा अब वायुयानों का प्रयोग भी कृषि में बराबर बढ़ता जा रहा है। 
वायुयानों की सहायता से यन्त्र व मशीनों के प्रमुख भाग दूर-दूर पर स्थित खेतों को 
पहुँचाये जाते हैं। सन्‌ १९४७ में केवल कैलीफोनिया में ७५ क्षि ठेकेदार हवाई 
जहाजों का प्रयोग कर रहें थे । इन हवाई जहाजों की सहायता से खड़ी फसल वाले 
खँँतों में रसायनों का छिड़काव किया जाता है ताकि फसलों की बीमारी व हानि- 
कारक कीड़े नष्ट हो जावें। जहां कहीं आवश्यकता मालूम पड़ी है हवाई जहाजों की 
सहायता से बीज भी बोये गये हैं। नमी उत्पन्त करने वाले यस्‍्त्र से फिट हवाई 
जहाज द्वारा शुष्क प्रदंक्षलें के खेतों में नमी भी पहुँचाई गई है । अतएवं ऐसा समझा 
जाने लगा है कि छिड़काव, बोने, नम करने और फेलाने वाली मशीनों से फिट हे छि- 
कोप्टर जहाज से कृषि में विशेष सहायता मिल सकती है । 
संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका के बाद कृषि में मशीनों के प्रयोग के दृष्टिकोण से 
रूस का स्थान आता है । रूस की भूमि, जलवायू, विस्तार और शक्ति के स्रोतों की 
उपलब्धता के कारण मशीतों द्वारा संचालित कृषि को विशेष प्रोत्साहन मिला हे । 
अर्जेन्टाइना में उत्तरी अमरीका की अपेक्षा बड़ी कठिनाइयाँ हैं”। शक्ति के 
स्रोत भुहंगे हैं और उसकी अपेक्षा घोड़ों का रखना सस्ता पड़ता है। १९३१ तक 
काफी ८ क्टर मशीनें बाहर और विश्लेषकर संयुक्त राष्ट से मंगवाई गयीं परन्तु गेहूँ 
की माँग में कमी होने पर इन मशीनों का सहारा छोड़कर फिर घोड़ों द्वारा खेती 
की जाने लगी। हाँ, जलवायु और खेती की प्रणाली के अनुसार काटने वाली मशीनें 
अधिक सुविधाजनक पायी गई हैं। अतएव उन्हीं का प्रयोग अभी भी किया जाता है । 
यद्यपि यह देश गेहूँ के प्रधान निर्यातक देशों में है परन्तु यहाँ गेहूं का विक्रय वैसा 
व्यवस्थित नहीं है जैसा कनाडा में | इसलिए नवीन भंडार व एलीवेटर केवल बन्दर- 
गहों पर ही पाये जाते है। 
आस्टू लिया में भी बहुत कुछ वही दशा है जो अर्जन्टाइना में । कृषि के 
क्षेत्र में गेहूँ उगाना और भेड़ चराता प्रधान उद्यम है। चूकि घोड़ों को चारा 
मा वानी से मिछल जाता है, इसलिये मशीनों द्वारा खेतीकी प्रणाली बहुत अधिक 
अगति नहीं कर पाई हूं। केवल बड़े-बड़े खेतों पर ही टौक्टर प्रयोग में छाथे जाते 
है। हों, वहाँ कुछ नयें प्रकार के यन्त्र अवद्य प्रयोग में छाये जाते है। 
पुरानी दुनिया में यान्त्रिक खेती ने इजराइल में बड़ी प्रगति की है । वहाँ पर 
-<००० यान्त्रिक खती वाले खेत बना दिये गये हैं और संयुक्त राष्ट्र अमरीका की 
सहायता से वहाँ की खेती यन्त्रों के सहारे होने लगी है । 
यूरोप के अधिकतर भाग में दशा कुछ भिन्‍न है । वहाँ के खेत छोटे और इस 
अकार बेटे हुए हैँ कि बड़ी मशीनों का प्रयोग सम्भव ही नहीं है। वहाँ पर मजदूरों 


क्ांष-उद्योग श्ल 


की भी कोई कमी नहीं है और मिश्रित कृषि-प्रणाली द्वार। एक ही खेत से कई प्रकारु 

न्‍ फसलें उगाई जाती हैं । फिर अधिकतर देशों में कृषि और उद्योग-धन्धों के बीच 
संतलन रखने के लिए यह आवश्यक़ समझा जाता है कि अधिकतर छोग कृषि में ही 
लगे रहें । वहाँ पर कृषि का ध्येय एक परिवार को काम व भोजन दैना है, व कि 
निर्यात के लिये उत्पादन बढ़ाना । पु 

उष्ण कटिबन्धीय अफ्रीका और पूव के देशों में अभी भी प्राने ओजार इस्तें- 
माल किये जाते हैं । यहाँ. के अधिकतर किसान बेपढ़े-लिखे, दकियानूसी और पुराने 
विचारों के हैं। खेत छोटे-छोटे और दूर-दूर पर फैले हुए हैं । इसलिए इनमें यांत्रिक 
ऋषि ने कोई विशेष प्रगति नहीं की हूँ । 
विश्वव्यापी कृृषि-उत्पादंन में बढ़ोतरी का प्रतिशत (१६५४--२४) 


द्वेश १६३४--३२८ १६४६--४७ 
पर बढ़ोतरी ६ पर बढ़ोतरी 
पश्चिमी यूरोप रे ६१ 
निकट पूर्व ४३३ है 
अफ्रीका ४५ रेड 
ओसीनिया २२ २९ 
दूयज्ष ४ र्‌ड 
दक्षिणी अमरीका रे५ र्र 
उत्तरी अमरीका ४८ १० 
वपय क्त सभी 
प्रदेशों में २७ २६ 


चीन, रूस ओर पूर्वी 
यरोप को शामिल 
न्करके सम्पूर्णो विश्व में २० ३० 

खेती के ढंग--भमि पर खेती की दो रीतियाँ हैं--(१) सयत्व खेती (॥9- 
4602 78 ए७०7४72) और (२) व्यापक खेती (75॥०702ंए७ #शा!ाए8 ) । 
जिन देशों" में आबादी कम, उद्योग-धन्धे अवनत, व्यापार का अभाव ओर खेती से 
उत्पन्न वस्तओं की माँग सीमित होती है वहां पर व्यापक खेती उपयुक्त होती ॥ 
इक विपरीत सयत्न खेती में पू जी तथा श्रम के द्वारा अधिक-सें-अधिक उपज प्राप्त 
की जाती है । कत्रिम साधनों द्वारा पानी निकालकर तथा खाद डालकर भूमि की 
उत्पादन-क्षमता में व॒द्धि की जाती है । सयत्न खेती वहाँ पर की जाती है जहाँ कृषि 
से उत्पन्‍्त पदार्थों की मांग अधिक हो और आबादी ज्यादा होने से भूमि कम । परंतु 
इसका सबसे अच्छा उपयोग प्रगतिशील देशों में ही सम्भव हूँ । 

भिन्‍त-भिन्‍न देशों में फसलों के उत्पादन की रीतियाँ भी भिन्‍न होती हैं । 
संयकक्‍त राष्ट में एक क्षत्र से एक वर्ष मे एक हा उपज पदा की जाती है परन्तु 
जापान आदि अधिक बसे हुए प्रदेशों में दो उपज उगाई जाती हैं। एक फसछ 


काटने पर दूसरी बो दी जाती है । कहीं-कहीं एक ही क्षेत्र से वर्ष भर में कई फसलें 
उगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त खेती की रीतियाँ जलवायु के अनुसार विभिन्‍न 
हती हैँ । परन्तु तीन रीतियाँ मुख्य है-- ही का 

१. घिचित कृषि (वंटआा0ा आ७हा8)--हछष्ण प्रदेशों के उन्तः 
भागों में, जहाँ वर्षा की ऋतु नियत होती है वहाँ सिंचाई द्वारा खेती की- 
जाती हूँ । विशेषकर भारतवर्ष और चीन में। खेतों में पानी देने के लिये नहरे, 
कुएं और तालाब खोदे जाते हैं। वनस्पति प्रदेशों के अनेक भागों में सिचाई की: 
ही कृपा से छाखों एकड़ बंजर भूमि लहलहाते खेतों में परिणत हो गई है । 

२. प्राद्े कृषि (मयाणांत क7ंत2)--साधारण वर्षा वाले भागों में: 
सिचाई के "बिना ही खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती में वही फसलें उगाई 
जाती हैं जो प्राकृतिक वर्षा के सहारे उग सकती हे । 

३. शुष्क कृषि (॥)7ए #००मांग8)-संसार के कुछ प्रदेशों में वर्षा भी 
कम होती हैँ, और सिंचाई की सुविधाएँ भी नहीं हैं। वे वर्ष भर शुष्क रहते है । 
जो थोड़ी बहुत जलवृष्टि होती है, उसी पर यह प्रदेश निर्भर रहते हैं । शुष्क कृषि-. 
विधि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका के उन प्रदेशों में अपनाई गई है जहां वर्ष 
भर में २० इंच से भी कम वर्षा होती थी और सिंचाई के साधन भी उपलब्ध नहीं 
थे। इस प्रकार की खेती में ये विशेषतायें होती हे--_ « लक 

(अ) घरती को गहरा जोतते हैं, (ब ) वर्षा के जल पर नियन्त्रण रखने के 
के लिये खेतों में क्यारियाँ व नालियाँ बना देते हैं, (स) धरती की नमी बनायें 
रखने तथ# खर-पतवार को नष्ट करने के लिये बीज बोने से पहले बार-बार पाटा. 
(ैक्षए/09) चलाते हैँ । 

कृषि-उद्योग के अध्ययन में लगाये हुए बगीचों' का विशेष महत्त्व हे ॥ः 
उष्ण कटिबन्धीय या उपोष्ण कटिबन्धीय कृषि में जब खास तौर पर लाकर और: 
लगाकर पोधे या इ उगाये जाते हैं तो उन्हें 'लगाये हुए बगीचे! (]8779007/ ) 
और उस प्रकार की कृषि को “लगाये हुए बगीचों की कृषि' कहते है । इसका ध्येय 
विस्तृत आधार पर केवछ एक ही फसल को उगाना होता है पर उसमें अच्छे-से-अच्छे . 
तरीकों को प्रयोग में छाकर उचित प्रकार की फसल उगाने का प्रयत्न किया जाता- 
हैं । आजकल इस प्रणाली का उपयोग एक सीमित अर्थ में किदा जाता है और इसक्रे- 
अच्तगंत उष्ण कटिबन्ध के उन बगीचों को लते हैं जहाँ पर प्‌ जी, सीखे हुए मजदूर,. 
प्शीरनें और कभी-कभी साधारण मजदूरों तक को बाहर से छाया जाता हैं। इस 
कार परिचमी बंगाल और आसाम में स्थानीय मजदूरों की सहायता से यूरोपियनों, 
परा संचालित चाय की खेती इसी श्रेणी में आती हे । 

_. कैपि का वितरण--सारे संसार के लिए खाद्यान्न और उद्योग-धन्धों के लिए- 
'षि से प्राप्त कच्चे माल की पूति पृथ्वी के धरातछ के केवल ७-५ प्रतिशत भाग से- 
हो जाती है । और दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि समस्त भूमण्डल की: 


 कृषि-उद्योग हु 


कृषि-योग्य भूमि का तीन-चौथाई भाग उन १५ देशों व भागों में स्थित है जहाँ 
संसारू की ६२ प्रतिशत जनसंख्या का निवास हैँ । उन १५ देशों की कृषि-योग्य भुमि 
का वितरण -नीचे दी हुई तालिका से ज्ञात हो सकता है । 











$षि-योग्य भूमि 


है| 
क्रबि-योग्यग भमि। देश की सशस्त शक्ति कं 
रे हा प्रति व्यक्षित कई 


है हु न समस्त संसार को 
देश का क्षेत्रफल भिमि में कृषि-समि 


कृषि भूमि 





(१००० एक ) | का प्रतिशतांश (एकड़ों में का प्रतिशतांश 
_संयुक्तराष्ट्र | ४,३५,००० २२८ के जय 
सोवियत रूस | ४,१४,००० ७९ २"४३ १६९८ 
भारतवर्ष ३,८२,६१० ३७९९ *९८ २ ५ है 
चीन (२२प्रांत) १,७७,७१८ १३८ “२९ | ७२ 
अर्जेन्टाइना ६४,३९५ ९५३ ण४५६ २*६ 
कनाडा ६३,२८५ अर हक 0 
जमंती ४९,९१८ ४२९८ “७२ २*० 
फ्रांस ४९,२२८ ३६*९३ १९२२ २१७० 
पोलैण्ड ४७,२१९ ४९*२ १०४७ १९ 
स्पेन ४४,५५६ ३५*६ १०६५ १९८ 
ईरान_ ४०,७९५ १०२ २०४७ १६ 
मंचूरिया ३८,३८६ 3 *८९ अल" 
इटली ३५,६१० ४९*९ *७७ शर४ 
आस्ट लिया ३४,८६४ १०७ ४०७१ ;। १०४, , 
योग १८,७७,७९९ ना: क्र ७५-८ 





सांग तथा पूर्ति का सम्बन्ध--अनेक कच्ची वस्तुओं की मांग तथा ,उनकी पूछि 
में सुव्यवस्था का प्रायः अभाव रहता है । इसलिये कच्ची वस्तुओं के उत्पादन को 
नियमित करने की बड़ी आवश्यकता है । कच्ची वस्तुओं के उत्पादन को नियमित 
करने का उद्देश्य और प्रभाव मूल्य को उचित स्तर पर लाना है । 
संसार में भूखण्ड का विस्तार ३,६०,००० लाख एकड़ है परन्तु इसके १० 
प्रतिशत से कम भाग पर ही खेती हो सकती है । और केवल १९००० राख एकड़ 
पर ही खाद्यान्न उगाये जाते है। इतने क्षेत्र से संसार क्नी २०,००० छाख जनसंख्या 
"का चोट भरना बहुत ही कठिन है । 


कृषि की विविध फसलें 
(अ) खाद्य फसलें ( 7006 ७७098)-- 
१, खाद्यान्न ((/७.७७ ७४'008)--गेहूँ, चावडरू, मक्का, राई, जा, 
जई, ज्वार, बाजरा । 
२. पेय. फसलें ( 36ए०7/७2० ००08 )--चाय, कहवा, कोकों, 
! .. तम्बाकू । 


श्राधुनिक आर्थिक व वाणिज्य भूगोल 











(अ) खाद्य फसलें ([?000 ०७:०008)--१. खाद्यान्न 





((/००'6७) ०००08) 








धरे 
३. अर्न्य फसलें ( 00067" ४०08 )-गल्ना, चुकन्दर, आलू, मसाले. 
फल, तरकारी आदि । ु 
(ब) व्यवसायिक फसलें ( (/७707767/09/ ०008 )-- 
१. कृपास, जुट, सन, पटसन । 
२. विविध फसलें-- रबर, तिलहन । 
खेतिहर वस्तुओं का विश्व-उत्पादन 
साथ, अााधाकपााााक्राननरएककाककपपप दा "पापा अप +«+१ताबकासा 
विश्व-उत्पादद 
न तोल की मात्रा गाणिए 
वस्तु विश्ञत की इका 
डक [द्ध पृ १९५०. | सन ९५३--५४ 

हा द्सि लाख बुशल | ६२०२५ ६३२० ७१७५० 

मक्का | ण ४७६० ५२१० ५७७५ 

जई | ही ४३६५ ४१६५ ४०२५ 

जो १$ २३६२ २४२५ र७छ४५्‌ 

मोटा चावल | रत लाख टन जे 5५० के 

चर्बी और तेल| हजार टन | २१२४० २२९०० २३८६० 
चीनी 7 2) मे २९०६१ ३५३२५ ३८८८९ 
चाय * दस लाख पाड ८८२ ८७५ १०३० 

कहवा ! लाख बोरे 

(१३२ पॉंड) ४१६ ३०१ ४०६, 

कोको हजार टन ७०६ उदे४ ६९४ 

त्तम्बाक्‌ दस लाख पोंड ६५२० ७१४० ७३३६ 

कपास लाखब गांठ 

(४७८ पौंड) ३१७ २८२ ३७९६ 

ऊनी वस्त्र और 

ऊन (कुल) (दस लाख पींड | १६६० १०८७१ २०५० 

पटसन हे २०७० २२८३ २५२०. 

सीसल पटुता | हजार टन १५८५ १७२० १२१० 

रबड़ (प्राक्लि- ५२७ ५२५ ५८० 

सिक) 7) ९९७ १८६० १७२५ 

रबड़ (कृत्रिम) ध से ५३५ 





गेहूँ (५४7/०8/)--यह इवेत जाति के छोगों के भोजन की प्रधान वस्तु है 





| कृषि-उद्योथ . दे 





४१ जू शानत महा सामर: | 
हे 2 






गं 
४ 


सु 


री सीमा ६०० : 


इसकी उपज 


च्ध 


ग्य बात यहु है कि 


न देने यो 


री 


हू का वितरण-ध्या 


यों का विभाजन 
गे है 


श्र ११-- 


5 
ऊ 
क्र मियुक 
हि । 


क्षोे 


इसको पीसकर आटा व मैदा बनाया जाता है । इसका भूसा पशुओं को खिलान के 
पशुशालाओं में बिछाने के काम आता है । इसके भूसे से पट्ठा (गत्ता) और' लपेटने 
का वादामी कागज भी बनता हैँ। ल्‍ 7 ० 

उपज की दश्चायें--गेहू का पौधा घास की जाति का होता हैँ । यह लगभग 
तीन फीट ऊँचा ह्वोता है । पौवे की जड़ से अनेक सीधे तने व नारूः निकलते है 
और इनके छोर पर अनाज की बालियाँ लूगती हैं । साधारणतया यह पौधा शीतोष्ण 
कटिबन्ध की उपज है। इसकी उत्पत्ति के लिये उचित जलवायु की आवश्यकता होती 

7 | शुरू में इसक लिए काफी नमी और शीत की आवश्यकता होती है परन्‍्त बांद में 

शुष्क, उपण और साफ मौसम लाभकारी होता है । हां, पकने से कुछ समय पहले 
थोड़ी जकव॒प्टि सहायक होती हैँ । परन्तु पकततें समय मेघ-रहित--स्वच्छ उज्ज्वल . 
अकाश चाहिये । इसलिये गेहूं अधिकतर उन्हीं प्रदेशों में उत्पन्न होता है, जहां ३०३ च 
से अधिक जलवृष्टि नहीं होती है । 

गेहूँ की सर्वोत्तम उपज के लिये मिट्टी भारी, गहरी और खूब' उपजाऊ होनी 
चाहिए । इसकी विस्तृत और व्यापक खेती के लिए समतल भूमि सर्वोत्तम होती है । 

भूमि और जलवायू के अलावा कुछ अन्य बातें भी आवश्यक होती है।' 
अथिक परिस्थितियों का भी असर पडता हैँ और इधर कछ शताब्दी से आ्थिक 
साधनों द्वारा गेहू की उपज में महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन हो गया है । फार्म की मशीनों 
वैज्ञानिक विधियों तथा यातायात की सूविधाओं के कारण मध्य उर्त्तरी अमरीका 

दक्षिणी-अत्र मरीका और आस्टू लिया ज॑ से अल्प संख्या वाले प्रदेशों मे गेहूँ की उपज 

में तीढू, उन्नति हो गई है । परनन्‍्त आर्थिक साधनों का स्तर सभी देशों में समान 
नहीं हँ और न सभी दंश्षों में उनका आधार ही समान होता है । 

उपज के क्षेत्र--संसार के प्रमुख गेहूँ उत्पादक क्षेत्रों में गेहूँ की उपज का. 
अन्दाज नीचे दी हुईं तालिका से स्पष्ट हो जायगा। इसमें प्रति एकड की पैदावार 
बुशलों में दी गई हैँ ओर एक बुशल ३२ सेर के बराबर होता है । 

संसार के प्रमुख गेहू उत्पादक दंक्षों में प्रति एकड़ उपज (बशल सें) 


दूँ 


द्श १९४७ १९४५० 
अर्जेन्टाइना १४८ न १५. « 
आस्टू लिया ५. १७ १६ 
कताडा श्ड 3 १७ 
संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका १९ १७ 
फंस का १६ २६ 
स्यूजा।लण्ड “अर ४१ 
इटली १७ २४ 
रूमानिया श्द १६ 
ख्स १४ १४ 
चीन १६ १६ 


भारत & १ 5 हि 


कांष-उद्योग ५ 


संसार के भिन्‍न-शिन्‍न भागों में गेह बोने व काटने का समय 


रद्द उपज 
अर्जेन्टाइना * 
आस्टू लिया ५८ 
कनाडा बट 
' रूस हर 


संयुक्त राष्ट्‌ र्‌ 


भारत हक 
पाकिस्तान १ 


बोने का समय काटने का समय 
है अप्रैल से अगच्त नवम्बर से जनवरी 
अप्रैल से जुन अक्तूबर से जनवरी 


१) अगस्त-सितम्बर (१) जुलाई-अगस्त 


( 
| (२) अप्र ल-मई (२) अगस्त-सितम्बर' 
[| ( 
छ 
| ( 


१) अगस्त से नवम्बर (१) जुलाई-सितम्बर 5 
२) मार्च से मई (२) अगस्त-सित्तम्बर 


सितम्बर-अक्तूबर (१) मई से जुलाई 
गे (२) अप्रैछ से मई (२) अगस्त-प्लितम्बर 


अक्तूबर से सितम्बर मार्च से मई 
अक्तूबर से सितम्बर हैं मार्च से मई 


संसार के भिन्‍न-भिन्‍न देशों की भौगोलिक स्थिति में भिन्‍नता होने के कण 
प्रत्येकभास*मे किसी-न-किसी देश में गेहूँ कटता ही रहता हा । इस कारण से और 
दूसरे संसार के यातायात के साधनों में उल्लेखनीय विकास हो जाने के कारण संसार 
की सभी मंडियों में गेहूं का मूल्य आमतौर से समान ही रहता है । 

भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में गेहूँ की कुल उपज की मात्रा भी बिकिल न 
गेहूँ की उत्पत्ति के विचार से भिन्‍न-भिन्‍न देशों की तुलनात्मकः स्थिक्ति लिउुत| 
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क्षे त्रफल (हजार हेक्टर) उत्पादन (हजार मीद्िक ठन) 


देश १९३४-३८ १९५२-५३ (€रे४-३८ १६४२०श३े 
संयुक्त राष्ट्र र२२,४३१ ४ २८४९२ >१९४७६ “३५ ३े३४ 
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चीन २०, १५४ की २१,७४३. २१,६९५ 
शारत १०३१२ ९७५९ ७१३९ ५८६९१ 
आस्टू लिया प्र्५३ ४०९० ४२०० ५२५२ 





रूस को छोडकर 


है १२७,८००.. १३६,५००. १२८,६००. १६४,४०० 
विश्वयोग 


संप्तार के गेहँ उत्पन्त करने वाल क्षत्र दो वर्गो' में विभक्‍त हूँ । एक तो 

केवल घरेलू उपभोग की लिए गेहूँ की फसल पंदा करते हें और दूसरे घरेल माँग 
को प्रा करने के साथ-साथ विदंश्ञों को निर्यात भी करते हैं। 

गेंहू का व्यापार--रूस, चीन, भारतवष जंसे घने बसे हुए भागों में गेहूँ की 

उपज बड़ी महत्त्वपूर्ण है। पर आबादी अधिक होने के कारण समस्त उपज को खपत 

देश में हो जाती है। कनाडा, आस्ट लिया और अजेंटाइना आदि कम ब्से हुए देशों 

का १९३९ के पहले गेहूँ के ८२ प्रतिशत व्यापार पर अधिकार था। यचपि ये तीनों 

, देश मिलाकर संसार कौ समस्त उपज के केवल ९२ प्रतिशत गेहूँ की उपज करते हैं 

दूसर महासमर के बाद गेहूं के व्यापार में कुछ परिवर्तंत. हो गया है। 

'यूख्ेत्र की मंडियों में. अब अमरीकन गेहें की अधिक माँग है.। शांतिकाल में बलछूगा- 

रिया, रूमानिया, हंगरी और सोवियत रूस में गेहूँ की पैदावार जरूरत से ज्यादा 

होती थी और ये दंश यूरोप की मंडियों में गेहूं की माँग की पूति करते थे। परन्त 

युद्धकालीन विनाश के कारण ये देश अभी तक भी उत्पादन की यद्धपरव अवस्था को 

आप्त नहीं कर सके हूँ ५ आस्टू लिया और अर्जेन्टाइनां से गेहूँ निर्यात की मात्रा 

घट गई हूँ। फलेत: अबं संसोर/में गेहूँ निर्यात करने वाल देशों में संयक्त राष्ट 

सवंप्रथम हूँ । नीचे दी हुई तूलनात्मंक तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाएगी । 

गेहु छा निर्यात (लाख सीटििक टतों सें) 


ब्रोत देश... रह र्ध्र्म्प्र ध्््ण्श्र 
संयूक्‍त राष्ट १३८० <ददप्‌ १०२५ 
कनाडा ६०४ ६४३ द्श्ढ 
आस्ट्र लिया ३४२ ३१३ ३४६ 
अज॑न्टाइना १६५ २४२ २८१ 
अन्य दंश २०९ २३९ २७३ 
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रु . रपह९ए्‌..| 
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अव्यक्त प्रदेश १ २ १८ 
२८०० २३०२ २५२३९ 





सन्‌ १९५१-५२ में गेहूँ के बिश्व-निर्यात का ५१ प्रतिशत गेहूँ केवल संयुक्त 
राष्टु अमरीका ने निर्यात किया। बाकी ४९ प्रतिशत का ब्योरा इस प्रकार हैँ -- 
कनाडा २३ प्रतिशत, अर्जेन्टाइना ११ प्रतिशत; आस्टु लिया १३ प्रतिशत और 
सोवियत रूस से ३ प्रतिशत । 

ग्रंट ब्रिटेन में सबसे अधिक गेहूँ आयात होता है । संसार की मंडियों में 
आने वीले गेहूँ के ४० प्रतिशत से भी अधिक भाग इस देश में मगाया जाता है । 

(अ) संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका--- संयुक्त राष्ट्‌ में सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न 
होता है। कंसास, उत्तरी डकोठा, नेब्रस्का, ओकलाहामा, इलिनाय, वाशिगटन, 
मिसौरी, मिनेसोटा, ओहिओ गेहूँ के उत्पादन की दुष्टिसे मुख्य रियासत हूँ । 
१९४२ में केव७ १०,००० लाख ब्‌ृशल पंदा हुआ था परन्तु इसके विपरीत १९४७ में 
१४,००० लाख बुशल से भी अधिक गेहूं उत्पन्न हुआ। सन्‌ १९५० में समस्त संयुक्त 
राष्ट्‌ अमरीका में २८० रूख टत गेहूं उत्पन्न हुआ | यह मात्रा १९३९ की उपज 
से ९० लाख टन अधिक थी। उत्तरी डकोटा और कंसास के प्रदेश अलग-अरूस 
२५०० लाख ब॒शल से भी अधिक गेहूं उत्पन्त करते हैं'। उत्तरी डकोटा और 
मिनेसोटा के मुध्य कनाडा की रेड रिवर की घाटी है। इसमें गेहूं की इतती अधिक 
उपज होती है कि इसे 'संसार की रोटी की डलिया' (87890 998766 ० की&' 
ए०(0) कहते हैं । मिनिष्रापोलिस, ड्यूलथ, शिकागों और बफलों गेहूँ के मुख्य 
केन्द्र हैं। पहले प्रशांत महासागर की तटीय रियासतें भी गेहूँ उत्पादन म प्रमुख 
थीं परन्तू फल उत्पादन अधिक लाभप्रद होने के कारण, गेहूँ का उत्पादव कम करु 
दिया गया है । इस क्षेत्र के विषय में ध्यान देने योग्य बात यह हूँ कि संयुक्त राष्ट्र 
में कनाडा से १३ गुनी ज्यादा जनसंख्या है और इसलिए इसकी निर्यात प्रगति सर्देव 
वेसी नहीं रह सकती जेंसी आजकल हूं । 

(ब) सोवियत रूस में भी बहुत अधिक गेहूँ उत्पन्न होता है । रूस में मेहूं 
का उत्पादन क्षेत्र यूक्नेन की काली मिट्टी वाले भाग तक ही सीमित नहीं रहा 


है । उत्तरी रूस, परिचमी साइबे रिया, पूर्वी रा रिया है ओरे नवर्ग प्रदेश में 
भी गेहूँ की खेती होने छगी है । ख्स में मशी ८ के अ्योग और 380 ((/०॥९% 
78) खेतों में कार्यक्षमता की सुविधाओं के कारण गेहूं का क्ष त्र८ विस्तार काफ़ी 
बढ़ गया है। साधारणतया रूस में करीब एक हजार लाख, एकड़ भूमि से अतिवर् 
३८० लांख वन गेहूँ उत्पन्न होता है। गेहें की खेती जाड़े और वसंत दोनों हो 
मौसम में होती है। गेहूँ के कुल खेतों मे ६ ५ अतिशत भाग पर वसन्त ऋतु का 
मेहँ उत्पन्न किया जाता है । वसन्‍्त ऋतु के गेहूं के अ्रमुख उत्पादक क्षेत्र बाल्गा 
प्रदेश, यूराल्स के आरपार का प्रदेश, कजाक और यूत्रन हैं। जाड़े की ऋतृ का गेहूँ 
“ बकरे त, उत्तरी का्केशस और क्रीमिया में उगाया जाता है। काले सागर परस्थित्‌ 
ओडेसए और खरसत से गेहूँ का निर्यात होता है । मास्को, गोरकी और ओरेनवर्ग 
गेहूं के अन्य क्षत्र व केन्द्र हैं । े न े 
(स) कनाडा--कताडा भी संसार के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षत्रों में से एक है | 
यद्यपि लड़ाई के दिनों कनाडा में गेहूं का उत्पादन कम हो गया था परंतु इसका कारण 
यह था कि वहाँ के लोग व सरकार गेहूं की अपेक्षा युद्ध-सम्बन्धी धन्धों पर अधिक 
घ्यान देने लगे थे । फलतः: १९४३ में कनाडा की कूछ उपज कोवल ३,००० लाख 
बुद्ल थी जबकि १९४२ में ६,००० लाख बुशल उत्पन्त हुआ था । लेकिन यह कमी 
केवल कुछ समय के लिए ही थी। सन्‌ १९५० में कनाडा में १३ ०एज़ाखु टन गेहूं 
उत्पन्त हुआ। उत्पादन में इस वृद्धि का महत्त्व उस समय स्पष्ट होता ईजब हम देखते 
हैं किःसन्‌ १९३९ में कुछ ७० लाख टन उपज हुई थी। मेनिटोवा, सस्केचवान, 
अलवूर्टा तथा ओन्‍टेरियो गेहूं के प्रधान क्षेत्र हैं। विनिपेग और पोर्ट आर्थर गेहूं 
उत्पादन के प्रमुख केन्द्र हैं। इधर कुछ दिनों से मे निटोवा और सस्केचवान में भूमि की 
उत्पादन क्षमता कम हो गई है । उधर रेल यातायात की सुविधा हो जाने से परिचमी 
भागों में आना-जाना सरल होगया है । इसलिए गेहूं उत्पादन क्षेत्र हटकर पश्चिम 
में अलवर्टा में प्रमुख रूप से होगया है । आबादी कम होने से यहां का गेहूं अधिकतर 
निर्यात कर दिया जाता है। ८८ प्रतिशत से अधिक गेहूं यूरोप की मंडियों को 
भेजा जाता है और इसमें का लगभग ६० प्रतिशत भाग अकेला ब्रिटिश द्वीपसभू ह 
ही ले लेता है । कनाडा से गेहूं के मुख्य निर्यात-केन्द्र निम्नलिखित हैं :-- 


न्यूयाक _---- ४० प्रतिशत है लीफक्स “5 ] 
वंनकयूबर ---- २५ प्रतिशत सेटजान *  - 0 २०० प्रति करत 
मानट्यिल ---. १५ प्रतिशत पौटंलेंड -+-- | 


(द) भारतवष --भारत में पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश और बरार, मध्यभारत, बंबई 
ओर बिहार राज्यों में गेहूं बोया जाता है । पाकिस्तान में सिंध, परिचमी प॑ जाब, 
उत्तरी-पदिचमी सीमान्त प्रदेश में ९० छाख एकड़ भूमि पर गेहूं की खेती होती है | 
संसार की समस्त उपज का दसवाँ भाग परिचमी पाकिस्तान व भारत में उत्पन्न 
होता है और गेहूं के उत्पादन में इसका चौथा स्थान है । भारतवर्ष में गेहूं घरेल 
उपभोग के लिए ही बोया जाता है और दूसरी लड़ाई के बाद से तो भारत काफी 


मात्रा में गेहूं का आयात करता हूँ । फिर भी भारत का गेहूं लड़ाई के पहले अच्त- 
रृष्ट्रीय मंडियों में काफी असर डालता था। जब कभी भी थोड़ा-बहुत निर्यात हो 
जाता था,'अन्तर्राष्ट्रीय मण्डीबके भाव पर प्रभाव पड़ जाता था । 

यद्यपि संसार की बूढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ उपभोग में भी वृद्धि होती 
जा रही हूँ । परन्तु सयत्न खेती प्रणाली व मशीनों द्वारा उत्पादन की, उन्नत विधियों 
और साइबे रिया चीन और दक्षिणी अमेरिका के कछ क्षेत्रों में बेकार भमि को उप- 
योग में लाने से गेहूं की उपज इतनी अधिक बढ़ गई है कि उपभोग स उपज अधिक 
होगई । एसा अन॒मान किया ० ला आस्ट्र लिया में लगभग २ +००० लाख एकड़ 
अमि गेहू के उत्पादन के योग्य हैं। कुछ भी हो आस्ट्रेलिया, रूस, चीन और दक्षिणी 
अमेरिका में गेहूं की उपज के विकास के लिए पर्याप्त अवसर हे । है 

सत्‌ १९४९ में वाशिंगटन में “विश्व गेहूं समिति' (०76 ज्र॥०७४ 00फ- 
ई०/०१06) का अधिवेशन हुआ जिसमें आयात करने वाले राष्ट्रों को गेहूं की भर- 
सक माँग-पूति का आश्वासन दिलाने के लिए और निर्यात करने वाल दंज्षों को 
संत्रार की माँग का यथोचित भांग देने लिए एक स्वीकृति-पत्र लिखा गया । यह 
पत्र संसार के ३६ आयात करने वाले और ५ निर्यात करने वाले देशों के बीच एक 
चारसाला व्यापारिक समझौता है । निर्यात करने वाले देश है--कनाडा, संयुक्त 
राष्ट्र, आस्टू लिया, फ्रांस और युरुगवे । अभी तक रूस और अर्जेन्टाइना इसमें सम्मि- 
हित नहीं हुए है । निर्यात करने बाले इन देशों ने प्रति वर्ष ४,५६० लाख बृशलू 
गेहूं निर्यात करने का वादा किया है। इनमें प्रत्ये८/ का भाग क्रमशः नीचे की 
वालिका से स्पष्ट हो जायगा--- ये 

कनाडा--२,०३० लाख बुशल, संयुक्त राष्ट्र अमरीका--१,६८० लाख बशलरू 
आस्टू लिया ८०० लाख बुशल; फ्रांस--३० लाख बुशलरू; यूरुगुवे--२० लाख 
बुशल । 

सन्‌ १९५३ में इस समझौते को ३ वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है । नये 
समझौते में संशार के सभी दंशों ने हस्ताक्षर किये हैं। आयातक देशों में केवल 
संयुक्त राज्य और निर्यातक दशों मे अकेले यूरुगवं ने इस समझौते में भाग 
नहीं लिया । चारु प्रमुख निर्यातक राष्ट्रों--संयुक्त राष्टु, कनाडा, आस्दू लिया और 
फ्रांस---को १६२१ लाख मीटिक टन निर्यात करने का अध्विकार हे । आयातक देशों 
ने ११७८४ब्लाख टन आयात्त करने का वादा किया है । ४८ छाख टन का अन्तर 
संयुक्त राज्य के आयात मात्रा के कारण है । एशिया और मध्य-पूव देशों के द्वारा 
गेहूं की वाधिक क्रय-मात्रा इस प्रकार ह-- 


भारत १५ लाख टन 

मिश्र  अ । 

इजराइल २ लाख १५ हजार टन 
लेबनान ७५ हजार टन 


'लाइबेरिया २ हजार टन 


७० आधुनिक झ्राथिक व वाणिज्य भूगोल 


साउदी अरब ६९ हजार टन 
लंका २ लाख ५५ हजार टन 
निर्यातक देशों में संयुक्त राष्ट्र अमरीका ओर कनाडा “का स्थान सके 
प्रघान है । & 


है (2 

राई--गेहूं के वाद इसका महत्त्व हैँ॥ इसका पौधा पहले-पहल साइबे- 
रिया में पाया गया और इसीलिए अन्य अनाज के पौधों की अपेक्षा यह अधिक 
उत्तर में भी उगाया जा सकता है । एशिया और यूरोप में बहुत समय से--सैकड़ों 
वर्षों से--यह सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न रहा है । इससे जिन ((४7) शराब भी 
“बनाई जाती है । इसके भूसे और सूखी नालों से घोड़ों के काछर, चटाई, टोकरी 
गद्टे और टोप बनाये जाते हैं । 

उपज को दश्षा्यें-विशेषकर यह ठंडे और आइद्व भागों का पौधा है । यह 
उपजाऊ व अनुपजाऊसभी प्रकार की भूमि पर उगाया जा सकता है। सोवियत 
रूस, जर्मनी, पोलेंड, रूमानिया हालेण्ड, स्केंडिनेंविया, हंगरी, ब्रिटिश द्वीपसम्‌ हु, 
संयुक्त राष्ट्‌ अमेरिका, अजेन्टाइना और कनाडा इसके मृख्य उपज क्षेत्र हैं । 


राई का उत्पादन 


क्षत्रफल ( हजार हक्टर ) उत्पादन (हजार मीदिक टन) 
देश. १९३८-२९ १९०२-५३ १९३०८-३९ १९५२६०३ « 

अर्जेन्टाइना ४३४ १३०५ २५४ १३३५ 
तुर्को ३५० ५८७ ३३६ ६६९ 
संय वत राष्ट्र 
अमरीका 4१३४३ ५६० १०२८ ४०४ 
कनाडा २९७ ७५०९ १८० ६२४ 
छ्स २५, ८७० -- २५,५०० “+- 
फ्रांस ६६३ ४३० ७६९ ४८२ 
जम॑नी २८७८ २७४० ५१५६ ५१५४ 
हालेंड २१८ श८ढ ४९८६. ४९७ 
पोलैड ५३५२ ५१३६ इटप४ड॑ ६५०२ 
विश्व योग १६०० १०२०० २१४०८ २१२०० 
(रूस को छोड़ कर) 


उत्पादन क्षेत्र व व्यापार--समस्त संसार की उपज का ५० प्रतिशत भाग 
रूस में होता है| चूकि गेहूँ की अपेक्षा राई का काम मामूली भूमि और अधिक 
अनियंत्रित जलवाय में भी चछ जाता है इसलिए रूस में इसकी खेती बड़ी दूर-दूर 
तक होती है । वहाँ करीब ६०० लाख एकड़ भूमि पर राई की खेती होती है और 
यूक न, विलीरूस, ट्रान्स काकंशिया और कजाक के प्रदेश इस दृष्टिकोण से विशेष 


५ 
आ भर. 
उल्लेखनीय हैँ । राई की औसत प्रति एकड़ उपज २० ब॒ृशल तक होती है । संसार 
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ग निर्यात कर देते है । स्केन्डिनेविया और अन्य यूरोपीय देशों से भी जहाँ इसकी 

उपज अधिक होती है वहां से इसको निर्यात कर दिया जाता है । 

जो (3769)--यह भी, एक खाद्यान्त है ।. इसकी रोटी बनाई जाती 
है और पशुओं, घोड़ोंतथा सुअरों को खिलाने के काम आती है । इसकी सहायता से 
रसीली वस्तुओं जैसे खीर आदि को गाढ़ा किया जाता है । इससे बीयर (360७7) 
और ह्विस्की (४४४४87४ए) नामक शराब भी बनाई जाती है। 

उपज की दश्षायें-- इसके पौधे का रूप-रंग व उपज का ढंग बहुत-कछ गेहूं से 
मिलता-जलता है । यह कई प्रकार का होता है। कछ प्रक।र का जौ गम जशीतोष्श 
अदेशों में और कुछ प्रकार का उत्तरी प्रदेशों में जहाँ और कोई अन्न नहीं उम्र 
सकता, उगाया जाता है । परन्तू साधारणतः यह भूमध्यसागरीय जलवाय में अच्छा 
उगता है । है 

उत्पादन क्षेत्र--संसार में जौ की समस्त उपज गेहूं की एक-तिहाई है और 
कुल उपज का आधा भाग यूरोप में उत्पन्न होता है। विभिन्‍न उत्पादक क्षेत्रों में 
रूस का सर्वप्रथम स्थान है और संसार की समस्त उपज का एक-तिहाई भाग रूस 
में ही होता है । सन्‌ १९३९ के बाद के वर्षों में रू की उपज के आँकड़े अज्ञात हैं । 
सन्‌ १९३६ में रूस की २१० लाख एकड़ भूमि पर जौ की खेती होती थी और 
यूक्रेत व उत्तरी काकेशस«ऋसके लिए विशेष महत्त्वपूर्ण थे । रूस में जौ की प्रति एकड़ 
उपज २१ बुशलू थी। सन्‌ १९५०--५१ मे जौ का कूल उत्पादन ४,६४० लाख 
मीट्िक टन से कुछ अधिक ही था । रूस, संयुक्त राष्ट्‌ और चीन का प्रमुख उत्पादन 
क्षेत्रों में क्रमश: महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

सन्‌ १९५२ में जौ का विश्वव्यापी उत्पादन महायुद्ध के पूर्व के औसत से 
२० प्रतिशत अधिक था । इस बढ़ोतरी के आधे से अधिक भाग का श्रेय कनाडा को 
है । कनाडा में जौ का उत्पादन सन्‌ १९५१ की अपेक्षा ४३ प्रतिशत अधिक हुआ । 
सन्‌ १९५२ की जौ की फसल १९३४ और १९३८ के बीच के सालों की वाषिक 
उपज से तिगुती होगई। इस प्रकार जौ के उत्पादन में कनाडा ने बड़ा ही प्रमुख स्थान 
ग्रहण कर लिया हूं । 

। उपज व व्यापार---विभिन्‍न उत्पादक क्षत्रों में उपज के तरीके अरहूग-अलग 
हैं इसी लिए उपज प्रति ०एकड़ विभिन्‍न है। डेनमार्क में उपज सबसे अधिक--प्रति 
एकड़ में २६५६ पौंड होती है । जमंनी, ब्रिटेन और जापान भी बहुत अधिक पीछे 
नहीं हैं । फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र, हंगरी, चीन, कनाडा और पोलेंण्ड में उपज प्रति एकड़ 
१,००० और १,२०० पौंड तक है । भारत, रूस और रूमानिया में प्रति एकड़ उपज 
बहुत कम है--केवल ५०० से ८०० पौंड तक । वास्तव में जौ की प्रति एकड़ उपज 
भमि, नमी, बीज की किस्म और उगाने के तरीकों पर निर्भर रहती है । कनाडा के 
प्रत्यक प्रान्त में जौ उत्पन्त (किया जाता है, पर मनतीटोबा और आनत्टरियों में सब 
अधिक जौ पैदा होता है । 


जौ (क्षेत्रफल और उत्पादन) 


क्षेत्रकल. (हजार हेक्टर) उत्पादन (हजार सीढ़िक टन), 
देश. १९३८-३९ १९५३-५४ / १९३८-३९ ६९०३-५४ 
कनाडा १६७७ ३४३९१ १७६४ € ६४२४२ 
चीन ६७३९ ध्रद५ ७८७१ ६९९७ 
डेनमार्क ३७० ५६७ ११०३ २१३१ 
भारत २६१९ ३१५६ २११३ २१७० 
जापान ७६४ ९३० १७५८ २८७८ 
तुर्की १७७२ २३१२ १९३० ३१८९ 
संयुक्त राज्य ३७४ ९२३ ७८२ २२५२ 
संयुक्त राष्टु ३८७९ ३३४४ ४४९५ ४९४२ 
रूस. १०,९६० ४ _--- १०,२२० ही 
विश्वयोग ३५,७०० ४०,४०० ४१,००० ५३,००० 


रूमानियाँ, संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका, रूस, अ्जेन्टाइना, पोलैंड, कनाडा और 
ईराक जो का निर्यात करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, जमंनी, हालेण्ड, बेल्जियम और फ्रांस 
का स्थान आयात की दृष्टि से क्रमशः महत्त्वपूर्ण है। ब्रिटिश साम्राज्य में कनाडा 
निर्यात करता हैं और ग्रेट ब्रिटेन आयात । 


जई ((/3)--यह संसार का सबसे विस्तृत उपज वाला खाद्यान्न है 
परन्तु अधिकतर इसे घरेलू उपयोग के लिये ही उगाया जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है । प्रधानतः इसका उपयोग जानवरों ब- 
घोड़ों को खिलाने में होता है पर मनृष्य भी खाते हैं । 
उपज को दक्षायें---जई के लिये ठंडी व तर जलवायु की आवश्यकता होती 
हैं । इसीलिये इसकी खेती यूरोप और उत्तरी अमरीका के उत्तरी वक्षांज्ों में अधिक 
होती है । इसका वाधिक उत्पादन लगभग गेहूं के बराबर है । आगे की तालिका से: 
इसकी वा षिक उपज व वितरण का अनुमान हो सकेगा:-- 
जई का विदव उत्पादन > 
क्ष त्रफल (हजार हेक्टर) उत्पादन (हजार सीदिक टन) 
देश १९३४-३८ 


१९५२-५३ १९३७-३८ पे 
कताडा ५,४३७ ४,४७७ ५,०१८ ०2230 480 
फंस ३,२७८ २,२७५ ४,५७२ ३,२५५ 
संयुक्तराज्य ९८९ १,१६६ २,०१९ २,८१६ 
संयुक्तराष्ट्‌ १४,१४८ १५,६३८ १३,९७३ १८,४०९ 
ख्स १९,९७० गा २०,०३० धााअख 
अर्जेन्टा इना ७९४ ट्फ्ड ७४८ १,१०६ 
विदव ३८,१०० ३७,१०० ४५,१०० ५०,२०० 


सन्‌ १९४५०--५१ में जई का कुल उत्पादन ५१०लाख मीदिक ठन था जबकिः 
सन्‌ १९३८ में समस्त विश्व की जई कुछ ४५० लाख टन ही थी। सन्‌ १९५२-५३ 
में जई का कूल उस्पादन ६४९३४--३८ के औसत से १२ प्रतिशत अधिक था । उपज 
में बढ़ोतरी का श्रेय एकमात्र संयुक्त राष्ट्र अमरीका को ही है, क्योंकि संसार के अन्य 
दंशों का औसत उत्पादन महायुद्ध के पूर्व जैसा ही रहा । 

उपज क्षंत्र व॒ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार--संयुकत राष्ट्‌ व रूस में संसार की 
आधी जई उत्पन्न की जाती है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही कम, है । 
अर्जेन्टाइना व चिली को छोड़कर प्रायः सभी अन्य उत्पादक देश इसे घरेल उपभोग के 
लिये उत्पन्न करते हैं। फिर भी पिछले थोड़े दिनों से रूस, जर्मनी, संयुक्तराप्ट, 
कनाडा और डेन्यूब के दंशों ने जई को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मंडियों, को भेजा 
है । आयात करने वाल प्रमुख देश ग्रेट ब्रिटेन, इटली, स्वीट्जरलैण्ड, बेल्जियम, 
हालेण्ड, फ्रांस और डनमाक हैं 

.. चबावल--(श०७)--चावलर संसार की आधी जनसंख्या का मख्य भोजन है। 

भारत में इसस एक प्रकार की शराब भी बनायी जाती है और चीन, जापान में 
अनक प्रकार के मादक पदाथथ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है । इसकेपुआरू 
व्‌ डंठल से चप्पले, हैट और विभिन्‍न प्रकार की अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। 
इसके भूसे को गद्दे-तकिये भरने व सामान सुरक्षित रूप से भेजन में प्रयोग करते हैं । 
इसको सीमेंट में मिलाकर ध्वनि-निरोधक दीवालें (80प76-9700० एझ०)8) 
बनाने में उपयोग करते हैं । 

उपज के दशारयें--चावकू का पौधा यों तो कई प्रकार की भूमि पर उम 
सकता हू परन्तु सबसे अनुकूल भूमि दोमट मिट्टी होती है। इसमें जड़ों का प्रा: 
विकास हो सकता है, साथ-साथ अगर नीचे की परत भारी चिकनी मिट्टी की हो 
जिसमे पानी इकट्ठा हो सकें तो और भी अच्छा है । उच्च तापक्रम और भारी वर्षा 
के प्रदेशों में यह खूब बढ़ता है । उगने व बढ़वार के समय तापक्रम ७५१ से कम नहीं: 
होना चाहिए । ४५ इंच से कम वाषिक जलव ष्टि के प्रदेशों में चावल नहीं बोया जा 
सकता है । इसे दलरूदली दशाये चाहिएं और उपज के काछ में यदि अधिकतर भाग 
में पानी भरा रहे तो और भी अच्छा है । अत: चावल के उत्पादन के लिए नदियों 
द्वारा लाई हुई मिट्टी से बनी हुई घाटियों व डेल्टा प्रदेशों की समतल भूमि सबसे 

* डंठी रहती है । 0 

चावल उगाने तथा छोटा अंकुर निकल जाने पर उसे एक स्थान से दूसरे 
खेत में ले जाकर बोने में हाथ की मेहनत की जरूरत पड़ती है अतः सस्ते मजदूरों 
की उपलब्धता से इसकी खेती को विशेष सहायता मिलती है । प्रायः चावल को 
उगाने से सम्बन्धित सभी काम हाथ से ही करने पड़ते है । हाल में इटली में चावकू ' 
के अंकर उखाड़ कर फिर से बोने के लिए मद्गयीनों का प्रयोग किया जाने लगा हें । 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया में रुका ही सर्वप्रथम देश है जहाँ इन मशीनों का प्रयोग किया: 
गया है। ये मशीनें इटली से आती हैं और इनके द्वारा ७० आदमियों का काम 
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किया जा सकता है तथा चावरू के दस एकड़ खेतों को ८ घंटे में फिर से बोया जा 
सकता है । 

" खोल के प्रकार औौर उगाने के तरीक--साधारण तथाचावल उपज की रीक्ति 
व दशशाओं के अनुसएर निम्नलिखित दो प्रकार का होता हैः-- 

( १ ) उच्च भूमि का चावल (प्रात ॥008); (३२) दलदली निचली 
भूमि का चावल ( 599770 २३०७ )। इन्हें अक्सर जैपोनिका और इंडिका 
चावल भी कहते हैं । प्रथम प्रकार का चावल उच्च अक्षांशों में तथा दूसरे प्रकार 
का चावल भूमध्यरंखीय और उष्ण कटिबंधीय भागों में होता हैँ । उच्च भूमि के 
चावल को दरूदली भूमि के चावल की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है 
और जहाँ पानी काफी बरसता हें वहां बिना सिंचाई के यही चावल उगाया जा 
सकता हैं । इसे अक्सर पहाड़ी चावल भी कहते हैं। पहाड़ी चावल की प्रति एकड़ 
उपज आमतौर से दरकूदली चावकू की उपज की आधी होठी है । इसीलिए पहाड़ी 
चावल महँगा होता हू और कम उगाया जाता है। दलूदली चावल को उपज काल में 
पानी के नीचे डूबा रहना चाहिये और इसीलिए समतल भूमि में सिंचाई की सूविधा: 
वाले प्रदेशों मं दलदली चावल ही उगाया जाता है । 

उच्च भूमि का चावल अधिकतर मलछाया प्रायद्वीप तथ्य इसके समीप के 
द्वीपों, उष्णकटिबन्धीय अमरीका और भमध्यरेखीय अमरीका के आदि निवासी 
उत्पन्न करते हैं । पूर्वी व दक्षिणी एशिया के मानसून प्रदेश दरकदली चावल के लिए 
बहुत उपयुक्त हैं । 

भिन्‍न-भिन्‍न देशों में चावल की प्रति एकड़ उपज (पॉंडों में) 


जपोनिका इण्डिका 
जावा १,०३४ 
जापान २,३०२ । थाईलंड ८८८ 
मिस्र १,८९० | बर्मा ८५८ 
कोरिया १,५९३ | भारत ७७२: 
चीन १,५४९ | हिन्दचीन ५ ७१६ 
संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका ९,३९० | फिलिपाइन ७०३ 


यद्यपि प्रति एकड़ उपज में यह अन्तर खेती के तरीकों से भी उत्पन्न होता 
वह अरच्तु ऊपर की तालिका से एक बात तो बिल्कूल सिद्ध है कि जैपोनिका किस्म के: 
चावल को कुछ विशेष स्वाभाविक सुविधाय अवश्य प्राप्त है । यही कारण है कि 
जेपोनिका किस्म के चावल की खेती करने वाल दंशों की उपज (प्रति एकड़) इण्डिका 
उगाने वाले प्रदेशों सं कहीं अधिक हू । 

जेपोनिका चावरू उच्च अक्षांश वाले दशों का चावल हैँ और इण्डिका उष्ण 
कटिबंधीय तथा भूमध्यरेखीय एशिया का । अतएवं इन दोनों के बीच स्थानान्तरण 
कृदापि सम्भव नहीं है । केवल इन दोनों किस्मों को मिलाकर एक नई किस्म ही 
निकाली जा सकती है । फिर दोनों किस्मों को मिलाना भी कोई आसान नहीं है । 


जैपोनिका और इण्डिका की उपज दशाओं में बड़ा अन्तर है । जपानका ता उच्च 
अश्नांगों के लम्बे दिन के प्रकाश में केबल १०० दिल में तैयार हो जाता हैं जबकि 
क्रम दैनिक प्रकाश के क्षत्रों में इण्डिका को ४ से, ६ महीने तक छगत॑ हूँ 
उपज के क्षेत्र--भारत, चीन, वर्मा, मलीया, रूका, इंडोनेशिया, इन्डोचीन, 
स्थाम, कोरिया, फारमोसा, जापान और फिलीपाइन द्वीपसमूह में चावल की खेती 
प्रधान हैं। मिश्र, इटली, स्पेन, संयुक्त राष्ट्र और ब्राजील में चावछ की थोड़ी-बहुत 
खेती होती है । प्राकृतिक बाधाओं के कारण चावल के उत्पादन के क्षत्र में यूरोप, 
ग्ुशिया की अपेक्षा बहुत काफी पीछे है । केवल भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रदेशों में 
गर्म व तर मैदानों पर चावल की खेती की अनुकूल दश्ायें पाई जाती हैं परन्तु वहाँ 
जी सिंचाई की आवश्यकता रहती है । चावल के विश्व-उत्पादन में इटली का भाग 
नगण्य है परन्त इटली में चावल की प्रति एकड़ उपज बहुत अधिक हूँ । इटली के 
उत्तरी प्रान्तों--पीडमान्ट, लम्बार्डी, वैनीशिया, इमिलिया और टस्कनी---में नदी 
की घाटियों में चावल उगाया जाता है । 
भारत और चीन संसार में चावल उन्पन्त करने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण देश 
हैं। यहाँ संसार का सबसे अधिक चावल उत्पन्न होता है। वैसे तो सभी मानसूनी 
जलवायु वाले प्रदेशों में--जापान, इंडोचीन, इंडोनेशिया, स्थाम, कोरिया और पूर्वी 
पाकिस्तान में चावछ की उपज बहुत अधिक हैँ पर भारत और चीन का इस क्षेत्र 
में विशेष महत्त्वपर्ण स्थान हैं। सन्‌ १९५३ में समस्त संसार में चावल का कूछ 
उत्पादन"१६८० लाख टन था । निम्न तालिका से भिन्‍न-भिन्‍न महाद्वीपों में चावल 
' की उबज की मात्रा स्पष्ट हो जायेगी-- 


चावल का क्षेत्रफल ओर उत्पादन (१६५३) 


क्षेत्रफल उत्पादन' 

(हजार हेक्टर) (हजार टन) 
यूरोप रे५० १६७० 
उत्तरी और मध्य अमरीका १३०० ३०५० 
दक्षिणी अमरीका २८०० ४४१० 
अफ्रीका २८०० ३४०० 
एशिया ९१०० 0 १,५६,० 5 बन 
विश्वयोग ९८,४०० १६८,००० 


इस प्रकार स्पष्ट हूँ कि प्रमुख देशों में चावल का उत्पादन मिलाकर संसार 
का कुल उत्पादन प्राय: उतना ही हूँ जितना कि महायुद्ध से पूर्व था । ऊपर की 
तालिका को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि महाय द्ध से पर्व के उत्पादन की अपेक्षा 
चर्मा, चीन, भारत और कोरिया में उपज की मात्रा कम हो गई परन्तु साथ-साथ 
थाईलंण्ड, ब्राजील तथा संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका में उपज की मात्रा बढ़ी । फिर भी 
कूल उत्पादन करीब-करोब स्थायी ही बना रहा । 


चावल : क्षत्रफह्ू और उत्पादन 


क्षेत्रफल (हजार हेक्टर) उत्पादन (हजार सीद्रिक न) 

१६३४:-२९८ १६९०७२--० ३ १६९३४--२८ १९५२-५३ 

संयुक्तराप्दू अमरीका इर८७ ", ७९८ ९५६ २२०७ 
बाजील ९५६ १९८० १३६५ ३१५० 
बर्मा ४९३१ ४००० ६७९१ "८३० 
चीन १९७७१ २९००० ५०,०६५ ड४,५९९% 
भारत २२३०७ ३०२१२ २९६४५ ३५,६९८ 
हिन्दचीन ५५९० हक ६४९८ _ 
जावा और मदूरा ३८४ ३ अथट ६०८१ < ६७९० 
जापान ३१६९ ३००४ ११०५० १ १२४०४ 
पाकिस्तान ७५६२ ९१३६ ११४६९ १३२३३ 
फिलीपाइन १९९० २३५८ २१७९ * २९४२ 
थेले०्ड ३२२७० ५१३० ४३५७ ६६०२ 


इधर कुछ दिनों से सोवियत रूस में चावछक का उत्पादन बढ़ रहा है और 
अजरबेजान, उत्तरी कार्केशिया, कजाक ओर सुदूपूर्व के भागों में करीब पांच लाख 
एकड़ भूमि पर चावल की खेती की जा रही है । औसत प्रति एकड़ उपज भी काफी 
हँ--छगभग> ४२ ब॒शल्छचरन्तु साधारणतया भिन्न-भिन्न क्षत्रों में चावल की प्रति 
एकड़ उपज विभिन्‍न हूँ । जापान में चावल की प्रति एकड़ उपज २,३५२ पौंड हु 
और इसके विपरीत भारत की औसत प्रति एकड़ उपज इसकी एक-तिहाई भी नहीं _- 
है। भारत में चावल के खेतों का विस्तार संसार में सबसे अधिक है परन्तसाथ- 
साथ प्रति एकड़ उपज सबसे कम है। जापान और दक्षिणी-पूर्वी एशिया के अन्य 
देशों के बीच प्रति एकड़ उपज के भारी अन्तर का प्रमुख कारण यह है कि दोनों 
जगह पर उत्पन्न किये जाने वाले चावल की किस्म अरूग-अरूग है। जापान में 
उगाये जाने वाला चावल जैपोनिका किस्म का है और दक्षिणी-पर्वी एशिया वे 
भारत का चावल इण्डिका किस्म का। के 

चावल का व्यापार--भारत, चीन, जापान, पूर्वी पाकिस्तान, जावा तथ्य 
फिलीपाइन सें आबादी अधिक होने से चावल का घरेलू उपभोग बहुत अधिक हैँ। 
इसलिए उपज अधिक होने, पर भी निर्यात के लिए चावके बचता ही नहीं है । 
इसलिए वर्मा, स्थाम और इडोचीन जेस कम बसे हुए भागों की उपज संसार की 
मंडियों में व्यापार के लिए आती हैं । 

द्वितीय विश्व-युद्ध के विनाशकारी प्रभावों के कारण एशिया के अनेक देश 
अभी तक भी पर्याप्त मात्रा में चावल का निर्यात करने में सफल नहीं हुए हैं। बर्मा और 
इंडोचीन में राजन तिक उथलू-पुथल के कारण छोड़ी हुई भूमि पर अभी तक खेती फिर 
से शुरू नहीं की जा सकी है । इन्हीं कारणों से उत्पादन व निर्यात दोनों ही दकाओं 
में रुकावट आती रही हैं। फिर भा स्याम में अपेक्षत: द्शाएं अधिक अनुकूल हैं ॥ 
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चित्र १५---चावरू की खेती और जनसंख्या का घनत्व 


' ऊँषि-उद्योग हट 


चावल : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
(हजार मीटिक टन) 


'प्र्यात ६७०२९ ११०३ ) अपयात १६४९ १९५३ 
'थैलेण्ड आज १३४२ | भारत ८०१ 03 
बर्मो १९३४ ९७९१ | मलाया ५०३९ ५३८ 
संयुक्त राष्ट्र ५१६ ४९२ | लंका ४०३ के 
पमिन्न ३३९ १७३ | इृण्डोनीशिया २७६ हे ३० 
पहिन्दवीन १०५ २१५ | जापान १३६ ५९६ 
अन्य देश र्र५ २५८ | अन्यदेश ११३० १५०० 
कूछ योग... इेण५२ ३६०५ | कुछयोग. ३५२० * ३६४५ 


चावल सम्बंधी मुल्य संमस्यथाएँं---आज की चावल समस्या द्विमखी है। अल्प- 
कालीन समस्या तो यह है कि चावरू की उपज को शीघ्र वर्ध्या जावे ताकि चावल 
खावे वाली जनसंख्या को भूख का शिकार न होना पड़े और चावल की मांग व पति 
में अधिक अन्तर न रहे | सत्‌ १९४८--४९ में धान (बगैर साफ किए हुए चावल) 
| विश्व-उत्पदत १,४५० लाख टत था परन्तु फिर भी लड़ाई के पहले के उत्पा- 
दन की अपेक्षा यह २९ लाख टन कम था। इसी काछान्तर में जनप्त्या की वद्धि 
पर ध्यान दिया जाय तो यह कमी बड़ी महत्वपर्ण हो जाती है । चावल का उपभोग 
करते वाले प्रदेशों में सनू“१९३९ से १९४९ तक दस वर्षों के भीतर लगभग १० 
करोड़ की वृद्धि हो गयी । फछुत: युद्ध के पहले के उपभोग से अ्रब माँग दस प्रतिशत 
बढ़ गई है । दीघंकालीनत समस्या यह हैं कि जनसंख्या तो उत्तरोत्तर बढ़ रहरे- है 
परन्तु उपज का तल बहुत कुछ स्थिर-सा है । अतएवं उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जन- 
संख्या और बहुन कुछ स्थिर उपज में संतुलन स्थापित करना बड़ा ही आवश्यक है । 
एशिया के ७० प्रतिशत लोगों का मुख्य भोजन चावल ही है और यद्यपि इधर १२ 
वर्षों में जनसंख्या में १० प्रतिशत से अधिक वद्धि हो गई है, चावछ की उपज की 
मात्रा बहुत कुछ स्थायी सी हैं । इस समय चावल की उपज उतनी ही हैं जितनी 
कि सन १९४० के पहले थी । फलत: दक्षिण-पूर्वी एशिया निर्यात की अपेक्षा आयात 
करन लगा हैँ और अपने यहां की भोजन-सम्बन्धी कभी को उत्तरी अमरीका 
से रोटी बनाने वाह अनाज तथा मिश्र और ब्राजील से चावल मंगवा कर परा 
करब्न है.) के 
वास्तव में सच तो यह है कि चावल की खेती और उपज उन तरीकों पर 
निर्भर हे जिन्हें बदलना नामुमकिन है। चाहे चावल के किसान अपने तरीकों को 
बदलने के मत्हव को समझ भी लें तो भी नयी प्रणाली से परिचित होते-होते काफी 
समय लग जायेगा | इसके विपरीत यदि अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कर दिये जाये 
तो यह समस्या हल हो सकती है । अतएवं इस प्रदेश में स्थित विभिन्‍न राष्ट्रीय 
सरकारों ने अच्छे किस्म के बीज निकालने की ओर ध्यान देना शुरू किया है। 
संयुक्त राष्ट संघ की भोजन व कृषि संस्था तथा भारत सरकारने मिलकर एक चावरू 


अनसंधानशाला खोली है और इस योजना के अन्तर्गत भारत, पाकिस्तान, वर्मा, 
लंका, इंडोनेशिया, हिन्दचीन, याइलैंड, मलाया, फिलीपाइ4 और जाप्रान मिलकर 
काम कर रहे है। 
चावल सम्बन्धी इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए एशिया में चावल 
भोगी व उत्पादक' राष्ट्रों की एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित कर दी गई है । इस 
संस्था ने चावल के मूल्य व उपज भंडार पर नियन्त्रण रखने और अच्तर्राष्ट्ीय वित- 
रण के कार्यों को संभाल लिया है । 
मक्का (77/26)--यह दक्षिणी अमरीका का आदि पौधा है और इस समय 
संसार के प्रमुख खाद्यान्तों में से एक है । इसका प्रयोग, शराब, मैदा, माड़ी व रहू- 
'कोज बनाने में अधिक होता है। इसमें मोटा करने का गुण है और इसकी 
उपज भी बहुत अधिक होती है इसीलिए इसे जानवरों को पाछने व मोटा करने के 
लिए दिया जाता है। मनुष्य भी इसे बहुत रूप में खाते है। इसके भुट्टा, आटा 
या मंदा से बहुत से भोज्य पदार्थ तैयार किये जाते हैं। 
उपज की दशाएं - मक्का को गेहूँ की अपेक्षा अधिक तापक्रम चाहिए । गर्भी 
के मौसम की वर्षा भी इसके लिए काफी होनी चाहिए। भूमि उपजाऊ और ऐसी 
होनी चाहिए जिक्षमें बानी न टिक सके | कोहरा हानिकर होता है। काफी धूप इसे 
लाभ पहु चाती है । आठ इंच से कम वापिक जलवुष्टि छ. प्रदेशों में मृकका का पौधा 
मुहिकल से पनप पाता है। इसकी खेती के लिए सबसे अन्‌कूछ बर्षा की मात्रा २० 
इंच चाहिए । 
उपज के क्ष त्र--संयुक्तराष्ट्र अमरीका में संसार का चार|पंचमांश मक्का 
उत्पन्न होता है। अर्जेन्टाइना, रूस, रूमानिया, ब्राजील, यूगोस्लाविया, भारत, 
मेक्सिको और इटली उत्पादन की दृष्टि से क्रमशः महत्त्वपूर्ण हैं । 
उत्पादन ओर निर्यात दोनों ही दृष्टिकोणों से संगुक्तराष्ट अमरीका संसार 
का प्रमुख प्रदेश हैं । मिसौरी, इंडियाना, नेब्र।स्का और ओहियो में मक्का को 
जानवरों के भोजन के ज्ास्ते उगाया जाता है। संयुक्त राष्ट्‌ का मांस व्यवसाय भी 
इसी क्षत्र में कन्द्रित है और शिकागो, सेंट लुइस, इण्डियानापोलिस तथा सिन- 
सिनाटी इस उद्योग के मुख्य केन्द्र हैं । उत्पादन की दृष्टि से श्रर्जेन्टाइना का दूसरा 
स्थान है । दक्षिणी अफ्रीकक में भी मक्का की खेती एक /महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है और 
पिछले चालीस वर्षों में इस ओर बड़ी तरक्की हुई हे । भारत में मानव-शीर्जन *के 
लिए ही मक्का की खेती की जाती हे । 
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खचित्र १६--स्वका उत्पादक प्रद्देश 


हु 


मदका का दिदव व्यायोीं उत्पादन 
( हजार मी.देक टनों मे ) 


क्षेत्र महाग्रद्ध के पवे का औलत १९४९-५० १९५०-५ १ १९५ १-५२ 
अप्न्याइन ७,८९२ : डे दर 7,६७० १,९९७ 
द्राजील ' ७७७ ६:१६२ ६,००० ६३२०० 
इटली ३,००० ९,२११ १,९२३ २,७५७ 
रूमानिया ४,०३२ & 2328 गा नज-++ 
संयकक्‍त राष्ट्र अमरीका ५३,०६६ ८५,८४१ ७७,६७१ ७४,७१५ 
यूगोस्लाविया ४,७०८ ३,७१८ २,०८५ ४,० ३३ 


सन्‌ १९५१-५२ में संसार में मक्का का कूल उत्पादन १३२० लाख मीटिक 
टन था | सन्‌ १९३४-३८ के उत्पादन की अपेक्षा यह मात्रा २० प्रतिशत अधिक 
थी । इस बढ़ोत्तरी की श्रेय संयुक्तराष्ट्र अमरीका को हैँ जहाँ मक्का का उत्पादन 
युद्धपूर्व की अपेक्षा ४१ प्रतिशत अधिक था। संसार के प्रमुख मक्का उत्पादकों में 
संबुक्तराष्ट्र का स्थान सर्वप्रथम है । वहाँ स संसार का ५६ प्रतिश्मत मक्का प्राप्त 
हुआ । इसके बाद ब्राजील का स्थान आता है। पहिल अर्जन्टाइना का स्थान द्वितीय 
था परन्तु सन्‌ १९११-५२ में अर्जेस्टाइना का उत्पादन महायुद्ध से पूर्व की अपेक्षा 
७५ प्रतिशत कम हो गया । इसलिए अब क्रमशः ब्राजील, यूगोस्लाविया झ्लौर इटली 
का स्थान है । इन सबके बाद अर्जेन्टाइना का स्थान आता है । 

” व्यापार-मक्‍का निर्यात करने वाल मुख्य देश संयकतराष्ट्र अमरीका 
अरभन्‍्टाइना, रूमानिया, यूगोस्लाविया और दक्षिणी अफ्रीका हैं। ग्रेट ब्रिटेन में 
मक्का का सबसे अधिक आयात होता है और विज्येषकर दक्षिणी अफ्रीका, संयुकत- 
राष्टू, अर्जेन्टाइगा और रूमानिया से । 

ज्वार-बाजरा ( (॥|]608 )--मानसूनी जलवायु के प्रदेशों का यह प्रमुख 
खाद्यान्न है । मानव-भोजन अथवा जानवरों के चारे के लिए इसे उग्राया जाता है। 

उपज की दश्ाएँ--यह विशेषकर उन गर्म देशों में उगता है जहां की वाधषिक 
वर्षा कम्म व अनिश्चित होती है। काफी शुष्क प्रदेशों में बिवा सिंचाई के भी इसे 
उगाया जा सकता हूं । * 

उपज के क्षत्र व् व्यापार--भारत, चीन, जापान, संयुक्तराष्ट्र व सूडान 
इसकी उपज के मुख्य क्षेत्र हैं। इसमें व्यापार कम होता है और प्रक्य: स्थप्नीय 
उपभोग के लिए ही इसको उगाया जाता है। भारत में मद्रास, बम्बई और हदरा- 
बाद राज्यों की यह खास फसल है । 

र्‌ पंथ पदाथ (35०ए०/७2० (2095 ) 

.,.... चाय (469)-यह एक सदाबहार वृक्ष की सूखाई हुई पत्तियों का नाम 
हूं। सभ्य जनता में इसका प्रचार इतना छोकप्रिय हो गया है कि अब यह मनुष्य 
वर आवश्यकताओं में से एक हो गई है । चीन, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, हारैण्ड, आस्ट- 
लिया और दक्षिणी अमरीका के लोग चाय के विद्येय आदी है । हु 


कृषि-उद्योग ८५ 


उपज की दक्षाएँ--चाय की खेती के लिए गहरी मिट॒टी वाली उपजाऊ 
भूमि चाहिए । इसकी भूमि पर पानी नहीं टिकना चाहिए। इसलिए ढाल भूमि 
सबसे अच्छी होती है और इसकी खेती विशेषकर पहाड़ों के ढालों पर या घादियों 
को ढाल भूमि पर होती है । गर्मी के मौसम में कड़ी गर्मी अत्यावश्यक है । 

यह तो हुईं प्राकृतिक दशाओं की बात | चाय के उत्पादन के'लिए एक 
आथिक आवश्यकता भी जरूरी है- सस्ते मजदूर काफी संख्या में उपलब्ध होने 
चाहिएँ । चाय की पत्तियों को हाथ से ही तोड़ा जा सकता है | इसलिए काफी श्रम 
की आवद यकता होती हैँ । अतएवं चाय का खेती उष्णकटिबन्धीय भागों में की 
जाती है जहाँ सस्ते दाम पर काफी मजदूर मिल सर्क या यू' कहा जा सकता है 
कि ऐसे ही प्रदेशों में चाय की खेती लाभप्रद होती है । * 

उपज के क्ष त्र--चीन, भारत, रुका, जावा और जापान चाय उत्पन्न करने 
वाले प्रमुख देश हैं। नैटाल और फिजी में भी कुछ चाय उ्याई जाती है। चाय 
का निर्यात प्रधानत: भारत, लंका, चीन, जापान और फारमोसा से होता है । 


चाय का क्षेत्रफल तथा उत्पादन 


क्षत्रफपल उत्पादन 
(हजार हंक्‍्टर) (हजार मीदिक टन) 
».. ११६ हे ४- सेक्स १९५३-५४ १९३४-३८ १९५०५२३२-५७ 
भारत २९४ ३१४ १६७ २७५ 
लंका २२६ २३२ १०३ १५६ 
इन्डोनी शिया २०० ७६ छ५ डा 
जापान ३९ २८ ४९ ४४ 
पाकिस्तान ४४ ३० २५ र्‌५ 


यद्यपि चीन में सबसे अधिक क्षेत्र में चाय की खेती होती है पर घर 
उपभोग की मात्रा अधिक होने से निर्यात के लिए बहुत थोड़ी चाय बचती है। इस 
समय चाय का निर्यात करने वाला मुख्य देश भारत हैँ जो कि संसार की मांग का 
आधे से अधिक भ्राग पूरा करता है। भारत में चाय का मुख्य उत्पादन क्षत्र 
उत्तर-पर्व में उत्तरी बंगाल और आसाम के पहाड़ी ढालों पर है । थोड़ी चाय, करीब 
पंचुम[द दूक्षिण में नीलगिरक की पहाड़ियों पर भी होती हैं। भारत में चाय की 
खेती की एक विशेषता यह है कि यहाँ अधिकतर बाग विदेशियों के हाथों में हूँ । 
पूर्वी पाकिस्तान में भी कुछ चाय के बाग हैं जो सिलहट व चिट्गांव के प्रदेश में 
सीमित हैं । ह 

चाय के व्यापार की समस्याएँ--भारतव्ष से सबसे अधिक चाय निर्यात की: 
जाती है। निर्यात करवे वाले अन्य प्रमुख देश लूंका, पाकिस्तान और इच्डोनेशिया 
हैं। सन्‌ १९४९-५० के प्रथम नौ महीनों में भारत से ३२२,९१९७ हजार पौंडः 
चाय बाहर भेजी गई। भारत से चाय मंगाने वाले प्रमूख देश ग्रेट ब्रिटेन, रूस, ' 


न्‍ न्ज्शा 
4 रत ई प्् | 
ही 


२९७, २५९, पाकिस्ताव ने ३४,००८ और इण्डोनेशिया ने ४७,२२७ हजार पौंड 
चाय नियात की । 

चाय : प्रधान निर्यातक देशों का निर्यात 

( हजार सीदिक उस ) 
निर्यातक्न देश १९४१४-३८ १६४६ १€६प० २९ घ३ 


फ्रांस, संयुक्तराप्ट्, कवाडा और आस्टू लिया हैं।सन्‌ १९४९-५० में हूंका ने 


भारत न २२१ १७८ श्र 
ु हे कम 3 ७ १२ 

लंका १०० १३५ १३५ र५२ 
इन्डोर्नीशिया ६८ २२ २८ २८ 
ब्रिटिय्य पूर्वी अफ्रीका ७ १० १३ न 
जापान हि श्८ (9 ७ की 
अन्य देश प्र २४ २३ कि 





कूल योग २९७ ४३३ ३९२ १५०७ 

संसार में चाय वितरण का सबसे बड़ा केन्द्र लन्दन है । और केवल ग्रेट 
ब्रिटन में समस्त संसार की निर्यात का धाधे से अधिक भाग' खप्‌ जाता है । एशिया 
से निर्यात कौ गई चाय का एक-चौथाई भाग रूस को रस हो । इधर कुछ दिनों 
से रूस में चाय उगाते का प्रयत्न किया जा रहा है । रूस में चाय का कूल उत्पादन 
बहुत कम है । रूस में चाय की वाषिक खपत करीब ३० लाख पौंड है पर वहाँ 
का कुल उत्पादन केवल कुछ हजार पौंड ही है। इसलिए इसे चाय बाहर से आ- 
यात करनी पड़ती हूँ । 

सन्‌ १९२१ के बाद चाय का उत्पादन बहुत अधिक हुआ और इसौलिए 
चाय के दाम गिर गये । बड़ो-बड़ी फर्मो' का दिवाला निकल गया और चाय के 
व्यवसाय को भारी धक्का छूगा। अतः सन्‌ १९३२ में चाय के उत्पादन और निर्यात 
की मात्रा नियमित करने के छिए एक अन्तर्राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना सन्‌ १९३३ 
के अप्रैल मास से तथा सन्‌ १९३८ से ऐसी ही सरी प्रतिबन्ध योज़ना ५ साल के 
लिए चालू कर दी गई । 

सन्‌ १९३२ की योजना में एक बड़ी कमजोर यह थी कि इसमें _चुय 
उत्पन्न करने वाह सभी देश सम्मिलित नहीं हुए थे। केवल भारत, हूंका और 
इन्डोने शिया पर ही इस के प्रतिबन्ध लगे ॥ फलूत: इस योजना में भाभ न छूने 
वाले देशों को एक फायदा हुआ। सन्‌ १९३२ में ऐसे देशों से चाय. का निर्यात 
समस्त विश्व का षष्ठांश था पर सन्‌ १९३७ में यही देश कुल निर्यात व्यापार का 
एक चौथाई हिस्सा निर्यात करने छगे। इस त्रूटि को दूर करने के लिए सन्‌ 
१९४८ में एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौता हुआ जिसके सदस्य भारत, 
पाकिस्तान, लंका, इन्डोनेशिया थे । यह समझौता दो साल के लिए हुआ था । 


शऊ 


कछि-उच्यो १ 


ह. 
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य८ आधुनिक आधथिक व वारिज्य भूगोल 


चाय की ठोकप्रियता और खपत बढ़ाने के वास्ते अन्तर्राष्ट्रीय चाय प्रसार 
संघ ( 76६ /05]६7)४57070 20%7वें ) विभिन्‍न दंशों में प्रयत्नशील है।, केवल 
संयकक्‍तरःप्ट्‌ अमरीका में प्रति वर्ष .प्रचार के लिए करीब १० लाख डालर खर्च 
किया जा रहा है । इसक फलस्वरूप संयुकतराष्ट्रू में चाय की्‌ खपत बढ़ रही है । 
यही हाल कनाडा का भी हु । 

चाय का आयात व्यापार (१९५०-५१) 
( हजार मीदिक ठनों में ) 
निर्यातक दश 


आयातक देश पूर्वी अफ्रोका लंका भारत व पाकिस्तान इण्डोनेशिया श्रग्य देश 





आस्ट लिया 6४ १६९ ८*१ 9९९ ०४ 
कनाडा ' १७. ९-७ १२*७ ०*२ ०७ 
मिस्र “-- ९८ ३१० २७ ण्ल््‌ 
ईरान --. ०.३ ६.२ न १८ 
आयरलेंड न ०९५ 2 ०.६ बल 
हालंड च्ग्ा 0*ढें ०७ ह 3८ अर शी 
दक्षिणी अफ्रीकी सेघ ०६ ८*१ ब्लड ४५. ०४ 
संयुक्त राज्य ४.७. ४२.५ ११६९७ १९७ हद 
5 सेय कुतराष्ट अमरीका १९५ २०२ १८९४ ४९२ ७६ 


इघर कुछ दिनों से संयुक्तराष्ट्‌ और कनाडा में चाय का आयात बढ़ गया 
है । सन्‌ १९५३ में ४८००० मीटिक टन चाय संयुक्तराष्ट्र मई और इसी समय 
में कनाडा ने २०,००० मीटिक टन चाय आयात की। इन दोनों देशों में रहन-- 
सहन का स्तर ऊ चा होने से यदि ठीक तरह से प्रचार किया जाय चाय की मांग 
काफी बढ़ सकती है। परल्त प्रचार के कार्य में .कोको, कहवा तथा अन्य इसी 
भ्रकार के पेय पदार्थों से स्पर्धा के कारण रुकावटें हैं। इन अन्य पेय पदार्थों की 
स्पर्धा के कारण संयक्‍त राष्ट्र में चाय की प्रति मनुष्य खपत बहुत कम है । संयुकत- 
राष्ट्र अमरीका में चाय का वापिक उपयोग १२५० लाख पौंड है । कहवा का 
उपभोग इससे कहीं अधिक है--२५९६० लाख पौंड प्रति वर्ष । वास्तवन में नाक 
१७७२ में बोस्टन चाय पार्टी के दिनों से अमरीका के छोगों ने चाय का वहिष्कार 
कर दिया हैँ क्योंकि अंग्रेजों ने इस पर कर लंना चाहा था। तभी से अमरीका में 
लोग कहवा को अधिक पसन्द करने हरूमे। फिर भी चाय की खपत बढ़ने की 
संभावना हैँ क्योंकि सस्ती होने के कारण अब भी बहुत अधिक लोग इस ओर 
आकषित होते है । अमरीका में गर्म चाय की अपेक्षा बर्फ डाली हुई चाय की मांग 
अधिक हैं। साधारणतया कहा जा सकता हैं कि चाय की मांग बराबर बढ़ रही हे ४ 


इस समय चाय की मांग को अपंक्षा उत्पादन बहुत कम हूँ । लड़ाई के दिनो 
में इंडोनेशिया, जापात और फारमोसा में चाय को खंती को काफी धक्का पहुँचा ॥ 
अभी तक ये देश युद्ध के पूर्व की स्थिति को नहीं पहुँच पांये हैं। फलतः भारतीय 
चाय की मांग काफी बूढ़ गई हूँ परन्तु कहवा की खपत बढ़ जाने से चाय का भविष्य 
उज्ज्वल नहीं रह गया है । 

कोकी ((/0009)-यह दक्षिणी अमरीका का पोदा है । यहाँ से यह भूमध्य- 
रेखीय आईं प्रदेशों में ले जाया गया और वहाँ के बागों में बड़ा ही लाभदायक सिद्ध 
हुआ है । 

उपज की दशाएँं---कोको का पौधा ऊँचा तापक्रम और भारी वर्षा चाहत! 
हैं। इसके लिए गहरी उपजाऊ भूमि चाहिए। इसके लिए अधिक वर्षा या कार्फ 
दिनों तक पानी की कमी दोनों ही हानिकर हैं। इसके पौधे को सर्य की रोशनी से 
छाया और तेज हवा से रक्षा की आवश्यकता होती हैं। इसलिए भमध्यर खीय जल 
वाय के प्रदेश कोको की खेती के लिए सबसे उपयवत हैं। न्‍ 

उपज के क्षेत्र - भूमध्यरेखा से २०१ उत्तर और दक्षिण के भीतर के प्रदेशो 
में कोको की खेती होती है । गोल्डकोस्ट, नाइजीरिया, ब्राजील, ब्रिटिश पश्चिमी 
द्वीपसम हु और लंका कोको उत्पन्न करने वाल प्रमुख देश हैं। 


०92. के ' कको उत्पन करने वाले मुख्य प्रदेश (१६५०) 
सं | 


श्र ( प्रतिशत में ) 
हा] ८> ४ हि हे 






कब ३२ । फ्रांसीसी (8 >-केल- 
ब्राजील १८ | इक्वेडर हक 

नाइजी रिया १२ | अन्य देश २६ 

फ्रांसीसी पश्चिमी ७४ ८ 


डामिनियन प्रजातन्त्र ४ 


सन्‌ १९४८-४९ से सन्‌ १९५०-५१ तक समस्त संसश्र के कूल उत्पादन कए 
५० प्रतिशत भाग केवल गोल्डकोस्ट और नाइजी रिया से प्राप्त हुआ । इसी कालान्तर 
मे अन्य देशों का कुछ उपज में भाग इस प्रकार था-ब्राजील १८ प्र० श०, फ्रांसीसी 
परिचिमी अफीका और कंमेहून प्रदेश १२ प्रतिशत । 

कोको के बाग प्रधानतः विदंशियों के हाथ में है यद्यपि पश्चिमी अफ्रीका में 
वहाँ के आदि निवासियों ने अपने आप बाग लगाये हैं। 

गोल्डकोस्ट में कोको की बहुत बड़ी उपज होती है । संसार की मांग पति का 
बहुत बड़ा भाग गोल्डकोस्ट से आता है । यद्यपि यहाँ की भूमि व जलवायु अन्य देशों 
को तरह ही हैं परन्तु भूमि के कृशल प्रयोग तथा इवेत पुरुषों के अनुभवी प्रबन्ध के: 
कारण यह प्रदेश औरों की अपेक्षा विशेष प्रमूख हो गया है। यहाँ पर कोको को 
आय की प्रधान फसल बना लिया गया है और इसीलिए इसकी ओर विशेष ध्यान दियह 


पह्‌० आधनिक आझाथिक व वाणिज्य भगोल 


जाता है। इस प्रदेश में कोकों की खेती के इतना उत्नत होने के अन्य कारण हैं 
इसका महत्त्वपर्ण समद्री मार्ग पर स्थित होना और उपज के क्षंत्रों व बन्दरग़ाहों के 
बीच यातायात की सविधाओं का दवर्त्तमान होना । इन्हीं कारणों से यह प्रदेश 
इबवे डर जैसे अन्य प्राने क्षेत्रों से अधिक उन्ततिः्कर गया हूं । 

व्यापार--इस समय संयकतराष्ट्‌ में कोको की सबसे अधिक खपत होती है। 
संसार की समल्त उपज का ४० प्रतिशत संयक्तराष्ट्‌ को जाता है और बाकी उपज 
का अधिकतर भाग उत्तरी-पश्चिमी योरोप के देशों मं खप जाता हूँ। सयुकत राज्य 
विव्व-उत्पादन का २० प्रतिशत आयात करता है । फ्रांस १० प्रतिशत तथा हालेंड 
#८ प्रतिशत मेँगाता है । स्पेन में कोको को मानव जीवन की आवश्यकताओं में गिना 
जाता है,.। स्विजरलैड और हालंड में कोको का आयात चाकलेट ((7000900) 

तैयार करने के लिए किया जाता है। 

कोकों : आयात-निर्यात व्यापार १९५०-५१ 
(हजार सीदिक दल) 


(निर्यातक देश) 
अयातक देश ब्राजील पश्चिमी श्रफ्तीका अन्य देश कल योग 
कनाडा २०5 १९५ शाप १७९ 
प्रिचमी जमेनी श्व्ण्‌ ३९*६ हट (५७५० 
हालेड ७४ ३१६ ब्वथण २७०० * ६६७० 
संय कक्‍त राज्य २४६ रा १३१० १२२*४ 
' संयक्तराप्ट अमरीका ७३*६ १४३*ट८ ८२९० २९८९९ 


कहँचा (('2८८)--कहवा अबीसीनिया और अरब का आदि पौधा है । परन्तु 
अब इसका उत्पादन विभिन्‍न दंझों में होने छगा है और संसार के विभिन्‍न भागों में 
इसका उपभोग भी बढ़ गया है । 
उपज की दक्षाएँ--कहवा के पौधे को उपजाऊ ढाल भूमि जिस पर पानी न 
टिक सके, गर्म जलवायू और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है । इसीलिए इसके 
बाग उष्णकटिवन्ध में फये जाते हैं। यद्यपि यह उष्णकटिवन्ध का पौधा हे, परन्तु 
अधिक गर्मी हानिकर होती है। ८६” से अधिक तापमान में इसकी उपज कम हो 
जाती हु और फिर रूम्बी गर्मियाँ भी यह सहन नहीं कर सकता। बाढ़ के समय जब 
इसका पोधा छोटा होता है तेज धूप से इसकी रक्षा करनी पड़ती है । इसीलिए 
कहवा के वबगीचों में केल के व अन्य छायादार वक्ष लगाये जाते हैं। भूमि की आव- 
श्यकतानूसार इसे उच्च पहाड़ियों व पहांडी ढालों पर उगाया जाता हूँ जहाँ पाती 
के निकास के लिए नदियों की घाराएँ व जलप्रपात होते हैं । 
कहवा के पौधे के लिए जलवृष्टि का बड़ा महत्त्व है। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में 
साधारणतया पानी साल भर लगातार बरसता हैँ परन्त समद्र-तलू से ऊँचाई के अनू- 
सार शुष्क मौसम छोटा या छूम्बा होता है । बीजों के बोने से लेकर फल आने तक 
इस कम-से-कम ५०-६०” वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ वर्षा इतनीं नहीं 


होती वहाँ सिंचाई द्वारा कमी पूरी की जाती है । जहाँ आवश्यकता से अधिक पानी 
गिरता है वहाँ पानी के निकास का प्रबन्ध करना पड़ता है। 

कहवा के पौधे कोर पूरी तरह तैयार'होने में कम-से-कम ३ से ५ साल तक 
रूगते हैं और फिर छृगभग ३० सोकू तक इस पर फल आते रहते हैं । इसके फल के 
गूदे को हटा कर अन्दर की गिरी निकाल दी जाती है और इस गिरी के अन्दर की 
गृठलियों से कहवा प्राप्त किया जाता है। 

कहवा उष्णकटिबन्धीय पौधा है और प्रधानतः निर्यात के लिए उगाया जाता 
है! माल को मंडी के लिये तंयार करने में हाथ से ही अधिक कार्य करना पड़ता है 
इसलिए सस्ते मजदूरों का बहु संख्या में होगा इसकी उपज के लिए सुविधाजन+” 
होता है । हि 

उपज के क्ष त्र--संसार के कहवा उत्पन्त करने वाले मुख्य देश ब्राजील, 
यदिचमी द्वीपसमूह, मध्य अमरीका, वेनेजुला, कोलम्बिया; एंडीज के पठार, दक्षिणी 
भारत, रुका, इंडोनेशिया और अरब हैँ। कई कारणों से कहवा की प्रति एकड़ उपज 
'भिल्त-भिन्‍न देशों में विभिन्‍न होती है। भूमि का उपजाऊपन, जलवाय की दशाएँ, 
कहवा के पौध की जाति प्रकार, अन्य खेती के तरीके और मार को मंडी के लिए 
तैयार करने की रीति के अनुसार ही कहवा की उपज कम या ज्यादा होदी है । 

कहवा को औसत प्रति एकड़ उपज 


है सके ( पौंडों में ) 
अजील ३६५९८ | कीनिया * ४७२९८ 
कोलम्बिया ५६२०८ | डोमिनिकन स्वर 
इण्डोने शिया ४७२*७ | मैडागास्कर २३२ 
सेलवेडर ५५३ | बे ल्जियन कांगों २७६*६ 
वेनेज ला ५१७ | अंगोला ४१०४ 
गटमाला ४४६९१ + भारत १९६-३ 


मेक्सिको ४१९९३ | प्यूटोरिको « ११६ 
क्यूबा... | ४४६*१ 
श्ररब--मोका (//0]798) नामक कहवा की जन्मभूमि व उपज क्षेत्र हैं । 
आह कहुवा अपनी सुगन्धि और स्वाद के लिए जग्-प्रसिद्ध हैं। अरब में सत्रहवीं 
शताब्दी के अन्त में ऐथिओपिया से कहवा का पौधा लाया गया। अरब की जलवायू 
अति गर्म व शुष्क होने के कारण कहवा को उपज के लिए अनुकूल दशाएँ केवल एमन 
(४67०१०॥) प्रान्त में ही पाई जाती हैं। यह प्रान्त पहाड़ी है और यहाँ की जलू- 
वायू शीतोष्ण है। अतएवं २००० फीट से छेकर ६,५०० फीट तक की ऊचाई तक 
पर्वतीय ढालों पर कहवा की खेती की जाती है । यहाँ पर प्रधान रूप से अरबी कहवा 
की ही उपज होती है जिसे मोक्ा भी कहते हैं। यद्यपि यहाँ पर भूमि और जलवायु 
जहुत अनकूल है परन्तु सिंचाई की कठिवाई, खराब सड़कों, भारी राजकरों और 





राज-प्रवन्ध के कारण ग्रति एकड़ उपज बहुत कम है। अतः निर्यात की मात्रा शी 
बहुत कम हूँ । अ 

ब्राजील--क वल ब्राजील में ही' संसार का आधा कह॒वा उत्पन्‍न्त होता हैँ और 
इस देश की समद्धि यहां के कहवा पर ही निर्भर है। अफ्ती उपजाऊ छावा 
भूमि के कारण साओपोलो का प्रान्त इसके लिए विशेष रूपसे उपयुक्त है। कहवा 
उत्पन्न करने वाले अन्य प्रान्त रिओडि जैनिरों ऐस्पिरिटो और मिनास जरायस हैं। 
साओपोलो का प्रदेश संसार भर में अपने कहवा के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां सन्‌ 
१८०० में कहवा की खेती शुरू हुई पर उनन्‍्नीसवीं सदी के पिछले भाग में इसकी 
_ जजिशेष उन्नति हुई । साओपोलो का भीतरी विज्ञाल पठार बहुत ही विस्तुत है और 
कहवे की ज्लेती के लिए वहुत उपयुक्त है । 

एक ही उद्योग पर निर्भर रहने से लोगों को आर्थिक विकास में कितनी 
हानि हो सकती है इसका उदाहरण ब्राजील के कहवा उद्योग से मिल सकता है। 
सन्‌ १८९७-में ब्राजील में कहवे की उपज बहुत अधिक हुई। फलत:ः दामों में भारी 
कर्मी हों गयी और कह॒वा की खेती करने वाले असंख्य किसानों को भारी नुकसान 
सहन करना पड़ा। दामों को उचित स्तर पर छाने के लिये ब्राजील सरकार को 
कुछ साहसपूर्ण कदम उठाने पड़े । इसने विशाल परिमाण में कहवा को खरीदलिया' 
ओर जब तक दाम उचित स्तर पर नहीं आये उस समय तक माल को रोके रही । 
फ्रिर माल को धीरे-धीरे निकालना शुरू किया । उस समय सरकारें की ओर 
स्‌ इस प्रकार की नीति ब्राजील के कहवा व्यापार का एक अंग-सा बन गई हैं । 
-...... भारत में कहवा उत्पन्न करने वाले मख्य क्षोत्र मैसूर, मद्रास, कृर्गं, कोचीन 
टावनकोर और बम्बई हैं। इनमें से क॒छ क्षत्रों में कहवा के स्थान पर चाय की 
खेती होने लगी है । भारत से कहवा फ्रांस और ब्रिटिश द्वीपसमू ह को निर्यात किया: 


जाता हूँ। 

कहवा उत्पादन करने वाले मुख्य प्रदेश 

(सहस्र मीटिक क्विटल ) 

ब्राजील १२,५०० ,। ब्रिटिश्ष पूर्वी अफ्रीका ३८३: 
कोलम्बिया २,६७० | हेटी हे 
उत्तरी-पूर्वी द्वीपसमृह १,०७१ | क्‍्यूबा २२० 
मेक्सिको ५०० । कोस्टारिका (एड 
वेने जुला ६५० | मेडागास्कर ३००- 
सेलवेडर ५४० | बेल्जियन कांगो २३०- 
गटमाला छ्‌ए्‌० 


सन्‌ १९५०-५१ में विश्वव्यापी उत्पादन २१० लाख टन था । 


कहुवा का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार--सन्‌ १९५१ में कहवा का विश्व उत्पादनः 
२,३००,००० टन था । इसका ८८ प्रतिशत भाग निर्यात कर दिया गया। ब्राजीलः 


'से ४७ प्र.श, निर्यात किया गया और कोरुम्बिया से २० प्र.श. । दक्षिणी अमरीका 
के बहुत से देशों के निर्यात में कहवा का स्थान सर्वप्रथम है । सन्‌ १९५१ के 
ईनिर्यात व्यापार में कहवा"का स्थान निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेगा : 


ब्राजील ६४ प्र.श. 
कोलम्बिया ७८ प्र.श. 
कोस्टा रिका ५२ प्र.श. 
एल सेलवेडर ८९ प्र,श. 
गटमाला ७८ प्र.श. 
हेटी ५३ प्र.श, 
निकारागुआ द५ प्र.श. 
अंगोला ३४ ग्र.श. 
इकक्‍्बे डर ३० ग्र,श, 
युगेन्डा . २८ प्र.श. 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कहवा का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । आनन्द-विलास 
और शौक की वस्तुओं के व्यापार में चाय, तम्बाकू और शराब आदि मादक वस्तुओं 
की अपेक्षा कहवे का अधिक महत्त्व है । पिछले दो महायुद्धों के मध्यकाल में कहवें 
के उत्पादव ओर विक्रय को अधिक उपज के कारण बड़ा धक्का पहुँचा है । ऐसी 
विकट परिस्थिति को रोकने के लिए अनेक प्रयत्न किये गए। सन्‌ १९४९१ में 
अमरीकी देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार अमरीका" को कहवा 
उत्पादक देशों को संयुक्तराष्ट्‌ के बाजार में नियमित व समान रूप से क्ँवक्रय 
की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। सन्‌ १९४३ में अखिल अम- 
रोकी कहवा बोर्ड ने अपने सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया कि वे युद्धकालीन प्रभाव 
से पीड़ित देशों के लोगों के मध्य कहवा का प्रचार बढ़ाने की चेष्टठा कर । सन्‌ 
१९४६ में कहवा बोड ने अच्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए विश्वव्यापी 
स्थिति की जांच की । 
कहवा उद्योग की सबसे बड़ा धक्का दूसरे महायुद्ध मे रूगा | ब्राजीरू 
में लगभग २५ लाख एकड़ भूमि कहवा की खेती के लिए बेकार हो गई। पूर्वी 
द्वीपसएह पर जापानियों का कब्जा हो जाने से भी हानि हुई और अफ्रीका कद 
>ओसीवतिया जंसे प्रदंशों में मजदूरी के प्रश्न से कहवा उद्योग को हानि पहुंची ॥ 
यद्यपि ये सब कठिनाइयाँ अब खत्म हो चुको हें परन्तु अन्य कुछ समस्याएँ अब भी 
बाकी हैं । कहवे के उपभोग के विकास व विस्तार में निम्निलिखित बाधाएं हैं : 
(१) करोड़ों मनृष्यों के अन्दर रहन-सहत के नीचे स्तर के कारण 
ऋय-शक्ति का ह्वास हो गया हैं । 
(२) यातायात के साधनों की कमी हो जाने से भाड़े की दर में अपेक्षतः 
यृद्धि हो गई हैं । ' 
(३) विनिमय दर और मुद्रा की अस्थिरता के कारण अनेक योरोपीय देशों में 
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अशानत महा 


आशिक संतृलूत का अभाव हो गया है। 

'(४) विभिन्‍न देशोंमे, विशेष कर यूरोप में आयात के नियत भागों मे 
सरकारी विरोधक नीति, श्वु गी और देशीय करों के कारण कहवे के आयाठ; 
वितरण और उपभोग को विश्ेष ध्करा पहुचा हे । 

(५) चाय जैसी अन्य मादक वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा से भी कहवे को हानि: 
। 

(६) साथ-साथ सस्ते दामों की दूसरी इसी प्रकार की वस्तुएं निकल आने 
से भो कहवे को धक्का छगा हें । 

तम्बाक (008०००)--अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से तम्बाकू एक | 
महत्त्वपूर्ण पदार्थ है । उत्तरी अमेरिका के उष्णकढिबन्धीय भागों में उत्पध्न होके 
वाले एक पौधे की पत्तियों से तम्बाकू बनता हैं। उष्णकटिबन्धीय पौधा होते हुए 
भी इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि संसार के सभी भकज्ञों में यह उगाया जाता 
है । भूमध्यरेखीय भागों, कनाडा, स्काटलैड तथा उत्तरी पोलेंड तक में भी इसकी 
उपज होती है ५ 

उपज की दकशाएँ---इसका पौधा चना, वनस्पति का अंश तथा पोठाश 
मिश्रित हल्की भूमि में बढ़ता हैँ । पाछा इसको लिए बहुत हानिकर हैँ । तम्बाकू को 
खेती व इसके बाद मंडियों के लिए तैयार करने में काफी मेहनत को आवश्यकता 
होती है । इसलिए सस्ते मजदूरों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना नितान्त 
आवद्यक है । 
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तस्बाक का विश्वव्यापी उत्पादन (१६४९ से १६५२) 
(हजार भोट्रिक टन) 


दंश १९४६-५० १६५०-५१ १६५१-५२ 
ब्राजील ११५१० ७६०४ ११०१० 
कनाडा ६३"४ पक आर घ्टटण 
व्यूबा ४२०५ ३४५ हक 
ग्रीस ४६९० ण्टाड ६३१० 
भारत रे २५७*१ २४९९९ गम 
पाकिस्तान ६६९८ हनन रे 
छश्छोत शिया न नस रे लिन 
दक्षिणी रोडशिया है 2 ४०*१ ५०१० 
तुर्की ९९*४ ८५१० ८९"८ 
सयुक्तराष्टू अमरीका ८९४*७ न १०१०१० 


उपज के क्षेश्र--संसार में तम्बाक्‌ उत्पन्न करने वाले प्रमुख देश संय्‌क्‍्त- 
राष्ट्, भारत, चीन, रूस, और जापान हैँ । फिलीपाइन द्वीपसमू ह, इंडोनेशिया, 
ब्राजील, पाकिरतान तथा मध्य व परद्चिमी योरोप के दंों में भी तम्बाकू बहुत काफों 
होता है। संयुकतराष्टू, सुमात्रा, क्यूबा, ब्राजील, बलगारिया और तुर्की तम्बाकू 


का निर्यात करने वाले प्रमख देश हैं। तम्बाकू का सबसे अधिक आयात पश्चिमी 
योरोप में, विज्ेपकर ब्रिटिश द्वीपसम है, जमंनी और फ्रांस में होता है 
संयक्तराष्द---तम्बाक के उत्पादक देशों में सबसे महत्त्वपूर्ण हे । सन्‌ १९५२ 
में संग क्तराष्ट में कल विश्व की ३३ प्र.श. तम्बाकू पैदा हईं। उत्तरी केरोलीना 
केन्टकी, वरजीनिया, टनींसी, दक्षिणी के रोलीना, जाजिया, पेन्सलूवेनिया, विसका- 
न्सतिन और ओहियो राज्य तम्बाक्‌ की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। सस्ते होदे 
के कारण तम्बाकू के वागों में काछे मजदूरों से काम लिया जाता है। लूसविद् 
>चमान्ड, पीटरवर्ग और विन्सटम सलेम इस उद्योग के प्रमुख क न्द्र हैं । 
यच्पि चीन में तम्बाक के उत्पादन के विषय में विश्वसनीय आँकड़े 
एप्त नहीं हैं परन्‍्त १९४८-५० को औसत की आवार पर यह कहा जा सकता 
! कि विश्व उत्पादन का २० प्रतिशत तम्बाकू चीन में उत्पन्न होता हैँ । मध्य 
था उत्तरी-पूर्वी चीन में तम्बाकू की विस्तृत खेती होती है । 
पश्चिमी दी पसमुह--क्यूबा की तम्बाकू अपनी उत्तम सूगन्धि को कारण 
गतप्रसिद्ध हैं और सिगार बनाने में विशेषकर इस्तेमाल को जाती है । हैवाना 
प्गार बनाने का सबसे बड़ा केन्द्र हैँ 
'डोने शिया--जावा, सुमात्रा! तथा अन्य द्वीपों पर काफी मात्रा में तम्बाकू 
गाई जाती है । इन बागीचों का प्रबन्ध योरोपीय करते हैं परन्तु , मजदूर 
धिकतर चीनी होते हैँ। पिछले कुछ वर्षों से इंडोनेशिया में तम्बाक की खेती 
' इतनी उल्तति की हूँ कि इस समय निर्यातक दंशों में संयुकतराष्ट्‌ को बाद 
सत्का दूसरा स्थान हे । 
सारत--की मख्य फसलों में तम्बाकू का स्थान हूँ और संयक्‍तराष्ट 
मरीका के समान ही तम्बाकू का निर्यात किया जाता हैँ । पाकिस्तान में भारत 
भे एक-तिहाई उपज होती है । भारत में पीने वाली फसलों में तम्बाकू बडी ही 
हत्त्वपूर्ण फसल हे । विश्व उत्पादन का ८ प्रतिशत यहाँ उत्पन्न होता है 
रन्तू केवछ ५ प्र.श. भारतीय तम्बाकू ही बरजीनिया कीं बढ़िया तम्बाकू कीं तरह 
तीहै। दक्षिणी सारत की तम्बाकू से सिगरेट, सिगार और चरूट बनाये जाते 
और उत्तरी भारत की तम्बाकू चबाने तथा नसवार के रूपमें प्रयोग" की जाती है । 
म्वाकू के विश्व व्यापार का ५ प्र.श. भाग भारत द्वारा होता है । तम्बाक्‌ उत्पादन 
ब्राजील का पाँचवा स्थाव है। बाहिया से अधिकतर निर्यात किया ज्वता है । 
रोप में हंगरी, बलगारिया, यूगोस्लाविया तथा यूनान में तम्बाक की विस्त॒त 
खेती होती हूं । 
ग्रेट ब्रिटेन में तम्बाकू की खपत बहुत अधिक है और संयकतराष्ट, भारत, 
सुमात्रा तथा फिलीपाइन द्वीपसमूह से तम्बाकू आयात की जाती है। 


तम्बाक का निर्यात व्यापार (१६४९-१९५१) 
(हजार मींद्िक दन) 
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इस समय खपत के दृष्टिकोण से संयुकतराष्टू का स्थान सवंप्रथम है । संसार 
के कूल उपभोग का २० प्रतिशत अकेले संयुक्तराष्ट्‌ द्वारा छे लिया जाता हूँ। इसके 
बाद भारत का स्थान आता है जहाँ संसार के कुल उपभोग का ७ प्रतिशत अंश खप 
जाता है। $08 
३-- अन्य फसले (०४४०४ (४:0.08) + 
चीनी (50४«/)--खाद्य पदार्थों में संभवत: सबसे व्यापक उपभोग की 


वस्तु चीनी है । समस्त चीनी केवल दो पदार्थों के रस से प्राप्त होती हे -गन्‍्ना 
($प्र2७/ (/४6) और चुकन्दर (5प97 3680) । गन्ना उष्णकटिबन्ध का पौधा 
है और चुकन्दर समशीतोष्ण कटिबन्ध का । 

गनता और उसकी उपज की दशाएं--गनना वास्तव में उष्णकटिबन्ध या 
उसके आसपास के प्रदेशों का पौधा है । इसकी उपज के लिए उच्च तापक्रम और 
आरी वर्षा की आवद्यकता होती है । भूमि पर पानी नहीं टिकना चाहिए तथा नमक 
व चूना मिला हो तो बहुत ही अच्छा है । इसलिए समुद्गरतटीय प्रदेशों में इसकी उपज 
स्ुत्तिम होती हैँ । बढ़वार"के समय पौधे को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं 
है, परन्तु फसल काटने के समय काफी मजदूरों की आवश्यकता होती हूँ जो इसको 
काटकर, रस निकाल कर व चीनी तैयार करके बाहर की मंडियों को बिर्यात 
कर सके । 

उपज के क्षेत्र--गन्ता उत्पन्न करने वाले मुख्य देश भारत, क्यूबा, 
इस्डोने शिया, ब्राजील, हवाई, मारीशस, फिलीपाइन द्वीपसमूह, डोमिनिकन, ब्रिटिश 
गायना,, फारमोसा, पोर्टोरिको और आस्टू लिया हैं। मुख्य आयात करे वाले देश 
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संयुक्तराष्ट्‌ अपरीका और ब्रिटेन हैं। यद्यपि गन्ने से चीनी उत्पन्न करने वाले देशों 
में भारत का स्थान प्रमुख हूँ फिर भी यहाँ काफी मात्रा में चीनी बाहर से आयात: 


की जाती है । के 
गन्ने से बनी चीनी का विश्वव्यापी उत्पादन 
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सन्‌ १९४७-४८ में चीनी का कल उत्पादन ३३० लाख टन था जबकि 
प्रत्येक टन भार छोटा था--केवलछ २००० पौंड का | सन्‌ १९५१-५२ में संसार में 
गन्ने से तिकाली जाने वाली चीनी का कुछ उत्पादन २४,२३१ हजार टन था। सन्‌ 
१९५२-५३ में यह उत्पादन घटकर २३,०१६ हजार टन ही रह गया। 

सन्‌ १६३८ से पहले संसार में चीनी का उत्पादन माँग से कहीं अधिक्‌ होता 
था इसलिए सन्‌ १९३७ में अर्न्राष्टीय चीनी संस्था बनाई गईं जिसका ध्येय था कि 
अत्यधिक' उत्पादन से होने वाली हानि से बचाव के उपाय निकाले जाये । संसार के 
सेमी चीनी उत्पादक देक्षों ने इस संस्था में भाग लिया और यह॒प्रयत्न किया कि 
चीनी की माँग व पूर्ति में एक सामंजस्य उत्पन्न हो जाय और चीनी तथा गन्ना 
उत्पन्न करने वालों को पर्याप्त छाभ मिल सके । इस संस्था को पूरा अधिकार हूँ 
कि यह विभिन्‍न देशों के लिए निर्यात की नियमित मात्रा ((१४०(9) निश्चित करे $ 
गन्ने से बनी चीनी का अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । क्यूबा, 


श्‌ः 


मारीशस और बारबाडास का सम्पूर्ण निर्यात व्यापार चीनी और चीनी से बनी 
चीजों पर निर्भर रहता है। फिजी, डोमिनकन राज्य और पोर्टोरिको में आधे से 
अधिक निर्यात व्यापार चीनी में ही होता है । क्यूबा व जमाइका द्वीपों से युद्ध-पूर्व 
को अपेक्षा चीनी का निर्यात बढ़ गया है। युद्ध के पहले कुछ निर्यात का १७ 
अतिशत भाग ही चीनी होती थी परन्त्‌ अब केवल जमाइदौ में कुल निर्यात » का *#० 
प्रतिशत अंझ से भी अधिक चीनी होती है । ब्रिटिश गायना में चीनी के अछावा अन्य 
वस्तुओं की खेती की जाने छगी है ताकि एक ही वस्तु पर निर्भरता न रहे। केवल 
फिल्ीपाइन ही एक दंश है जहाँ पर युद्ध-पू्वं की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा 
सका हूँ । यद्यपि पहले से हालत बहुत सूधर गई हैं परन्तु फिर भी चीनी का निर्यात 
व्यापार में अंश कंवलछ २० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सका है। युद्ध से पू् यहाँ के 
निर्यात व्यापार का ४० प्रतिशत भाग केवल चीनी का निर्यात होता था ॥ 


आस्ट् लिया और दक्षिणी अफ्रीकी संघ का स्थान इस दृष्टि कोण में नगण्य-सा है । 

« इस प्रकार स्पष्ट है कि दूसरे महा यूद्ध से लगे धक्के से चीनी उत्पादक देश 
अब बहुत अधिक संभल चुके"हें और पुत: आशिक संगठन द्वारा वे यद्ध-पर्व के स्तर 
पर पहुंचने में सफल हुए हूँ । यदि एक दो देश यहाँ तक नहीं पहुंच पाये हैं तो कई 
देश ऐसे भी हैं जो उस औसत से आगे बढ़ गये हैं। अतएव सम्पूर्ण संसार में चीनी 
की स्थिति अब बहुत काफी संतोषजनक हो गई है । 

क्यूबा---चीनी का उद्योग क्‍्यूबा में राष्टीय आय का मख्य साधन है । 
संसार की समस्त चीनी का उवां हिस्सा क्‍्यूबा से ही प्राप्त होता है। इसका मतलब >> 
यह है कि एक ही पदायं की उपज से, उसके उत्पादन में अत्यधिक उन्नति व वद्धि 
करके तथा उसमें असीम पू जी लगाकर यहाँ के निवासी सखी व समद्ध हो गये हैं । 
दूसरे महायुद्ध काल मे चीनी उत्पादन बहुत बढ़ गया । सन्‌ १९४१ में उत्पादन ३७ 
लाख टन था, पर सन्‌ १९४७ में ६४ लाख टन हो गया। वस्तव में वर्तमान अन्त- 
रॉप्टीय चौनी व्यापार क्यूबा की उत्पादन शक्ति से बहुत कुछ सम्बद्ध है । 

भारत का गनन्‍ता उत्पादन में प्रथम स्थान है । वैसे तो गन्‍ने की खेती उत्तरी' 
भारत में सभी जगह होती है परन्तु विशेषतया इसका उपज क्षेत्र गंगानदी के मैदान 
के मध्य व ऊपरी भागों तक सीमित है । पाकिस्तान में २५००० टन चीनी उत्पन्त 
होती है । 

जावा-+-के आर्थिक जीवन में चीनी व्यवसाय का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
हैँ। इस व्यवसाय में अधिक लाभ के कारण किसानों ने गन्ने की खती विस्तत*रूप से 
अपना ली हूँ । इसी कारण जहां पहले चावल की खेती होती थीवहाँ अब गन्ने कौ. 
खेती होने लगी हूँ । वहां की सरकार भी इस बात की कड़ी देख-रंख रखती है कि 
एक-तिहाई भूमि से अधिक गन्‍ते की खेती मे न लाई जाये परन्तु जावा में चीनी 
की खपत अधिक नहीं है । इसलिए अपने उत्पादन के चार-पचमांश की खपत के, 
लिए जावा को विदेशी मंडियों पर निर्भर रहना पड़ता है । 

मारीशत भी चीनी के निर्यातक देशों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । वास्तव 
में द्वीप के निवासी चीनी उद्योग की आय पर हा निर्भर रहते हैं। सिचाई की सहा- 
यता से मन्‍ने की जाति व मात्रा दोनों में ही परिवर्तन हो गया है । 

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी समोता---चीनी का आयात निर्यात व्यापार करने 
वाले, ५१ दशों ने लन्दन में मिलकर सन्‌ १९८३ के अगस्त महीने में एक समझौता 
किया और एक योजना बनाई ताकि चीनी का व्यापार आसानी से चलाया जा सके ।॥ 
इस प्रकार चीनी की एक स्वतंत्र व्यापार मंडी बनी।अब संसार में चीनी की दो 
मंडियाँ बब गई, एक तो जहाँ संरक्षण रहता है तथा दाम ऊचोे रहते हूँ और दूसरे 
जहाँ पर कोई संरक्षण नहीं होता तथा व्यापार की स्वतंत्रता होने से दाम कम 
हैं, परन्तु विश्व-व्यापार में दूसरे प्रकार की मंडी का स्थान बराबर गिरता जा रहा 
“हैं। स्वतंत्र अरक्षित मंडियों को केवछ ५० लाख टन चीनी ही निर्यात की जाती है 
जबकि विदव का वाधषिक चीनी निर्यात १२० लाख टन है और विश्व उत्पादन २३५० 
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रूख टन प्रतिवर्ष है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हूँ कि विश्व निर्यात के आधे 
से अधिक भाग और विद्व-उत्पादन का ७ भाग एक या अन्य प्रकार के व्यप्पारिक 
समझौते द्वारा विक्रम होता है। चीनी का सबसे बड़ा व्ञायतक दश सयुकत राष्ट्‌ 
अमरीका स्वतंत्र मंडी के पास फटकता तक नहीं.। अपने आयात की पूरी मात्रा यह 
अनकूल समझौतों की सहायता से क्यूबा, फिलीपाइन, पोर्टों रिको ओर हवाई द्वीप 
से प्राप्त होता है । 
इस प्रकार स्वतंत्र मंडी आखिरी चारा है जहाँ से अन्त में ग्राहक खरीदता 
है । कुल विर्यात की मात्रा ५,३२९०,००० निरिचत की गई हूँ । इस मेसे २,२२५,००० 
अकेला क्‍्यवा निर्यात करता है । इस समझोते से दाम की एक निश्चित दर तंकर दी 
गई और ऊपरी सीमा ४३५ सेंट प्रति पौंड है और निम्न सीमा ३२५ सेण्ट है । 
चीनी क अलावा गन्ने के और भी अनेकों उपयोग हूँ , प्राय: प्रत्येक एक 
सौ टन सूखे गन्‍्ने से £,९८६ गेलन गैसौलीन; ३,४३० गेलन मध्यम श्रेणीका 
तेंछ; १,३१० गैलन चिकनाने का तेल और ८४५ टन कच्ची खांड प्राप्त की जा 
सकती है ।सन्‌ १९२९ से अब तक २०० से अधिक पेटेण्ट जारी किये जा चुके हैं 
और चीनी व उससे प्राप्त गौण पदार्थों से प्लास्टिक आदि वस्तुएँ बनाई जा सकती 
हैं। वतंमान विज्ञान की सहायता से गन्ने व चीनी से रबड़, प्लास्टिक, गेसोलीन 
वारनिश, गोइत के स्थान पर उसकी जैसी चीजें आदि बनाना सरल हो गया हे परन्तु 
अभी तक इसने औद्योगिक रूप धारण नहीं किया है । ४५ 
“ चुकन्दर (5729/"0660)--संसार में चीनी के कुर उत्पादन का एक-तिहाई 
आंदा चुकन्दर से प्राप्त होता है । 
उपज की दरशाएँ--समशीतोष्ण जलवायु इसके अनुकूल है । इसके लिए 
उपंजाऊ दोमट भूमि की आवश्यकता होती हैं जिसमें पानी न ठहर सके । चुकन्दर 
की फसल को बार-बार उगाते रहने से भूमि की उवरा शक्ति कम हो जादी है 
इसलिए इसके खेतों में बराबर खाद का प्रयोग होना बहुत जरूरी है । चुकन्दर का 
पोधा १६० से १७० दिन के भीतर वढ़कर तैयार हो जाता है, पर पौधे में चीनी 
का अंश इस बात पर निर्भर रहता है कि इनमें से कितने दिन तक सू्य की रोशनी 
तेज रही व आसमान साफ रहा । यह महाद्वीपीय जलवायू के प्रदेशों में सबसे अधिक 
उगता हूँ जहाँ तापक्रम की विषमता रहती है परन्तु इसकी सफल उपज के लिए 
जलवृष्टि बहुत कम नहीं होनी चाहिए । 
चुकन्दर का उत्पादन 
( लाख क्विटल में ) 


छ्स २४० | इटली ४० 
जरममनी २१० | पोलेंड ४० 
फ्रांस हा ५० | संयुकतराष्ट्‌ अमरीका १५० 
चेकोस्लोवाकिया ५० 


विद्वव्यापी उत्पादन 


जे << ७५० 
कट ब्रिटन ५० लि: ५ «री 


४| 


कक 


उपज के क्ष त्र--चुकन्दर के मुख्य उपज क्षेत्र जमंनी, रूस, फ्रांस संयकक्‍त 
राष्द अमरीका, चैकोस्लोवाकिया और पोलेंड हैँ। इनमें से जमं॑नी, चैकोस्लोवा- 
किया और पोलेंड तो निर्यात भी करते हैँ । संयकतराष्ट अमरीका ही एक ऐसा देश 
है जहाँ चुकन्दर और गन्ना दोनों ही उत्पन्न किये जाते हैं। पर गन्ने से चीनी 
नहीं बताई जाती । इसके अछावा संयृक्‍तराष्ट में उपज के दोनों क्षेत्र सीमित व 
एक दूसरे से काफी दूर हैं । चुकन्दर को खेती मुख्यतः मोन्ठाना से दक्षिणी कोले- 
रेडो तक विस्तृत मै दानों में सिंचाई की सहायता से की जाती है । इडाहो (08॥0) 
यटाह (६७) ओर कंडीफोनिया का समुद्रतटीय मैदान इसके उत्पादन के लिए 
उल्लेखनीय हूँ । 

सोवियत रूस का इस समय चुकन्दर उत्पन्त करने वाले सभी देशों में वड़ा 
ही महत्वपूर्ण स्थान हूँ । इस देश में करीब ३० लछाख एकड़ भूमि पर चकनन्‍्दर की 
खेती होती है। इस प्रकार समस्त संसार की चकन्दर की उत्पादक भूमि का ३५ 
प्रतिशत केवछ रूस में ही हे, और संसार की कुल उपज का एक-चौथाई भाग यहीं 
से प्राप्त होता हू । दुंस-काकेशिया, पश्चिमी साइबे रिया, दक्षिणी व मध्य यूरोपीय 
रूस इसक मुख्य प्रदेश हैं । हाल में चुकन्दर की खेती कजाक, खीरगिजिया और 
सुदूरपूर्व में भी फेल गई है । चुकन्दर की औसत उपज करीब ७ टन प्रति एकड़ है । 
सन्‌ १९५२ में ३३ लाख टन चीनी उत्पन्न की गई । 

कुछ साल पहले संसार में चीनी की मंडियों में चुकन्दर की चीनी अधिक 
महत्वपूर्ण होती थी परन्त्र्‌ आजकल गन्‍ते की चीनी से ही संसार की दो-तिष्ठाई मांग 
परी होती है । वास्तव में सच तो यह है कि चुकन्दर की अपेक्षा गन्‍ने की खेती 
सरल व प्रति एकड़ उपज अधिक होती हैं। गन्ना उष्णकटिबन्धीय भागों में उत्पन्न 
होता है जहाँ सस्ते मजदूर आसानी से मिल जाते. हैं। साथ-साथ चुकन्दर की खेती 
की कुछ लाभकारी विशेषताएं हेँ। चुकन्दर उन प्रदेशों में पैदा होता है जहाँ 
आबादी घनी है, धन काफी हू और अच्छे औजार व मशीनें आसानी से प्रयोग किये 
जा सकते हैं। इसके अछावा इसकी अवशिष्ट सामग्री तथा इससे प्राप्त अन्य उपज 
की आर्थिक महत्ता अधिक होती है । सन्‌ १९५१-०२ में चुकन्दर से बनी चीनी का 
विश्वव्यापी उत्पादन १२,९०६ हजार टन था और अनुमान हे कि सन्‌ १९५२-०३ 
में यह मात्रा बहुत कुछ स्थायी रही है । पिछले कुछ सालों के विस्तृत आँकड़े नीचे 
दिये गये हैं । 
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चुकन्दर से बनी चीनी का जिश्वव्यापी उत्पादन ( हजार टवों में ) 


१९४७-४८ १ 0 १९४९-५७ 

जमंनी ७७० १२८३२ १,११७ 
चेकोस्लोवाकिया ३४५ प्र्प्‌ * ७०७ 
पोलैण्ड ५४१ ६८२ ८०७ 
आस्टिया ३६ ४८ ८० 
फ्रांस ६५० ९५० प्र्प्‌ 
- वेल्जियम १३६ २५५ २५० 
हालेण्ड २१७ २८० ३८० 
डेत्माक २२१ २६० ३०० 
स्वीडन ॥॒ २४० २८७ २७५ 
इटली .. र३५ ४४८ ४६० 
ग्रेट ब्रिटन ४६३ ६१५ ४७५ 
सोवियत रूस १,५९५ १,९५० २,३५० 
संयुक्तराप्ट अमरीका १,६८४ १,१८० 9,३०० 
कूल योग . छाए. एएगग्दद . शृ०प्पण 


आजकल कुछ आवधिक व राजनीतिक कारणों से चुकन्झर का उत्पादन बढ़ाया 

जा रहा है। शीतोष्ण कटिबन्ध के अनेक देश जैसे जम॑नी व फ्रॉस चीनी की आव- 

इवकता पूर्ति के छिए उष्णकटिबन्धीय प्रदेशों पर निर्भर रहना पुरक्षित नहीं सम मते। 

इसके अलावा चुकन्दर से बनी चौनी के उद्योग से वहाँ के लोगों को जीविका मिलती 
है। अतः उन देशों ने आर्थिक सहायता, उदारता एवं संरक्षण करों द्वारा चुकन्दर 

उत्पाइन को प्रोत्साहन दिया है। सामान्य दिलों में जम नी, रूस व फ्रांस चीनी के लिए 


आत्म निर्भर रहते थे पर ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराष्टू, इटली और जापान के सम्बन्ध 
मे यह बात वहीं हैं। 


फल (फऋफणांई)--व्यापार की दुष्टि से महत्त्वपूर्ण वस्तु होने के कारण 
_जकल फल हर देश में ही उगाये जाने रंगे हैं। पहले फलों को माँग केवल उत्पा- 
दक श्षत्रों के समीपस्थ प्रदेशों तक ही सीमित थी क्योंकि अधिक दूर ले जाने या 
अधिक दिनों तक रखने से फल बिगड़ जाते थे। लेकिन यपतायात के वेगशीक्ष साधनों 
तथा शीत भण्डार रीति के आविष्कार से अब फल भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों को भेजे 
जा सकते हैं। फलत: आजकल अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार में फल बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
प्यान रखते हैं। व्यापार की दृष्टि से उच्ण व शीतोष्ण कटिबंध के फल बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । 

उष्ण कटिबंधीय फल- क्षेछा, आम, खजूर, अमरूद, अनस्नास और 
नरह॒त या खरवूजा उष्णकटिबन्ध के मुख्य फल हैं । 

इन सब में केला विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। बहुत से भूमध्यरेखीय प्रदेशों 


री हे 289० 8.६ ४428 ॥2।22| 8 ६५॥४ |६ ४4॥:2)&448 3008 222५ 2 ॥४॥82]+ ॥09080५४--/20038 ॥% २३७०-०४ ४४ 
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में लोगों का भोजन ही केछे का फल है । आजकल इसकी मांग पी कक 
भी बहुत बढ़ गई है । केले के पौधों को गर्मी और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती 
है । इसलिए पश्चिमी द्वीपसमू ह, मध्यअमरीका, दक्षिणी अमरीका के उत्तरी भाग, 
जमायिका, कोस्टारिका, कोलम्बिया, हण्डास, गेटेमाला में केला उत्पन्त किया जाता 
है और वहां से यूरोप व संयुक्त राष्टू को निर्यात होता है । सन्‌ १९४९ में इन 
देशों से ९४० लाख केले के पौधे निर्यात किये गये । संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका 
में केले का आयात अधिक होता है और संसार के कूल निर्यात का दो-तिहाई भाग 
“केवल इसी देश में आता है । पश्चिमी गोलाद्ध से करीब ८५ प्रतिशत केला बाहर 
भेजा जाता । बाकी १५ प्रतिशत अफ्रीका से प्राप्त किया जाता है। कोस्टारिका, 
हूंडास, पनामा और गेटेमाला से संसार में निर्यात होने वाले कूल कलों का आधा 
भाग निर्यात किया जाता है । सन्‌ १९४९ में निर्यात की गई केले की कूल मात्रा 
में से ६७ प्रतिशत उत्तरी अमरीका ने आयात किया, २४ प्रतिशत यूरोप ने और 
< प्रतिशत दक्षिणी अमरीका ने । 
अनन्नास को हवाई, व्यूबा, मे क्सिको, फिलीपाइन, पूर्टोरिको, मलाया, फार- 
मोसा, और आस्टू लिया मेंउगाते हैं । इसके पौधे को गर्मी में उच्च तापक्रम और पाछे 
से रक्षा की आवश्यकता होती है । हवाई, क्यूवा, मेक्सिको इनको निर्यात करनेवाले 
प्रधान देश हैं। सन्‌ १९५० में विदव उत्पादन अनुमानतः १३ लाख दत था जिसका 
६१ प्रा तशत निर्यात कर दिया गया। 


_. प्नाम भी एक बड़ा स्वादिष्ट फल है पर इसका निर्यात व्यापार बहुत कम 
है। भारत की चेष्टाओं के फलस्वरूप इंगलैप्ड और अन्य योरोपीय देशों में इसकी 
कुछ मांग हुई है। 

खजूर र॑ गिस्तान की उपज है और अल्जीरिया, ईराक, ईरान और उत्तरी 
पश्चिमी पाकिस्तान में उत्पन्न होता है । देश-विदेश में इसकी काफी मांग है और 
यह यूरोप व संय्‌ क्तराष्ट्र में काफी मात्रा में आयात किया जाता हैं । सन्‌ १९५० में 


विश्व उत्पादन अनुमानत: ११ लाख टन था परन्तु इसका २४ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में आया । । 


क् 


नारियल भी उष्णकटिबन्ध का फल हैं पर फल की अपेक्षा इसकी गिरी की 
मांग अधिक है । है 


शीतोष्ण कटिबंधीय फल--यह फल दो प्रकार के होते हैं--गर्म 

शीतोष्ण कटिबंध के फल ओर ठंडे शीतोष्ण कटिबंध के फल । 
भूमध्यसागरीय भ्रदेश गरम शीतोष्ण हैं । यहाँ की जलवाय की विश्े- 
पता यह हू कि गर्मी का मौसम गर्म, सर्दियाँ हल्की और वर्षा जाड़ में होती है । इन 
क्षेत्रों में जेतून, अंजीर, अंगूर, खूबानी, नारंगी, नीबू और बादाम खूब होते हैं ४ 
ये फल प्रधानतः रसीले होते हैं। सन्‌ १९४९ में इस प्रकार के रसीले (7905 
फलों का विश्वव्यापी उत्पादन ३, ५२० लाख बक्स था जब कि प्रत्येक बक्स कफ 


तोल ८०--९० पौंड थी। सन्‌ १९४९ में अगर के फल का विश्वव्यापी उत्पादक 
४०० लाख बक्स था। 

जैतून का फल खाने व तेल निकालने दोनों ही कामों में आता हैँ। यह 
एशिया माइनर का पौधा है और केवल भूमध्यसागरीय जलवायु के प्रदेशों में होता 
है । जैतून को हाथ से चुना जाता हँ । इसलिए काफी संख्या में सस्ते मजदूरों की 
आवश्यकता होती है । जैतून को उत्पन्न करने वाले मुख्य देश स्पेन, इटली, ग्रीस, 
पोतंगाल और टयूनिस हैं । जेतून का तेल साबून बनाने में प्रयोग किया जाता है $ 
इसको खाना पकाने, जलाने व दवाई बनाने में भी प्रयोग करते हैं। इटली, ग्रीस,. 
ट्यनिस और अलजी रिया से इसका निर्यात होता है । 

अंगर की उपज के वास्ते उपजाऊ, ढाल जमीन चाहिए जिस पर पानी के 
टिक सके । धपदार गर्मा का मौसम इसके लिए बड़ा अन॒कल होता है । इसीलिए 

भूमध्यसागरीय जलवाय इसके लिए सबसे ठीक रहती है ।"फ्रांस, इटली, स्पेन, 

दक्षिणी रूस, अलजी रिया, ग्रीस, पश्चिमी एशिया, केलीफोनिया, अर्जेन्टाइना, केप 
आफ गृड होप, चिली और दक्षिणी आस्टू लिया इसके मुख्य उपज क्षेत्र है । अंगूर 
का विक्रय और निर्यात तीन रूपों में होता है--(१) ताजे फल, (२) सूखाकर 
मुतक्‍्का के रूप में, (३) रस और मदिरा के रूप में । 

सेब (/0]0[0!28) अधिकतर संयुकतराष्टू, कनाडा, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी 
आस्ट लिया, चिली तथा इंगलूण्ड में उत्पन्न होता है परन्तु उत्पादन और निर्यात 
में संयुक्तराष्टर का स्थान सवंप्रथम है । 5 

संतरा भूमध्यसागरीय प्रदेश का प्रधान फल है । इसका उत्पादन उष्णकष्टि- 
बन्ध तथा शीतोष्ण कटिबन्ध दोनों में ही होता है । सन्‍्तरा उत्पन्न करने में प्रधान 
देश स्पेन है । केलिफोनिया और इटली भी प्रधान उत्पादक देश हैं । 

नींबू लगभग सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, परन्त्‌ भूमध्यसागरीय प्रदेशों 
में इसकी उपज सबसे अधिक होती हैं । 

अन्य उष्णशीतोष्ण कटिबन्धीय फल जैसे खूबानी, बादाम, अजीर इत्यादि 
की इनके उत्पादक देशों से बाहर के क्षेत्रों में काफी मांग रहती है । 

ठंडे शोतोष्ण कटिबन्ध के फलों मे सेब, नाशपाती, चेरी और आड़, प्रमुख 
हैं। सेव कनाडा, तस्मानिया, न्यूजीलेण्ड, आस्ट् लिया और नोवास्कोशिया में विशेष- 
तयो उगाथे जाते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह में भी अच्छी किस्म के सेब उगाये जाते हैँ 
पर इनकी मात्रा बहुत कम होती है । आड़, और अखरोट साईबेरिया में बहुतः 
उगते हैं । 

शीतोष्ण कटिबन्ध के शीत फलों के निर्यात के लिये संयुक्तराष्टू, इटली, 
तुर्की, स्पेन, ग्रीस, ईरान, और अलजीरिया प्रधान हैं। हाल में रूमानिया और 
तस्मानिया ने भी फलों का निर्यात शुरू कर दिया है । 

मसाले (5[9068)--बहुत ही प्राचीन काल से मसालों में व्यापार होता 
रहा है । इनसे केवल भोजन रुचिकर व स्वादिष्ट ही नहीं हो जाता बल्कि कई तरह्‌ 
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का सगन्वित तेल बनवाने में भी इनका प्रयोग होता है । कई प्रकार के मसालों को 
उगाने के लिए उच्च तापक्रम व भारी वर्षा की आवश्यकता होती है । 

उष्ण कटिवन्ध के विविध मसालों में काली मिच्रे, अदरख, लॉग और दाल- 
चीनी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । 

काली मिर्च (?609[0०”) अगूर की बल की भांति एक पौधे पर लगने 
वाला एक गोल व छोटा फल है। इसकी विस्तृत खेती जावा, सुमात्रा, मलाया, 
बोनियो, थाईलुेण्ड और भारत में मलाबार तट पर होती है । मंडियों में यह दो रूप 
में तजर आती है, काली व सफेद । जब पूरे फल को पीस लेते हैं तो इसे कालीमिच॑ 
कहते हैँ ओर जब ऊपर का छिलका उतार करं पीसते हैं तो सफेद मिर्च कहलाती 
है। ग्रट ब्रिटेन संसार में सबसे अधिक मिर्च मंगवाने वाला देश है परन्तु वहाँ से 
यह फिर दूसरे दंशों को भेज दी जाती है । 

लाल मिर्च ((/!70॥) उष्ण कटिबन्बीय अमरीका के एक पौधे का फल है । 
यह एक छोटी-सी फछी होती है जिस्ते मंडी में छाने सो पहले सूखा लेते हैं। यह 
एशिया, अफ्रीका और अमरीका के उष्णकटिबन्धीय भागों में बहुत होती है । 

अ्दरख ((2067) भूमि के नीचे पैदा होने वाले एक छाल पौधे का 
डण्ठल हैँ जो दक्षिणी एशिया के देशों में बहुत पाया जाता है । इसे मंडियों में ताजा 
वसूखा दोनों ही रूपों में विक्रम किया जाता है। दक्षिण, अमरका, परिचमी 
अफ्रीका, चीन, भारत और पर्चिमी द्वीपसमूह में इसकी विस्तृत खेती होती है । 

लोंग ((]0788) एक कोमल पौधे की अविकसित कलियाँ होती है। 
इनेका प्रयोग न केवछ भोजन बनाने में होता है बल्कि शराब बनाने व तेल निका- 
लगे में भी प्रयोग किया जाता है । इसके ते ल को सुगन्धि के तरीके से प्रयोग करते 
हैं । जंजीवार और अफ्रीका के पूर्वी तट पर पेम्बा तामक स्थान से संसार की कुल 
उपज का चार पंचसांश प्राप्त होता है। पेनांग व भारत में भी छौंग उत्पन्न 
होती है । भारत में इसकी खेती मुख्यतः मद्रास राज्य म' होती है। 

दाल चीनी ((व्र0797707)--लका में पाए जाने वाले एक छोटे सदा- 
चहार वक्ष की सूखी छाल है / अब इसकी खेती जावा, ब्राजील, पश्चिमी द्ीपसमू ह, 
इंडोन शिया और चीन में भी होती है । मसाले के रूप में होते के अछावा, . $ 
सेल भी निकाला जाता है और इस तेल में दवाई के गुण क्षाए जाते हैं ॥द क्षणा 
भारत में यह काफी मात्रा में उगाई जाती है ) किए 

इनके अलावा जायफल ( १पा77628), जावित्री ( 690०७), सौंठ (ए&४- 
79), पीपछ (2]]-5770७) और इलायची ((/धपैं॥770778) इत्यादि अन्य 
अनक श्रकार के मसाल होते हैं । 

ये सब तो उष्ण कटिबन्ध के मसाले हैं परन्तु शीतोष्ण कटिबंध में भी कई 
कार के पौधे पाए जाते हैं जितके फलों व छाछू को अनेक प्रकार के भसालों के 
हप मे प्रयोग करते हैं। राई, सोया, विलायती जीरा, धनियाँ, सौंफ इत्यादि शीतोष्ण 
ग्टिवन्ध के मसाले हैं। राई शलजम की जाति के एक पौधे का बीज है जो जमान 


के अन्दर पाया जाता है ओर यूरोप म॑ अनेक स्थानों पर होता है । धनियाँ भोजन 
को स्वादिष्ट व सुगन्धित बताने के काम आता है । चावल जैसे फीक भो जन को 
स्वादिष्ट बनाने के लिए सोये की चटनी की जापान व मंच्रिया में बड़ी मांग 
'रहती है । है ह 

साब॒दाना (8920)--यह बड़ा ही पौष्टिक व शीघ्र हजम हो जाने वाला 
भोजन है । इसके पौधे को भारी वर्षा व काफी गर्मी की आवश्यकता होती है और 
यह दलदली भूमि में पंदा होता है। इस पौधे की ऊँचाई करीब ३० फीट होती 
है और इसके पत्त बहुत लम्बे होते हैं । इण्डोनेशिया और मलाया में काफी ऐसे 
जाग हैं जहाँ इसके वृक्ष उगाए जाते हैं । 

राखूठ (.0॥7:097:000)--यह दो तीन फीट ऊँचे एक पौधे की जड़ों से 

आप्त होता है । यह पौधा पश्चिमी द्वीपसम हू, इण्डोनेशिया ,बंगाल और अन्य उष्ण- 
कटिबन्धीय प्रदेशों में उगाया जाता हू । 

खाद्य पदार्थ और विभिन्‍्त देशों की आत्मनिर्भरता--यद्यपि संसार में भोज्य 
पदार्थो' की स्थित सुदृढ़ बनी हुई है फिर भी कुछ देशों में जनसंख्या की उत्तरोत्तर 
वृद्धि और कम उत्पादन के कारण आहार की कमी हो गई है । सुद्रपूर्व के दंशों में 
युद्ध के बाद के काल में खाद्याननों के उत्पादन में ५० लाख मीटिक टनों से भी 
अधिक की कमी हो गई है । खाद्यान्न निर्यातक देशों में खपत की मात्रा बढ़ जाने 
से निर्यात की मात्रा में भारी कमी हो गई है । तथापि सन्‌ १९४८-४९ में मुख्य 
खाद्यानन्‍्तों का विश्वव्यापी उत्पादन युद्ध के पूर्व के औसत उत्पादन के बराबर या 
कुछ बढ़कर ही था। सन्‌ १९३८-३९ में उपज की ओसत से तुलना करने: पर 
सन्‌ १९४८-४९ की स्थिति इस प्रकार थी : 


गेहूँ १०५ जौ १०० 
मक्का १२५ चावल ९८ 
जई १०० आल १०५ 


दर 


इसलिए स्पष्ट है कि अन्न की वर्तमान कमी बढ़ी हुई और बराबर बढ़तीं 
हुई आबादी के कारण है । अविकसित देशों में बढ़ी हुई तथा बराबर बढ़ती हुई 
आबादी के कारण भोजन की बराबर कमी रहती हैं । सन्‌ १९४७-४८ से 
सन्‌ १९५३ तक दक्षिणी पर्वी एशिया में भोजन की कमी थी परन्‍न्त सन्‌ १९५०४ में 
यह पुनः भात्मनिभर हो गया है । बर्मा, हिन्दचीन और थाइलंण्ड से चावल का निर्यात 
बढ़ गया ह. और फिलीपाइन, इण्डोनेशिया, मलाया, लूंका, भारत और पाकिस्तान 
में भोजन का आयात कम हो गया है । सन्‌ १९५१ में दक्षिणी पूर्वी एशिया ने ४ 
लाख मीटिक टन खाद्यान्न आयात किया था परन्तु सन्‌ १९५४ में हालत इतनी 
सुधर गई कि इस प्रदेश से १० हजार मीदिक टन अनाज निर्यात किया जा सका ६ 

साधारणतया ऐसा देखा जाता है कि उन्‍्नतिशील औद्योगिक देशों में भोज्य- 
पदार्थों की सदा कमी रहती है और अपनी भोजन की माँग की पूर्ति के लिए उन्हें 


[.. 


उन खेतिहर दंशों पर निर्भर रहना पड़ता है जहाँ की आबादी कम है। 
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उत्तरी और दक्षिणी अमरीका की बात परिचमी यूरोप से बिल्कूल ही भिन्‍न है 0 

उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के सभी देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं । 

चिली में आत्मनिर्भरता का प्रतिशत ९० है ओर अर्जेटाइना में २६४- है । पूर्वी 

यूरोप के देश भी भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हैं। निम्नलिखित तालिका से 

विभिन्‍न देशों की भोज्य पदार्थों सम्बन्धी आत्म-निर्भरता की सीमा स्पष्ट हो जायगी:-... 
आत्मनिर्भरता का श्रंश 


कमी के प्रदेश प्रतिशत 
ग्रेट ब्रिटेन प्‌ 
नावें ४३ 
* स्विट्जरलैंड ४७ 
बेल्जियम ५१ 
हॉलेंड ६७ 
| फिनलेंड ७८ 
है ८० 
फ्रांस ८७० 
स्वीडन 5 
चिली ह 8० 
पृत्त गाल ९४" 
इटली ९० 
जापान ४३ 
सं ९८ 
प्रधिक उत्पादन के प्रदेश 
पाकिस्तान १७० 
ब्राजील | हक 
स्पेन «5 
चीन हु 
रूस १०९ 
डेन्मार्क १०३ ५ 
बल्गेरिया १०९ 
रूमानिया ११० 
हंंगरी १२१ 
व्यूजीलेण्ड १२७: 
कनाडा १९० 
आस्ट लिया २१४ 
अज ण्टाइना 


२६४८ 


उपयु कत आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि बढ़ती हुई आबादी के कारण 
वविद्व में खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए । संसार में खाद्यान्नों के उत्पादन 
में वृद्धि करने के लिए दो सुझाव रखे गये हैं । एक दृष्टिकोण से खाद्यान्नों में तीन- 
चौथाई या ७५ प्रतिशत की वृद्धि हो'. सकती है, यदि संसार में ४००० राख एकड़ 
बेकार भूमि को खेती में ले आया जाय और प्रति एकड उपज को ड्योढ़ा कर दिया 
जाये । दूसर दृष्टिकोण के अनुसार यह अनुमान किया जाता है कि वरतंमान खेतिहर 
'अमि से २० प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया जा सकता हूँ अगर नई वैज्ञानिक रीतियों को 
अपनाया जावे । इसके अलावा ऐसा ख्यारू किया जाता है कि १३,००० लाख एकड़ 
“नई भूमि खेती के काम में लाई जा सकती है । इस नई भूमि का ब्योरा इस 


अकार हैं:-- हि 

दक्षिणी अमरीका और अफ्रीका | ९००० लाख एकड 
सुमात्रा, बोनियो, न्‍्यूगायना और मैडागास्कर ५. १००० लाख एकड़ 
'संयुक्तराष्टू, कनाडा और रूस ३००० लाख एकड़ 


कुल योग १३,००० लाख एकड़ 


ब---व्यवसायिक फसलें ((/०7077०72%!7 (:7०]08) 
कपास (००४८00)--सम्य संसार के वस्त्रों की आवश्यकता की अधिकतर 


चू्ति कपास हे होती-है । सम्य समाज के सम्पर्क में व उनके दैनिक प्रयोग में आने 
वाला इससे अधिक उपयोगी और कोई पौधा नहीं है । 

उपज की दह्याएँ--यह भिन्‍न-भिन्‍न जलवायू में उत्पन्न हो सकता हूं । परन्तु 
गम॑ तर व सम जलवायू जहाँ गर्मी का मौसम लम्बा और एंसी जमीन जहाँ भूंमिं में 
“नमक मिला हो इसके लिए सबसे अनुकूल रहती है । रेशे की वृद्धि और किस्म क्"ें 
लिए समुद्री पवन सबसे लाभकारी होता है । इसलिए कपास की खेती के लिए सबसे 
उपयुक्त प्रदेश समुद्रटटीय मंदान और वे द्वीप हैं जो उष्ण कटिबन्ध में 
स्थित हूँ । 

उपज के क्षे त्र---कच्ची कपास के उत्पदान में संश्रुक्तराष्टर अमरीका सबसे 
प्रथम है । उसके बाद क्रमशः भारत, चीन व रूस का स्थान है । इन चारों दंशों में 
संसार की उपज का अधिकतर भाग पैदा होता है । ब्राजील, सूडान, ईरान, मेंविस- 
को, पीरू, पश्चिमी अफ्रीका, युगेण्डा और जापान कपास उत्पन्च करने वारू अन्य 
देश हैं । 

सन्‌ १९५१-५२ में कपास का विद्व-व्यापी उत्पादन सन्‌ १९३७-३८ से अब 
तक के काल में सबसे अधिक था। सन्‌ १९५१-५२ में सम्पूर्ण संसार में कुछ 
६,८३० हजार मीद्िक टन कपास उत्पन्न हुई। यह मात्रा सन्‌ १९५०-५१ की अपेक्षा 
२६ प्रतिशत अधिक थी और यूद्धपूर्व के औसत से १४ प्रतिशत ज्यादा । उत्पादन में 
बढ़ोतरी का पूर। श्रेय संयुक्तराष्ट अमरीका को है । सन्‌ १९५१-५२ में विश्व-व्यापरी 
कपास उत्पादन का ४८ प्रतिशत भाग संयुक्तराष्टु से ही प्राप्त हुआ था। संयुक्त- 


११० आधुनिक आथिक व वाणिज्य भूगोल - 


राष्ट्र का यह उत्मादव सन्‌ १९५०-५१ के अपने ही उत्पादन की अपे क्षा ५९ 
प्रतिद्यत अधिक रहा और महायुद्ध से पूर्व के औसत से १९ प्रतिशत ज्यादा था | 
कपास का विद्वव व्यायी उत्पादन 
(४७८ पौंड को हजार गांठ 


देश ला 2-03:80 4 अनिल ५५६ 0६ 
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मेक्सिक २९३ ९१७ १२५० 
संयू क्तराष्ट्‌ अमरीका ११,६१७ १५,९७३ १५,१६६ 
चीन २,३० १ १,७०० २६८३७ 
भारत ५,१५१ २,३९० २,९७५ 
पाकिस्तान रे १,०२० १५४०७. 
ख्स ३८०० २७, ०० ४०००७. 
अर्जेण्टाइना २६० ५१५ 0७5 
पीर २३७८ ३७८ ४0०0७ 
ब्राजील र्ट डर १,३५० १६०० 
सडान २६३ ३०५ ४०७ 
मिश्र १७२८ १,७८६ २०५६ 
युगाण्डा २५४ २८७ हक क 

विश्व योग २९,५३२ ३१, १४४ ३५,८४० 


सन्‌ १९५३-५४ और ५४-५५ में कपास का विश्व-व्यापी उत्पादन इस 
अकार था :-- कु 


कपास का उत्पादन 
ेु (लाख पौंड में) 
देता फ्रित "323प"-"7>हहन्‍लन्‍ठ8हतहतहतहतह8त १६५७-५५ ५९५३-५४ १९५४-५५ 
भारत १८,०२० '... ९८, ६४० 
पाकिस्तान ५,६२० ५,८६० 
कामनवेल्थ का कुल योग. २८ ११० २९,४२० 
संयक्तराष्ट्‌ अमरीका ७८७६० ६५०१० 
मिश्र ध ६८५० ७१७० 
। ब्राजील 9००० ७१७७ 
मेक्सिको ५८०० ८३७७ 
श्स २३००० पर २३००७ 
चीन २६००० २४००७ 
रूमानिया ४०० ७४० + 
बल्गारिया १६० १६७ 
सोवियत प्रभाव के 

राष्ट्रों का कुल योग ४९,५६० ४७,५६० 

विश्व योग १,९२,३९० 


१,८९१ » 5 ढे ४ 


कृषि उद्योग ११९ 


इस समय कपास के उत्पादत के विषय मभ॑ ध्यान देने योग्य वात यह हू कि 
दसरे प्रमख उत्पादन देश-ब्राजील, चीन, मिस्त्र, भारत और पाकिस्तान में कषास 
का उत्पादन घटता जा रहा है ) इसके विपरीत छोटे-छोटे देशों में कपास को उपज 
अधिक हो गई है। इस दृष्टिकोण से में क्सिको, « अर्जेल्टाइना और तुर्की का स्थाक् 
विज्येष रूप से उल्लेखनीय हूँ । * 


कपास के प्रकार और उपज के क्षेत्र-कपास म्‌ ख्यतः चार प्रकारः 
की होती है । (१) समुद्रद्वीपीय (7706 69 48/%70) (२) मिस्त्री कपास (४७ 
ए2ए00४७70 ) (३) पीरू की कपास ( |6 रिक्षप्रषशंशआ) ) (४) उच्च भूमि 
की कपास (376 (9०74) । 

समुद्रह्दोीपीय कपास का रेशा सबसे लम्बा,पतला और रेशमी-सा होता हुँ । इसः 
का पौधा कंवल्ल निचली भूमि पर ही उगाया जा सकता है और सर्वप्रथम इसकी खेती 
संयक्तराष्ट के दक्षिणी केरोलीना, फ्लोरिडा और जाजिया राज्यों में की गई थी ॥ 
इसको कभी-कभी लम्बे रेशों वाली कपास भी कहते हैं। 

सिस्री कपाप्त को मध्यम रंशे वाली कपास भी कहते हैं और इसका प्रयोग 
मुलायम कपड बनाने में किया जाता हूँ । समुद्रद्वीपीय कपास की अपेक्षा यह सस्ती 
होती है । 

पीरू की कपास का रंशा ऊन के समान मजबूत और ख्रखरा होता । ऊनः 
के साथ मिलाक*-ऋण्डा तैयार करने में यह सबसे अच्छा रहता है। इसके बनियान 
मोजे, अग्डरवीयर बनाये जाते हैं। 

उच्च भूमीय कपास का उपयोग बहुत अधिक है और इसका उत्पादन भी 
सबसे अधिक होता है । ह 

आजकल संसार के सभी देशों में उच्चकोटि के कपास के उत्पादन में वृद्धि 
करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । 

संयुक्तराष्ट्‌ शऋ्रमरीका--संसार के कुछ उत्पादन की आधी कपास केवल्क 
संयूक्‍तराष्ट्‌ में होती है। उत्तरी केरोलीना से टेक्सास तक एक लम्बी पट्टी में कपास 
का क्षत्र फैला हुआ है। टेकक्‍्सास, मिसी सिपी, आरकान्सस, अल्ब्रामा, जाजिया, उत्तरी 
व दक्षिणी केरोलीना, लूयसाना और टेनीसी कपास उत्पन्न करने वाल मुख्य राष्ट्र 
हैं । यहाँ सम द्रद्वीपीय व उच्च भूमीय दोनों ही प्रकार की कपास पैदा की जाती है । 
इस उपज का बहुत बडा भा ग्रेट ब्रिटेन को चछा जाता हैँ और रूई के निर्यात के 
मुख्य बन्दरगाह गेल्वेस्टन, न्यूआरलियन्स और सेवाना हें । 

भारत में कपास की खेती मुख्यतः दक्षिण की उपजाऊ काली मिट्टी में होती 
है । यहाँ की कपास कडी व छोटी रेशों वाली होती है । पाकिस्तान में अमरीका के 
प्रकार की कपास उगाई जाती है । हाल में भारत व पाकिस्तान दोनों ही देशों में 
७-८ इंच लम्बाई के रेशों वाली कपास बहुलता से उगाई जाने छगी है परन्त्‌ फिर 
भी यहाँ की कपास के रेशों की लम्बाई एक इंच से कम होती है । 


श्श्२ ग्राधुनिक आर्थिक व वाणिज्य भूगोल..' 


मित्र में - रूई की खेती नील की घाटी में होती है और अलेक्जण्डरिया हे 
चन्दरगाह से निर्यात की जाती है । मिस्त्र की कपास नील की घाटी में फरवरी जे 
अप्रैल तक उगाई जाती है और अगस्त से अक्तूबर तक चुनाई होती है। मिस्र के 
डेल्टा प्रदेश में उपजाऊ भूमि तथा अनुकूल जलवायू के कारण मिस्त्री कपास की 
किस्म संसार में सबसे बढ़िया होती है । कपास के निर्यात कौ बन्दरगाह अलेक्जेप्ड- 
रिया है । 

ब्राजील की कपास तटीय मैदान में उगाई जाती है और इसका निर्यात 
चाहिया और परनामबूकों से किया जाता है। भारत को छोडकर कामनवेलथ में 
कपास का सबसे प्रधान उत्पादक देश यूग॑ण्डा है। वास्तव में यूगंण्डा की समद्धि 
कपास पर ही निर्भर है । पिछले बीस वर्षो में कपास उद्योग के प्रसार के साथ-साथ 
नये नगरों, सडकों और रेलों का निर्माण होता गया है। इस समय विश्व उत्पादन 
की दो प्रतिशत कपास यगेण्डा से प्राप्त होती है। बेल्जियन कांगो में भी कपास का 
उत्पादन बढ़ रहा है | सन्‌ १९५२-५३ में बेल्जियन कांग्रो में कपास का उत्पादन 
४७८ पौंड की २,२५,००० गाँठे था। 

कपास की प्रति एकड़ उपज विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न है जैसा निम्न 
'सालिका से स्पष्ट हो जायेगा । 

कपास को प्रति एकड़ उपज (१९५०-५१) 


( पोंडों में ) 
मिस्र ३९२ | रूस . शर२ 
पीरू ४५४ | संयुक्तराष्ट् २६९ 
'सडान ३८८ ब्राजील क्‍ १३९ 
अजेंप्टाइना २३१ | यूगेण्डा ८६ 
पाकिस्तान १४९ भारत ८३ 


प्रति एकड़ उपज की इस विभिन्‍नता का कारण है उपज की दक्शाओं की 
विभिन्‍नता । 
कपास,के रेशे की लम्बाई के अनुसार विश्व उत्पादन 
(४७८ पॉंड वाली हजार गाँठों में) 
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सूडान ३४५ ३४० 
"संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका शे२ १५ 
अन्य २२ ३६ 





लििणथत?३छय,कसकसकउफसस्नन?))ीडइचोअइ--कित-ी-ण- 5 
कक 


कुल योग ९४६ ९९२ 





२” से १३” तक 





ज्ाजील २०० रे२० 
मिस्त्र ९५६० १५०७४ 
पीरू ५०७ शे८० 
'सूडान जप ३० 
यूगेण्डा ३०० २४५ 
संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका ४२० ४६० 
अन्य मे १५५ 
कूल योग २,५९२ २,७०४ 

ज्झ पते १ स् तक 
संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका १५९४७ १३,१२५ 
मेक्सिको १२१५ १,७५० 
“भारत ३०७० रे,३५० 
'घाकिस्तान १०५५ श्०्द्ष्‌ 
ग्बाजील २६५ ११८० 
'तुर्की ध्ण््ण् ६२० ण्रुण्‌ 
सअजेण्टा इना ६१८ प्ररे 
धन्य १९५२ २३९६ 
कूल योग २५,७१२ २३,९८४ 
ज्ऊ से कम १००० १००० 
२८,६८० 


रूस को छोड़कर विदव योग ३०,२८० 





कपास का व्यापार--कपास अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रधान वस्तु है 
ऋषपास का आयात करने वाले मुख्य देश हैं ग्रंट ब्रिटेन, जापान, जमनी, फांस, 
ड्टली और चीन 4 सन्‌ १९४२ से पहिले जापान सबसे अधिक कपास आयात 


करता था। 





श्श्ड प्राधुतिक आथिक व वाणिज्य भूगोल 


कपास के आयात के आँकड़े 
( हजार मीटि क टलों में ) 








देश न 
जापान २३५८,५ 
ग्रंट बिटेन ३५४ ८ 
जमनी १८८ 
फ्रांस १७६ 
इटली ह २०२ 
चीन | ३९ 
भारत ११३९८ 
_ कि ब्ल्त्ः 





संयुक्तराप्टू, भारत और मिस्त्र कपास निर्यात करने वाले मुख्य देश हैं । केवल 
संयुक्तराप्ट्‌ से प्रत वष. १५ लाख मीदिक टन से अधिक कपास निर्यात होती है। 
निकट भविष्य में पाकिस्तान भी कच्ची कपास को माँग की पूर्ति का एक महत्त्वपूर्ण 
साधन वन जायेगा । 


काम का निर्यात ४४० ाज 
(हजार मीटिक टनों में) 
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श्विव योग ५ २०७४*१ 
इसके अलावा अन्य निर्यातक देश व उनके आँकड़े इस प्रकार हैं-- 
लर्यातक द दा सात्रा - ्रायात करने बाले देश: 
( टतों में ) 
ख्स १८५,००० [पूर्वी यूरोप 


[ संयूक्‍त राष्ट्‌ अमरीका 
भारत ३३,००० ( जापान और संयुक्त राज्य 


कृषि-उद्योग श्श्ष्‌ 


निर्यातक दश सात्रा आयात करने वाले दंश 
( टनों में ) 

ईरान २३,००० (_ इटली, संयुक्त राज्य 

[ पश्चिमी जमेनी 
सीरिया २८ ,०३०० फांस, संयुक्त राज्य, 

| स्विट्जरलेंड, जापान 
बेलजियन कांगो ४७,००० बेल्जियम, संयकक्‍त राज्य 
फ्रेंच भूमध्यरेखीय अफ्रोका २६,००० फांस 
मोजम्बीक २६,००० पोतू गाल 
यूगाण्डा ६६,००० भारत और संयुक्त राज्य 
अजण्टाइना ए्‌ु४,००० इटली, जापान, संयुक्तराज्य 


ब्रिटिश कामनवेल्थ में कपास को कमी ही रहती है यद्यपि यहाँ संसार की 
कूल उपज की ३४ प्रतिशत कपास उत्पन्न होती हैं। कामनवेल्थ में कपास की माँग 
यहाँ के निवासियों की वास्तविक आवश्यकता से कहीं ज्यादा है। इसका कारण यह 
है कि ग्रेट बूटेन से विदंशों के लिए रूई के कपड़े तैयार किये जाते हैं। कामनवेल्य 
में कच्ची कपास भारत व यगेण्डा से प्राप्त होती है और हल्की किस्म की होती है, 
अतः लूंकाशायर के मिल वाले इसे कम पसंद करते हैं और संय्‌ क्तराष्ट्‌ व मिश्च से 
कच्चा माल आयात करते हैं। लंकाशायर में प्रयोग की जाने वाली कुल कपास का 
तीन चौथाई भाग संय क्तराष्ट से आता है। ह 

बिटिश कायचर्य लथ को रूई के सम्बन्ध में आत्मनिर्भेर बनाने के लिए प्रयत्न ; 
हो रहे है। उत्तरी नाइजी रिया, न्‍्यासालण्ड, टेन्गनाइका और कीनिया में कपास की 
विस्तृत खेती हो सकती है । सूडान में केपास की खेती ने काफी उन्नति कर ली 
हैं। जजीरा प्रान्त में कपास के खतों में सिंचाई करने के लिए नीली नील नदी पर 
सेन्तार ताथक स्थान पर एक बांध बनाया गया हैं। पाकिस्तान में सिंध व पंजाब 
प्रान्तों में सिचाईं की सहाग्रता से बढ़िया मेल की अमरीकन कपास' उगाई जाती है। 

वास्तव में सुभ्यता के विकास व प्रसार के साथ-साथ मनृष्य का जीवन 
अधिक आराम-पसंद हो गया है और कपास की माँग भी उसी प्रकार बढ़ गई है ॥' 
इसलिए यह आवश्यक है कि कपास के उत्पादन क्ष त्रों को बढ़ीया' जायो। भाग्यवज्ञ 
ऐसे बहुत से :क्ष त्न मौजूद हैं। बिटिश कामनवेल्थ के बाहर -पद्देचमी हीपसमूह में 
लम्बे रंशे वाली रूई और अधिक मात्रा में उगाई जा संकती हैं। सन्‌ १९४१ से 
पर्व रूस में,,सस्ते मजदरों की सहायता से उसके विस्तत भूमिखंड पर कपास की 
खेती की अच्छी प्रगति हो रही थी और धीरे-धीरे निर्यातक देशों मं भी उसका 
महत्व वढ़ रहा था । पहले रूस में कपास की खेती दांस कार्केशिया और तुकिस्तान 
तक ही सीमित थी परन्त अब हाल में ही क्रीमिया, कालेसागर का तटीय प्रदेश 
य करन और एजोव सागर के तटवर्ती भागों में भी कपास की खेती होने लगी हूँ । 
इन प्रदेशों के -अछावा सेश्सिको, कोरिया ओर मनचुरिया में भी कपास की वृद्धि 
होने की काफी सम्भावना हूँ । 


प भूगोल 


राज 


थिक व वाई 
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ग्रशन्त महा सागूर, 





'कृषि-उद्योग ह १५१७ 


दम 


जट था प सन्‌ (ठंपघ6)--कपास के बाद उष्णकटिबन्धीय रेशेदार पौधों 
में पटसन का स्थान आता हैँ । इसका मुख्य योग रस्सी, दर प्र टाट और वोरे व 
थैले बनाने में होता है. । संसार को संडियों में जूट की महत्त्वपूर्ण माँग का कारण यही 
है कि खेती की उपज को भरने के लिए बोरे बनाने के वास्‍्ते इससे अधिक सस्ता रेशा 
और कोई नहीं होता हैं । यद्यपि व्यापारिक उपयोग के लिए अब और प्रकार के रेथो 
भी प्राप्त होने लगे हैं परन्तु अभी तक ऐसा कोई भी रेशा प्राप्त नहीं हो सका हूँ ज॑ 
जूठ के समान सस्ता हो और इतने अधिक विभिन्‍न उपयोग में आ सके । 

उपज की दक्षायें-पटसन उष्णकटिबन्ध का पौधा है और ५ से १० फीट तक 
ऊंचा होता है । परन्तु इसकी खेती सारत में गंगा की निचली तलहुटी और पर्वी 
पाकिस्तान में बिलकल सीमित है । भारत व पाकिस्तान में जुट की कुछ. उपज का 
७४ प्रतिशत केवल पर्वी बंगाल से प्राप्त होता है । पटसन की सफल खेती के लिए 
निम्नलिखित दक्ाओं का वर्तेमान होना आवश्यक हैं ;े 

(१) बढ़वार के समय उच्च तापक्रम---कम से कम ८८? तक । 

(२) उपजाऊ भूमि | 

(३) काफी वर्षा । 

(४) बढ़वार के समय काफी विस्तुत वर्षा । 

(५) फऔ्यें..क़ों सड़ाकर व उनको पीट कर रेशे निकालने के वास्ते काफी- 

पानी । 

(६) उचित समय पर काम करने के लिए कृशल मजदूरों की पर्याप्त संख्या 

(७) रेझ्षों को मंडी में पहुंचाने के लिए यातायात की सुविधाएं । 
पटसन का पौधा तीन प्रकार की भूमि पर अच्छा उग सकता है : 

(अ) रंत मिली हुई उपजाऊ उच्च भूमे । 

(ब) बाढ़ की भूमि--नदियों के उन किनारों पर जहाँ नदियों द्वारा लाई हुई 

मिट्टी हो और नमी के दिनों में बाढ़ आती हो । 

(स) नदियों के तट व डेल्टा की निचली उपजाऊ भूमि । 

उपज के क्ष ज---उपज की ये सभी प्राकृतिक, मानवी व आर्थिक दश्ायें पूर्वी 
पाकिस्तान व गंगा की निचली तलहूटी में वत्तेमान हैं । पटसन के रेशे की विशेषता 
व उपज प्रति एकड़ भूमि की, तैयारी पर निर्भर होती है। पूर्वी बंगाल का पटसन 
मजबूत व कठोर होता है और इससप्ते बढ़िया किस्म का मजबूत ठाठ तैयार किया 
जाता है । इसमें करीब ४८ प्रतिशत जूट खप जाता हू । ब्राजील, लंका, फारमोसा, 
चीन, मलाया में भी कूछ पटसन उत्पन्न किया जाता है । ब्राजील ने एक पंचवर्षीय 
योजना तैयार की है जिसका ध्येय है कि सन्‌ १९५३ तक पटसन की उपज पंचगुनी 
हो जाय । इस योजना का लक्ष्य ५०,००० टन रखा गया है और आशा की जाती है 
कि ऐसा होने के बाद ब्राजील को विदेशों से जूठ नहीं मँगाना पड़ेगा । मिस्प्र, ईरान, 
स्याम, इण्डोचीन, जापान, मेक्सिको और पेरागुये में भी पट्सन की खेती की जा 
'संकती है । 


ग्राधुनिक आथिक व वाणिज्य भूगोल 


जरट का विव्वव्यापी उत्पादन 
(हजार मैदिक टनों में) * 








कान आसतो भारत ... पाकिस्तान. अ्रन्य देश ्ाआ 

हृर्क-्रु इइ]े. हरिपए.. २५ १,५१०” 
१९४०-४४ ३५४ १,२५७ ३४ १,६३५ 
१९४७ २३९ ७४९ द्द १,०५२ 
१९४८-४९ ३०१ १,२४२ ३५ १,५७८ 

ही हयात शिलीलिक हे १०,९० डरे ७३० 





भारत व पाकिस्तान का पटसन अधिकतर ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्‍तराष्टर 
व फ्रांस को निर्यात कर दिया जाता है । कनाडा, जापान, इटली व अर्जेण्टाइना भी 
काफी मात्रा में पटसन का आयात करते हैं। 
पठसन का उद्योग--जूट से बनने वाली चीजों को चार भागों में बाँटा जा 
सकता हं--(अ) ठाट के बोरे जिनमें चावल, गेहूँ, तिलहन आदि रखे जाते हैं, 
(ब) टाट का कपड़ा, (स) दरियां व मोट किस्म के बिछाने की वस्तुएं, (द) रस्सियाँ, 
रस्से इत्यादि । क्‍ 
.. भारत में पटसन से विभिन्‍न वस्तुएँ निर्माण करने के कारखाने हुगली नदी 
के किनारों पर, कलकत्ते के पास केन्द्रित हैं। यह प्रदेश पटसन उद्योय के लिए बड़ा 
ही उपयुक्त है, क्योंकि पास में ही कच्चा माल, सस्ते मजदूर, नम जलवायू, नाव 
चलाते योग्य नदी तथा कलकत्तोे का बन्दरगाह आदि सब साधन उपस्थित हैँ । 
भारत के बाहर पटसन उद्योग का केन्द्र स्काटलैण्ड में डण्डी प्रदेश है। कल- 
कत्ता व डन्डी से पटसन का तंयार माल संसार के कोने-कोने को निर्यात किया 
जाता है और इन दोनों केन्द्रों के बीच बड़ी स्पर्धा है। सन्‌ १९०८ तक डन्डी पटसन 
के तेयार माल में सबसे आगे था पर तब से कलकत्ता इस व्यवसाय में प्रधान हो 
गया हैं । थे | 
भारत व पाकिस्तान के जूट व्यवसाय में एक विश्येषता है। पूर्वी बंगाल में 
चावल की खेती को त्याग कर जूट की खेती होने छगी है । अतः एक ही फसल पर 
तिर्भर रहने से बहुत हानि की संभावना है । दूसरी बात यहू है कि यद्यपि पूर्वी बंगाल 
में सम्पूण भारत का ७४ प्रतिशत जूट उत्पन्‍्न होता है, परन्तु जूट की सभी मिल. 
भारत में ही स्थित हैं। संसार में इस समय मशीनों का मिलना दुभर हैं और फिर 
नये सिरे से व्यवसाय शुरू करने के लिए पाकिस्तान में पर्याप्त पूजी भी नहीं है। 
इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में शीघ्र ही जूट मिलें स्थापित नहीं हो सकती हैं। ऐसी 
दशा में पठसन का निर्यात भारत क पाकिस्तान दोनों के ही लिए अनिवार्य है क्योंकि 
पाकिस्तान में न तो कच्चे पटसन की इतनी खपत हैँ और न भारत में पटसन के 
बने माल की ही इतनी माँग है । अतः दोनों के लिए जूट के निर्यात की प्राथमिक 
महत्ता है। 


पटसन के व्यवपताय की समस्याएँ---आजकल अनेक देशों में ऐलीवेटर्स (॥08- 
छ&६07'3) के प्रयोग तथा जहाजों में ढेर लादे जाने की रीति से पठसन के बोरों की 
मांग बहुत कम हो गयी हैः। कुछ देशों ने विश्वव्यापार में जूट की स्पर्धा करने के 
लिए अनेकों अन्य वस्तुएं निकस्ल ली हँँ। भारतीय जूट के मुकाबले पर रूस 
में सन का व्यापार बढ़ रहा है और भारतीभ जूट की खपत की मंडियों में रूसी सन 
की अधिक ब्रिकी होने लगी है । संयुक्तराष्ट्र में भी सीमेंट भरने के लिए पटसन के 
खोरों के स्थान पर कागज के थैले प्रयोग होने लगे हूँ। संयुक्तराष्ट्र, जर्मती और 

अन्य योरोपीय देशों में बिजली के तारों के अन्दर पटसन के धागे के स्थान पर लकड़ी 

के गूदे से बना हुआ धागा इस्तेमाल होने लगा हैं। दूसरे, आजकल सभी देश जूट 
उत्पादन के लिए प्रयत्नशील हैं। अबीसीनिया में असछी पटसन को उसने के लिए 
अनेक यत्त हो रहे है । जावा में भी जुट के समान रेशों वाला +0086!)& नाम का 
शक पौधा उगाया जाने लगा है। आशा है कि बहुत शीक्ष ही जावा चीनी के बोरों 
के सम्बन्ध में जात्मनिर्भर हो जायगा। दक्षिणी अफ्रीका में जंगछी स्टोकरूस 
[५०750 88007%7-008) नामक पौधे को उगाने के प्रयोग हो रहे हैं और यदि इसकी 
“ती के प्रयत्त सफल हो गये तो इसके रेशे से गेहूं भरने के बोरे बन सकेंगे । यह 
यौधा इस समय पूर्वी ट्रॉसवाल में होता है । 

सन्‌ १९३९ से १९४५ तक जब दूसरा महायद्ध चल रहा था, जट का अच्त- 
रष्ट्रीय व्यवसाय बहुत कुछ रुक गया था और कपड़े कागज व अन्य वस्तुओं के थेले 
सामान भरने व भेजने में प्रयोग होने लगे थे। फलत: जूट की मंडियों में इन वस्तुओं 
'की खपत भी बहुत बढ़ गई थी । परन्तु १९४६ से फिर लोगों का प्रवृत्ति जूट की 
तरफ बढ़ रही है । असल में यूद्ध के दिनों में इन अन्य पदार्थों की खपत उनके गणों 
के कारण नही बढ़ी थी बल्कि जूट के न मिलने के कारण । कागज के थैलों के प्रयोग 
में उन्‍्तति तो इस कारण हुई है कि सामान भर कर बन्द करने की प्रणाली ही कुछ 
बदल-सी गई हे और इसीलिए केवल कनाडा व संयकक्‍तराष्ट में इनकी खपत ज्यादा 
है । परन्तु कागज की अपेक्षा जूट के थैलों के लाभ कहीं अधिक हैं क्योंकि जूट सस्ता 
होता है, ज्यादा मजबूत होता है और कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। 

यह सर्वथा सम्भव है कि जूठ की तरह अन्य रशेदार पौधे बोये जायें और 
उनकी खेती भी सफल हो जाय । परन्तु यह बात शंकायक्त है कि वे जूट की स्पर्धा 
कर रुके । दूसरी बात यह है कि भारत व पाकिस्तान की तरह सस्ते मजदूरों व 
उत्पादन की दूसरी प्राकृतिक सृविधायें अन्य किसी देश में नहीं हैं । 

पटुआ (्ि७70)--इस पौधे को रेशे व बीज दोनों ही के लिए उगाया 
जाता है। इसके रेशे से रस्सियाँ, बोरे का कपड़ा, मोटे डोरे, जहाज के पाल व मोटे 
रस्से आदि चीजें बनाई जाती हैं । इसके वीज मुगियों को खिछाने व तेल निकालकर 
रंग व वानिश बनाने के काम आत हैं । 

उपज की दशापें--इसके उत्पादन का क्षेत्र बड़ा विस्तृत तथा दशायें बड़ी 
व्यापक हैं । यह उष्ण व शीतोष्ण कटिबन्ध के सभी प्रदेशों में उत्पन्त होता है । फूछ 
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आने पर पौधे खत मे से उखाड़ लिए जाते हैं और फिर धूप में सुखाकर दो सप्ताह 
तक पानी में डुबो दिए जाते हैं। इसके पश्चात्‌ इनको पीटकर रशों को अलग ' कर 
लिया जाता है। रूस, इटली, चीन, हगरी, भारत और स॑युक्तराष्टु अमरीका पटुआ 
के प्रधान उत्पादक देश हैं। पटुआ का ८० प्रतिशत उत्पादन यूरोप के दंशों में: 
होता है । 

सन्‌ १९५० में विश्व उत्पादन अनुमानतः ६ लाख टन था जिसमें विभिन्‍न 
दंझ्षों का भाग इस प्रकार था:-- 


रूस ५२ प्रतिशत 
इटली १५ प्रतिशत 
* यूगोस्‍्लाविया ८ प्रतिशत 
रूमानिया ५ प्रतिशत 


इटली में प्रति एकड़ उपज सबसे अधिक (१००० पौंड) है और रूस में सबः 
से कम (३०४ पोंड) है । 

उपज के क्षेत्र--रूस, इटली, चीन, हंगरी, भारत ओर संय्‌क्‍तराष्ट पटुए को 
उग़ाने वाले मुख्य क्षेत्रहै। उपज के क्षेत्रफल व मात्रा दोनों में ही रूस का स्थान 
सर्वप्रथम है । रूस के कुस्कं, ओरल, ओवलास्क, यूकरेन और मोरगोबिया क्षेत्रों में 
पटुआ की खेती प्रधान रूप से की जाती है। इटली में पटुआ सर्वोत्तम श्रेणी का 
होता है, यद्यपि इसकी उपज की मात्रा रूस की अपेक्षा बहुत कम होता है । संयक्‍्त- 
राष्ट्‌ के ओहियो, विसकोन्सिन और केनठेके राज्यों में पटुआ की खेती है । फिली-- 
पाईन द्वीपसमूह में भी बहुत बढ़िया किस्म का पटुआ उत्पन्त किया जाता है जिसें 
मेनीला हेम्प के नाम से पृकारते हैं और इससे रस्सियां व डोरियाँ बनाई जाती हैं ।' 

में क्सिको, टेगान्यायिका और कीनिया में कड़े रेशे वाला पटुआ होता है जिसे: 
सीसल हेम्प (588] ०7४0) कहते हैं। इसका मुख्य प्रयोग बटे हुए रस्ते तैयार 
करने में होता है । | 

भारत में भी पटुआ की काफी खेती होती है और मद्रास, बम्बई, मध्य 
प्रदेश व उत्तर प्रदेश के राज्य इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। भारत का 
पटठुआ ग्रट ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, जमेनी और डेनमार्क को निर्यात किया 
जाता है । 

सन (#]9:2)--सन के पौधे को रेशे व बीज दोनों के ही लिए रुगाया' 
जाता हैं । इसके बीज से तेल निकाला जाता है और इस तेल का रंग व वानिश 
तयार करने में प्रयोग होता है। इसके रेशे से डोरी, बे हुए रस्से, टाट तथा बहुतः 
अकार के मोटे कपड़े तैयार किए जाते हैं । 

साधारणतया रेशे व बीज एक ही प्रकार के पौधे से नहीं मिलते । उष्ण-- 
कटिवन्ध में सन का पौधा बीज के लिए उगाया जाता है और शीतोष्ण कटिबन्ध में 
रंशे के लिए। प्रायः सन की खेती उन प्रदेशों में होती है जहाँ आबादी घनी होती है 
ओर रहन-सहन का स्तर निम्न । इसकी खेती में काफी मजदूरों की आवश्यकतपह 
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होती है । पौधों को उखाड़ने व कंधे द्वारा बीज को अछूग करने, या पौधे को पानी: 
में सडाकर रेशों को अलग करने के लिए हाथ की मेहनत ही पड़ती है । इसलिए 
इसकी खेती भारत, रूस, इटछी, आयरलेण्ड और अर्जेण्टाइना में विशेष रूप से 
प्रचलित है । ह 75 

सन के उत्पादन में रूस का प्रधान स्थान है । संसार में सन की खती ६०- 
राख एकड़ भूमि पर की जाती हूँ । इसमें से ५० छाख एकड़ अकेल रूस में हे । रूस 
में सन की खेती के प्रधान क्षत्र कालिनिन, लनिनग्रेड, ब्रेल रूस, तथा किराव है ।. 
इन सभी प्रदंशों में सन की खेती में मशीत्तों का प्रयोग किया जाता है । 

सन्‌ १९५० में अनूमानित विश्व उत्पादन १० लाख टन था जिसमें से रूस. 
ने ८० प्रतिशत उगाया था। कि 

प्रदिचमी रूस, पोलेण्ड, फांस, आयरलैंड और बेल्जियम में सन से रहे 
निकालते है। भारत, संयुक्तराष्ट्र और अर्जेन्टाइना में इसकः, मुख्य उपयोग बीज 
निकाल कर करते हैं । संसार के मुख्य सन-निर्यातक देश रूस, बेल्जियम, अजेण्टाइना 
और भारत है । 

रेशम (57[7 )--रूई की कमी को पूरा करने के लिए रंशम एक उपयोगी” 
पदार्थ है । वस्त्रों के अछावा इसका उपयोग बिजली के प्रवाह-अवरोधन ([78प्- 
]98007) और चीरफाड़ की सामग्री में होता हे। टाइप की मशीनों के फीते भी: 
बनते हैं । रेशम का उपयोग पैराशूटठ, फीते, डोरियाँ तथा धूम्रहीन विस्फोटक वस्त्र 
बनाने में भी होता है । हे 

उपज की द्ापें--यद्यपि रेशम कीड़ों से प्राप्त होने वाला रंशा है परन्तु 
इसका उत्पादत कूछ वृक्षों पर निर्भर है। इनमें शहतूत का वृक्ष प्रमुख है 
रेशम के कीड़े इन वृक्षों की पत्तियों को खाते है। ये कीड़े कोये (0000008). 
बनाते हैं जिनमें रेशम तैयार किया जाता है । 

शहतृत का पेड़ मोर्स (77078) जाति का होता है और इस जाति के: 
कई प्रकार के पेड़ विभिन्‍न देशों में पाए जाते हैं। सफेद शहतूत चीन में पाया जाता' 
है और छठी शताब्दी में दक्षिणी यूरोप में छाया गया । अब यह सभी रेशम उत्पन्न 
करने वाले क्षत्रीं मे महत्वपूर्ण वक्ष है। असली शहतूत का वृक्ष उत्तरी अमरीका में 
पाया जाता है । ईसकी पत्तियाँ रेशम के कीड़ों के छायक नहीं होती हैं और इस पर 
पाल हुए कीड़ों के कोये प्राय: मामृली किस्म के होते हैं ।--शहतूत का वृक्ष साधा-- 
रणतया उस भूमि पर उगाया जाता है जो अन्य किसी प्रकार की खेती के लिए स्वथा” 
अनुपयूवत होती हैं । इसके वृक्ष नदियों के किनारों या सड़कों के अगलू बगल लगाये 
जाते हूं। 

उपज के क्षेत्र--चीन, जापान और इटली रेशम उत्पन्न करने वाल मुख्य 
देश है । भारत, फ्रांस, स्पेत और एशिया माइनर में भी थोड़ी बहुत मात्रा में रेशम 
उत्पन्त किया जाता है । चीन में सबसे अधिक रेशम पैदा होता हैँ ओर संसार की 
कूल माँग का १८ प्रतिशत चीन से ही प्राप्त होता है। चीन में यह एक 
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घरंलू धंधा है। दूसरे महायुद्ध से पहले जापान से सबसे अधिक रेशम निर्यात होता 
था। जापान हमेशा से कच्चे रेशम का सबसे प्रधाव उत्पादक राष्ट "रहा है। 
परन्तु दूसरे महायुद्ध के बाद इसका उत्पादन केवछ एक पंचमांश ही रह गया है। 
फिर भी इस समय विश्व उत्पादन का ६८ प्र श० कच्चा रेशम जापान से ही प्राप्त 
होता है । यूरोप में कच्चे रेशम का उत्पादन केवल फ्रांस और इटली में ही होता है। 
यूरोप का ९० प्रतिशत रेशम इटली की पो घाटी से प्राप्त होता है । 
कच्चे रेशम का उत्पादन (१६५०) (हजार टलनों में) 
'जापान चीन इटली फ़ांस भारत 
क 868 ना: १९३७ ०,०५ १९०३ 
« अमरीका के दंशों में केवल ब्राजील ऐसा है जहाँ रंशम के कीड़ों को पाला 

जाता है । साओ पोलो, इसपीरिटो सेण्टो, मीनास गेरास में वारवेसेना का प्रदेश 
ओर अमेजन व पाराहइसके प्रधान केन्द्र हैं। ब्राजील के अटलांटिक सागर तट पर 
भी रेशम के उद्योग के छोटे-मोटे कन्द्र है । 

व्यापार--रेशम की प्रमुख मण्डियाँ फांस, संयुक्तराष्ट, जापान, ग्रेट ब्रिटेन 
जम॑ती, कनाडा ओर भारत हैं । संयुक्तराष्ट्‌ में संसार के कुल निर्यात का ६६ प्रति- 
शत रेशम आयात किया जाता है। फांस में ७ प्रतिशत, जापान में ६ प्रतिशत, ग्रेट 
ब्रिटेन में ५ प्रतिशत और भारत में ४ प्रतिशत रेशम आयात किया जाता है । 

रेशम का निर्यात करने वाले मुख्य देश जापान, चीन“औरया, इटली और 
मनचूरिया हैं । जापान से ७३ प्रतिशत रेशम निर्यात किया जाता है । चीन से १० 
अतिशत कोरिया से ६ प्रतिशत, इटली से ६ प्रतिशत और मनचूरिया से ४ प्रतिशत 
रेशम निर्यात किया जाता है। 

कच्चे रेशम का आयात-निर्यात व्यापार १६४५० -.५१ 
(हजार मंद्क टनों में) 


'पनिर्यातक देश | सात्रा 
जापान ५*६८ 
इटली ०५९ 
आयातक द श सात्रा 
संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका ४.२८ 
पंय कक्‍त राज्य ०*७८ 
फांस ०९५ 
<स्विटजरलैंड ०५३ 


कृशिस रेशम (+0890॥)-पिछले कुछ दिनों से कृत्रिम रेशम का महत्त्व 
'वहुत बढ़ गया हू । कृत्रिम रेशम उन सभी रेशों या धागों का नाम है जो रासा- 
अतिक क्रिया द्वारा गूदे या छुगदी से बनाए जाते है। रही कपास या लकड़ी की 
लुग्दी तैयार कर छी जाती है और फिर इस रासायनिक क्रियाओं द्वारा तैयार की 
चई लुगदी को वारीक छेद वाली काँच की नलियों मे से दबाकर निकाला जाता है । 


इस प्रकार रेशे तैयार हो जाते हैं। इन रेशों को सिल्क मिलों की वर्तेमान मशीनों 
दारा काता व बना जा सकता है । 

आजकल वस्त्र व्यवसायियों में इसकी वड़ी माँग है क्योंकि इसे सूते, रेशम, 
सन तथा ऊन के साथ मिलाया जा सकता है। यद्यपि असली रेशम इससे हल्का, 
कोमल, चमकदार और लचीला होता है फिर भी क्लत्रिम रेशम की माँग व अधि- 
काथधिक उपयोग के कारण असली रेशम के दामों पर वड़ा असर पड़ा है। ऊुत्रिम 
रेशम को उत्पन्त करने वाले मुख्य देश क्रमशः संयुक्तराष्टू, जापान, इटलो, जर्मनी, 
अंट ब्रिटेन, फांस व हालेंड हैं । 

कृतिम रेशम का विव्वव्यापी उत्पादन 
(हजार मैदिक दलों में) 


धागा रेज्ञा 

अदेश. १९२७-३८ १९५१-५२ प्रदेश ९२३७-३८ १९०१-२२ 
'फांस ३००१ ५७.१ फांस ५०१... ४९*-६ 
जमे नी ५६*७ ४ जमंनी १०० १८४ 
ड्ट्ली ४८*४ ६५.१ इटली 'अध्ओ ६५" ६ 
जापान. १५२*४ ६२.६ जापान ' ७९*६ १ ०४*७ 
हालेड टली २४४ हालेड ०* १ ११*८ 
अट ब्रिटेन ५२*१ ९८.३ ग्रेट ब्रिटेन. १५९२ ७५*८ 
संयुक्तराष्ट संयुक्त राष्ट्‌ ० 

अमरीका १४५*४ ४३४*६ अमरीका ९*२ १५२*४ 
विश्व योग ५४२९७ ९६१*३ विश्व योग २८३९ ८३३"७ 





यद्ध-पदचात्‌ काल में कृत्रिम रेशम की माँग बराबर बढ़ती रही है । साथ- 
साथ उत्पादन भी बरावर बढ़ रहा है। यूरोप कृत्रिम रेशम का घर है। कृत्रिम 
रेशम का धंधा सब्से पहले फांस में प्रारम्भ हुआ था। आजकल सबसे अधिक कृत्रिम 
रहम संयक्त राष्ट्र में होता है। सन्‌ १९५१-०२ म॑ विश्वव्यापी उत्पादन का ४५ 
प्र० श० धागा और १८ प्रतिशत रेशा संयक्तराष्ट्र से ही प्राप्त हुआ। उत्पादन के 
इतना बढ़ जाने पर भी कृत्रिम रेशम की मांग पति अभी तक संतोषजनक नहीं हैं । 
पिछले ५० वर्षों से मिस्र, क्यबा, मेक्सिको, अर्जेन्टाइना, चिली, कोलूम्बिया, पीरू, 
भारत और तु्कीर्म भी कृत्रिम रेशम का उत्पादन शुरू हो गया हू । ब्राजील मं 
पहले भी कृत्रिम रेशम का उत्पादन होता था, परन्तु सन्‌ १९५१-५२ म॑ वहाँ पर 
कृत्रिम रेशम का उत्पादन २२,००० मीटिक टन था जबकि सन्‌ १९३२ और १९३७ 
में उत्पादन की मात्रा क्र: केवलछ ७०० और ३,२९० टन थी। 

परन्तु पिछले एक वर्षा से उत्पादव में फिर से कमी दिखलाई पड़ने छगी है । 
कपास आयात करने वाले १० प्रधान देशों में कृत्रिम रेशम के उत्पादन की मात्रा 
सन्‌ १९५२-५३ में केवल ३५० लाख गाँठ कपास के बराबर थी जबकि इस्ही देशों 
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ने सन्‌ १९११-५२ में ४३३,००० गांठ कपास के बराबर कृत्रिम रेशम “ यार किया 
था । इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व का उत्पादन भी कुछ घट गया है । सन्‌ १९५१-५२ 
के ८,०६९,००० गाँठ के मुकाबले सन्‌ १९५२-५३ में कृत्रिम रेशम का उत्पादन 
केवल ६,८५५,००० गाँठ ही था। यह उत्पादन विभिन्‍न दंशों की उत्पादन क्षमता 
से भी कम है । 

फिर भी संयुकतराप्ट्‌ अमरीका, जमनी और जापान में कृत्रिम रेशम के 
उत्पादन ने विशेष प्रगति की है । 

रबर (+फिप्र000/)--तर विष वतरंखीय प्रदेशों में रबर की खेती एक 
महत्त्वपूर्ण उद्यम है और संसार की सबसे मूल्यवान उपज हो गई है । ५० साल: 
पूर्व इसकी व्यापार व उद्योग-धंधे में कोई भी महत्त्व नहीं था परन्तु आजकल इसका. 
बड़ा महत्त्व है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग केवल मिटाने व खुरचने में होता था; 
इसीलिए इसका नाम 'रंगड़ने वाला,' (्िप्रोॉ)0७7) पड़ गया। जसे-जैसे इसकी- 
विशेषताओं ' का ज्ञान बढ़ा यह भिन्‍न-भिन्‍न प्रयोगों में आने रगा । आजकल इससे 
जूतों के तले, बरसाती, खेल के सामान, मोटर व साइकलों के टायर आदि बनाए 
जाते हैँ | २०वीं सदी के शुरू से मोटर व्यवसाय की तीत्र उच्तति के साथ-साथ रबर 
की माँग बराबर बढ़ती रही है । 

उपज की दकायें--रबर या तो लगाए हुए बगीचों या जंग्रुड्ी,वृक्षों से प्राप्तः 
होती है । रबर के वृक्ष उन प्रदेशों में अधिक होते हैं जहाँ भारी जलवृष्टि होती ह' 
ओर जहाँ गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है। इसकी भूमि पर पानी नहीं ठहरना: 
चाहिए। इसलिए इस वृक्ष को भूमध्यरेखीय प्रदेशों में उगाया जाता है जैसे कांगो- 
बेसिन, अमेजन बेसिव और इण्डोने शिया । 

रबर के वृक्षों के बगीचे लगाने का आजकल व्यवसाय-सा हो गया है और 
इन बगीचों से अधिक उपज होने के कारण रबर का व्यवसाय बड़ा महत्वपूर्ण हो” 
गया है। सन्‌ १८९८ तक संसार का कुल रबर दक्षिणी और मध्य अमरीका के: 
जंगली वृक्षों से प्राप्त किया जाता था | सन्‌ १९०० में रबर का विश्वव्यापी उत्पा- 
दन ५४,००० टन था और इनमें से केवल ४ टन ऐसा रबर था जो लगायों हुए. ' 
बगीचों से प्राप्त हुआ था। परन्तु सन्‌ १९२९ में संसार की कुल उपज को १५ प्रति-- 
शत रबर लगाय हुए बगीचों से प्राप्त किया गया । हि 

उपज के क्षत्र--जंगली रबर प्रधानतः ब्राजील, कोलम्बिया, वेनेजुली और: 
बेल्जियन कांगो से प्राप्त किया जाता है। ब्राजील में रबर के पेड़ एकड़ प्रदेश,,. 
अमेजन और पारा में पाय जाते हैं। सन्‌ १९३९ से १९४५ तक दूसरे महाय द के: 
कारण ब्राजील में रबर का उत्पादन काफी बढ़ गया और सन्‌ १९४३ में ३५००० 
टन रबर इकट्ठा किया गया। मलाया की रियासतों पर जापान का कब्जा हो जाने 
के बाद वेनेजूला में फिर से सन्‌ १९४२ में रबर का व्यवसाय शुरू किया गया। सन्‌ 
१९४२ में वेल्जियन कांगो में १,८०० मीटि क टन रबर इकट्ठा किया गया । 

जंगली रवर को इकट्ठा करने में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। रबर के इकट्ठा 


कक्रने वालों को बड़ी मेहनत करके जंगल के बीच से लम्बे रास्ते साफ करने पड़ते 
हैं । हुर दिन इन छोगों को मीलों का रास्ता तय करने के बाद मुश्किल से कुछ 
पेड़ मिलते हैं और फिर बहुत थोड़ा-सा रस (रबर) इकट्ठा हो पाता है । बहुधा इन 
लोगों को मच्छरों से,घिरे हुए दलद्गली मैदानों से होकर मृजरना पड़ता है । इसके 
अलावा जंगली रबर के उपज क्षेत्र जैसे कांगो और अमेजन के बेसिन व्यापारिक 
पसार्गों से सैंकड़ों व हजारों मीलू अन्दर की तरफ स्थित हैं । इनके विपरीत रबर के 
सभी मुख्य बगीचे एशिया में भूमध्यरेखा पर समुद्र के किनारे स्थित हैँ और प्राय: 
सभी बगीचे संसार के एक प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग पर पड़ते हैँ । अतः इन 
'जगीचों में रबर इकट्ठा करने का खर्च कम पड़ता है। इन प्रदेशों की आबादी घी 
होने के कारण मजदूर काफी संख्या में और सस्ते दामों प्र मिल जाते हैं । इसके 
अलावा उत्तम सुगम जलमारगों के समीप रबर व्यवसाय स्थापित करने की सुविधा है ॥ 

रबर के बगीचे -- अधिकतर इण्डोने शिया तथा मछाया प्रायद्वीप के तटों पर 
नया उतके समीप के प्रदंशों में पाये जाते हैं। संसार की ९५ प्रतिशत रबर यहीं से 
प्राप्त होती है । अन्य उत्पादन क्षेत्र लंका, भारत, ब्राजील और कांगो हैं। दूसरे 
अहायुद्ध में काफी हानि होने पर भी मलाया प्रायद्वीप इस समय संसार में सबसे प्रमुख 
उत्पादक क्षेत्र हैँ । इससमय मलाया में ३३,००,००० एकड़ से भी अधिक भूमि 
प्प्र॒रबर के बगीचे लगाये गये हैं और मलाया राज्य में २० से ५० लाख लोगों 
की जीविक्ाबछा-अही एक मात्र सहारा हैं । 

संसार के बगीचों की कुछ उपज का ६० प्रतिशत भाग केवल ब्रिटिश कासन- 
चेल्थ देशों से प्राप्त होता है और बाकी भाग डच लोगों के द्वारा संचालित अथवा 
अधिकृत बगीचों से । संयुक्तराष्ट्‌ का रबर के उत्पादन में नहीं के बराबर हिस्सा 
हु पर वह संसार की कुल उपज का भाग आयात करता हू । 


प्राकृतिक रबड़ का विश्व उत्पादन 


(हजार टन ) 
प्रदेश १६४८ १९४९ १९५३ 
मलाया ५:3२ ७००... ५९० 
डूण्डीने शिया ४३२ ५०० (३४० 
लंका श्प्‌ ९० ९६ 
*हिन्दचीन 84 प्‌ श्‌ 
ब्रिटिश बोनियो ६२ ६२ ० 
बर्मा ९ १२ १० 
लाइबेरिया र५ २७ ३७ 
अन्यदश १५५ १३९ बयां 
विश्वयोग १५२० श्प७५ १७८८ 


रबर का व्यापार--रबर के व्यवसाय के प्रारम्भ में माँग व पूर्ति का कोई भी - 


श्र६ आधुनिक आर्थिक व वाणिज्य भूगोल 


सम्बन्ध नहीं था । फलत: रबर के दामों में भारी हेरफेर होता रहता था और उगाने 
वालों को भारी हानि होती थी । जब कभी दाम बढ़ते थे, लोग रबर की खेती कप 
विस्तार कर दंते थे यद्यपि माँग में बिल्कुल भी अन्तर नहीं होता था। फलत॑: माँग 
व पति का असामड्जग्य और भी प्रखर हो जाता था । माँग की अपेक्षा उत्पादन बढ़: 
जाता था और फलस्वरूप दाम गिर जाते थें। इसलिए उत्पादन को नियंत्रण में 
रखने के लिए एक योजना निकाली गई । इस 'स्टीवेंसन योजना (8$6ए०४8807 
8008॥78) के नाम से पुकारते है। इसके अनुसार रबर के उत्पादकों को उपज की 
मात्रा कम करके उस स्तर पर लाने पर बाध्य किया गया जो माँग के अनुरूप हो 
और जिससे रबर का उचित मृल्य स्थिर हो सके ।॥ लेकिन इस योजना का सबसे 
बड़ा दोष यह था कि यह केवल अंग्रेज बगीचों पर ही यह लागू थी। इसके सहारे 


दक्षिण-पूर्वी एशिया में ब्रिटिश बगीचों की रबर की उपज नियमित हो गई और 


इतनी अच्छी तरह नियमित रही कि दाम एकदम आकाश में चढ़ गये.। अतः न तो 
उत्पादकों को ही विशेष छाभ हुआ और न ग्राहकों को ही ज्यादा क्रय करने की 
अरणा मिली | हाँ, इन ऊँचे मूल्यों से अन्य छोग रबर के बगीचों की ओर आक- 
धित हुए और 'इण्डोनेशिया में जहाँ यह योजना लागू नहीं थी, उत्पादन बहुत काफी 
बढ़ गया । इस प्रकार स्टीवेंसन योजना के अचन्तगंत प्रदेशों में रबर के उत्पादन के 
क्षेत्रफल में कमी हो जाने पर भी संसार के अन्य देशों में रबर का उत्पादन बढ़ता 
रहा । फल यह हुआ कि रवर का मूल्य गिरा और रबर के ढेर-के-ढेर इकट्ठा हो 
मय । अत: सन्‌ १९२८-मे स्टीवेंसन योजना का एकाएक अन्त कर दिया गया । 
इसके बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा रबर उत्पादन कीः सीमा निर्धा- 


'शित करने का प्रयत्न हुआ । इसमे दक्षिण-पूर्वी एशिया को . सभी रबर उत्पादक देश 


सम्मिलित हुए । यह योजना जून सन्‌ १९३४ से चालू हुई। इसके कई ध्येय थे-- 
(१) उत्पादत को नियमित कर दिया जाय; (२) रबर के निर्यात को इस प्रकार 
नियमित किया जाय कि इकट्ठा हुआ ढेर साफ हो जाय, (३) मूल्य की उचित दर 
स्थिर हो जाय और (४) उत्पादकों को उचित छाभ पहुंच सके । इसलिए निर्धारित 
सीमा से ऊपर उत्पादन व्‌ निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। इस अन्त- 
रष्ट्रीय काय क्रम को कार्यान्वित करते का भार-विभिन्‍न सरकारों के प्रतिनिधियों 
को एक समिति को सौंप दिया गया । हे 

इस समझते को सन्‌ १९४४ में छोड़ दिया गया परन्त अधिक उत्पादन 
को रोकने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण हीना आवश्यक | सन 
१९५० से अब तक भ्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बराबर घटता जा रहा है-- 


उत्पादन उपभोग 

(हजार टन) (हजार टन) 
१९५० नरक १८६० १७०५ 
१९५१ ;' श्टडणषू..... १५०० 
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उत्पादन और उपभोग के बीच यह बढ़ता हुआ अच्तर कृत्रिम रबड़ के उप-- 
भोग में क्ड्रोतरी के कारण है । 

इस समय रबर को आशम्जात करने वाले मुक््य देश संयुक्त राष्ट्र, ग्रेट ब्रिटेन, 
फ्रांस, जमनी, कनाडा, लापान और रूस हैं। इधर कूछ दिलों से संय क्तराष्ट्र अम- 
रोका ने ब्राजील व मेक्सिको के कूछ वगीचों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
लिया है । 

पिछले कुछ दिनों में रासायनिक क्रियाओं द्वारा तैयार किये हुए कृत्रिम रबर 
ने काफी प्रगति कर ली है। यह कृत्रिम रबर (89ए97/0600 ऊरिपर90०७/) प्राकृतिक 
रबर का प्रतिद्वंद्वी बनता जा रहा हैँ । तिम्न तापक्रम में रासायनिक क्रियाओं द्वारा 
कृत्रिम रबर तैयार करने तथा ससे मजबूत टायर (7976४) बनाने के कई क़ार- 
खाने संयक्‍्तराष्ट अमरीका में खल गये हैं। अगर दायर बनाने के क्षेत्र से प्राक- 
तिक रबर को हटा देता संभव हो सका तो निश्चय ही क्त्रिप्त रवर विजय प्राप्त 
कर लेगा। कृत्रिम रबर के क्षत्र मे नयी दिशाओं में विकास हो रहा है और होगे 
की संभावना है । उन सबके सफल हो जाने पर रबर के भावी औद्योगिक उपयोग 
में बड़े-बड़े परिवर्तन हो सकेगे। इसी प्रकार एक और नया लचीला कृत्रिम खबर है। 
जिस पर गंसीले तेल, रंगों और विभिन्‍न रासायगिक घोलों का कोई प्रभाव नहीं" 
पड़ता । अतः इसका प्रयोग छापेखानों में छपाई के रोलर और वाय यानों के तेल- 
सम्बन्धी यन्त्रों द-नसतों में हो सकेगा । सन्‌ १९४८ में क्त्रिम रबर का उत्पादन 
पाँच लाख टन था । 

प्रथम विश्व यद्ध के समय जरमंनी ने सबसे पहिले कृत्रिम रबड़ का निर्माण 
किया । सन्‌ १९३८ में विश्व के कूल रबड़ उत्पादन का < प्रतिशत अंश कृत्रिम 
' रबड़ था। दूसरे महायुद्ध के दौरान में इस उद्योग ने बड़ी प्रगति की । सन्‌ १९४५ 
तक विश्व उत्पादन का ८४ प्रतिशत अंश कृत्रिम रबड़ था । प्राकृतिक रबड़ उद्योग फी 
दशा सन्‌ १९४७ के बाद कुछ सुधरी क्योंकि दक्षिणी-पूर्वी एशिया में रबड़ का उत्पा- 
दन फिर शुरू हो गया परन्तु चूंकि कृत्रिम रबड़ का उपभोग बराबर बढ़ रहा हैँ, 
इस लिए प्राकृतिक रबड़ का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है 

संयुक्तराष्ट्र अमरीका में कृत्रिम रबड़ की सबसे अधिक माँग है और संसार 
की कुछ उपज का ९० प्रतिशत वहीं जाता है । इसके बाद कनाडा का स्थान है 
जहाँ ४ प्रतिशत कृत्रिम स्वर इस्तेमाल होता है। बाकी ६ प्रतिशत अन्य सब 
देशों में बैठ जाता है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की मंडियों में कृत्रिम रबड़ की प्रति- 
इंद्विता का भय सबसे अधिक हूँ । 


'श्स्८ अाधघानक आतथक व वाणिज्य भूगोल 


प्राकृतिक और कृत्रिम रबड का 
उपभोग (१९५१) 
द्श प्रतिशत 
संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका ५३-४ 
संयुक्त राज्य १० 
फांस ५-१ 
पश्चिमी जम॑ंनी ३६ 
कनाडा ३*१ 
आंस्द लिया श्त५्‌ 


- सेत्‌ १९५१-५२ में संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका में रबड़ की खपत में ६० प्रतिज्ञ 
"भाग कृत्रिम रबड़ का भा । कृत्रिम रबर के इस बढ़ते हुए उपभोग के कारण उत्प 
'दन में भी वृद्धि हुई है जैसा निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेगा :--- 

_क्त्रिम रबड़ का विकास 


प्राकृतिक रबड़ कृत्रिम रबड़ 
(हजार टन) 
१९४८ १५२० हट ० 
१९४९ १५७५ ड५० 
१९५० १८६० “५४३ 
१९५१ १८७५ २२० 
१९५३ १७८८ ९८९ 


'“लहन (0] ४९०१७) और वनस्पति तेल (ए०४०४७७७ णं)- 
आय: सारे वनस्पति तेल फलों या बीजों से प्राप्त होते हैं । इन तेलों का प्रयोग केवल 
अचार, चटनी या अन्य खाद्य पदार्थों में ही नहीं होता है बल्कि इनकी सहायता से 
पुगन्धित तेल, वानिश, मशीन के तेल, मोमबत्ती, साबुन आदि भी बचाये जाते हैं । 
अधान तिलहत में तेल का श्रंश 


छः 


नारियल की गिरी ६३ प्र० शु० 
तिल ४५ प्र० शु० 
रंडी ४२ प्र० शु० 
मू गफली ३६ प्र० श० 
बरे का बीज ३५ प्र० श० 
अलसी ३० प्र० श० 
'सन का बीज ३० प्र० श० 
सूरजमुखी का बीज ३० प्र० शु० 
'बिनौला १८ प्र० श० 


सोया बीन “५ प्‌ प्र० ह्म० 


यातायात के साधनों का महत्व--वस्तुओं के पारस्परिक ऋय-विऋ्रय 
अथवा अदल-बदल में प्रयुक्त मानवी चेष्टाओं को वाणिज्य या व्यापार कहते है । मनृष्य 
की इस व्यापार क्रिया में अनेक बाधायें उपस्थित होती हैं । इन बाधाओं का सम्बन्ध 
'विभिन्‍त प्रकार के मनष्यों, स्थानों अथवा समय से होता है । अतएवं इन कठिनाइयों 
को दूर करना वाणिज्य का ही अ ग हैं । समय अथवा मनुष्यों से सम्बन्धित कृठिना- 
इयाँ तो व्यापारियों द्वारा हल हो जाती है, परन्तु स्थानों की विभिन्‍नता व दूरी से 
सम्बन्धित कठिनाइयाँ केवल यातायात के सांधनों द्वारा ही दूर की जा सकती हैं। 

प्राचीन काल में यातायात की व्यवस्था व प्रणाली बड़ी सरल थी। मनृष्य 
और पशु ही यातायात के साधन थे । परन्तु आजकल न केवल स्थानीय क्षेत्रों में 
बल्कि दूर-दूर स्थानों में भी बोझा ढोने के लिए मनुष्य जल, पवन, भाष तथा 
बिजली की शक्तियों से काम लेता है। फलत: सैकड़ों वर्ष पूर्व जिस यात्रा में महीनों 
लगते थे वही आज कूछ दिलनोंमें ही पूरी हो जाती हु । क्रमशः उन्नत वायूयानों 
द्वारा तो दर-दर के स्थानों के बीच का अन्तर और भी कम हो गया है। सच तो 
यह है कि यातागात के विभिन्‍न साधनों के विकास के साथ-साथ पिछले ५० वर्षों 
की अपेक्षा संसार अब छोटा हो गया हैं । 


यातायात के वर्तेमान साधन और उनसे लाभ-... साधारणतया 
वस्तओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को छाते-ले जाने को हा यातायात कहते हैं । 
वस्तओं के उत्पादन और वितरण में यातायात का बड़ा ही महत्व हैँ । अतः यदि इसे 
व्यापार का 'जीवन-रक्‍्त' कहा जाय तो कोई अत्यूक्ति न होगी । देशीय तथा विदे- 
शीय व्यापार की उन्‍तति व विकास का यही आधार हैँ। ऐसा कोई भी सभ्य देश नहीं 
है जो खाद्य सामग्री और कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न हो । पश्चिमी 
यूरोप के देश इन्हीं. वस्तुओं के वास्ते एशिया तथा अमरीका पर आँख लगाये रहते 
हैं । यदि रेल और जहाज न होते तो कनाडा तथा अजेंण्टाइना इतना मेंहूँ पदा नहीं. 
कर सकते थे, क्‍योंकि वहाँ का गेंहँ विशेषकर यूरोप की मंडियों के लिए उत्पन्च 
किया जाता है । 


वस्तओं का अधिक उत्पादन तथा निर्माण इसी कारण होता हैँ कि दूरी की 
समस्या अब बहुत कुछ सरल हो गई है.। यातायात के साधनों के सहारे नवीन प्रदेशों 
उपनिवेश स्थापित हो सके हैं और यूरोप निवासियों ने सुलभ यातायात की ही 
वजह से अमरीका, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलेंड में उपनिवेशों की 
स्थापना की हू । 


४ 
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यातायात के रूप और साधन-. धरातल तथा जलवायु की भिन्‍्नता- 
के कारण भिन्‍न-भिन्‍न देशों में यातायात के साधन भी भिन्‍न हैं। कुछ देशों में बहुत-से 
साधन है, तो कहीं एक या दो ही .से काम लिया जाता हू । टुण्डा प्रदेश में बे पहिये 
की गाडी को रनडियर खींचते है और मरुस्थलू में ऊट हो काम आता है। नीचे 
दी हुई तालिका से यातायात के विभिन्‍न प्रकार स्पष्ट हो जायेंगे । 


अ--थल ब--जल स--वायु 

१. मनुष्य १. नदियाँ १. भारी वायुयान' 

२. पशु २. नहरे २. हल्के वायुयान 

३. सड़कें ३. झीलें ३. थोड़ी जगह में उतरने वाले 
न्‍ हेलीकोप्टर जहाज 

४. रेले ४, महासागर ४, ग्लाइडर जहाज 


ग््र--थल यातायात 

अनेक देशों में अब भी मनष्य ही बोका ढोता है--मध्य अफ्रीका, चीन तथा 
जापान में बोझा ढोने वाले पशुओं की कमी के कारण थोड़ी दर तक बोझा लाने के 
जाने के लिए मनष्य काम करता है । सूडान से ज॑म्बीसी तक अफीका की जलवाय 
तथा भु-रचता इस प्रकार की है कि यहाँ पर सड़कें तथा रेले बनाना बड़ा ही कठिन 
है । हाथीदाँत, रबर, नारियल आदि घास के मैंदानों की उपज हब्शी कुली ही ढोते 
हैँ । जहाँ बोझा ढोने वाले पद्ु मिल भी सकते हैं वहाँ भी मनुष्य उनके उपयोग नहीं 
कर सकता | बहुत-से पव॑तीय ढालों पर जैसे चीन, तिब्बत तथा चिली में पश॒ काम 
नहीं कर सकते । मध्य अफीका तथा मध्य अमेजन के बेसिन में विष ले कीड़ों के 
कारण पश्च द्वारा यातायात में बाधा पड़ती है । ऐसे भागों में भारी बोझा कली ही 
छाते ले जाते हैँ । परन्तु पिछड़े हुए देशों में ही मनुष्य से बोझा ढोने का काम 
लिया जाता हैँ । खोज से पता चला है कि मनुष्य द्वारा १५० मील बोझा ढुलवाने 
का व्यय रेल द्वारा ८००० मील के भाड़ से तिगना बैठता है । 

पशु भो श्रनेक स्थानों पर बोभा ढोते हें--शीतोष्ण कटिबन्ध में घोड़ा 
यातायात का साधन हूँ । रंगिस्तानों में ऊँट बोझा ढोने का काम करता है और 
दिनभर में ३० मील से भी अधिक दूर बोझा ले जा सकता है। भारत, ब्रह्मा तथा 
अफ्रीका के कुछ भागों में हाथी बोभा ढोते हैं । एशिया के उष्ण कटिबंधीय सागौन 
के वनों में हाथी बड़ा काम करता है । उत्तरी भारत तथा तिब्बत के. पहाड़ों पर 
याक बोझा ढोता है । भूमध्यसागर के निकट्वर्ती पव॑तों तथा मेक्सिको में खच्चर 
काम आता हू । कनाडा के उत्तर-पश्चिम तथा साइबेरिया में जमे हुए बर्फ पर 
बलिष्ठ क॒त्त स्लेज (बेपहिये की गाड़ियाँ) खींचते हैं। अछास्का तथा कनाडा के 
कुछ भागों में रेनडियर भी काम आने छगा है । 


सड़के और उनका महत्व-.पशुओं का सबसे लाभकारी प्रयोग उन्हें 
पहियेदार गाड़ियों में जोतना है । ये गराड़ियाँ सड़कों पर ही चल सकती हैं । थल- 


यातायात २११५१ 


मार्मों में सबसे प्राचीन साधन सड़कें ही हैं। सड़कें लगभग सभी दंशों में पाई जाती हैं । 
किसी देश के प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम विकास आवागमन के उत्तम साधनों पर 
हो निर्भर रहता है । भद्दी व टूटी-फूटी सड़कें मनुष्यों के आवागमन तथा वस्तुओं के 
आदान-प्रदान में बाधा+उत्पन्त करती हूँ । अतः ऐसे देश जहाँ आवागमन के उत्तमः 
साधन न हों अवनत ही रह जाते हूं । 


सड़क और मोटर-.व्यापारिक दंशों में सड़कें ही यातायात का उत्तम 
साधन होती हैँ माल को इकट॒ठा करने तथा वितरण में सड़कें बड़ी सहायक होती हैं । 
सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को पशु अथवा इ जिन खींचते हैँ । मोटर गाड़ियाँ 
तेज चलती हैँ और विश्वसनीय होती हैं। प्रत्येक सभ्य देश में इनका प्रचार हैं । 
मोठरों का प्रा-प्रा लाभ पक्‍की सड़कों पर ही उठाया जा सकता है । मोटिरों के 
ही कारण पिछले ४० वर्षों में प्रत्येक देश में सड़कों की वड़ी उन्नति हुई हूँ | आज- 
कल तो सहारा तथा अरब के रंगिस्तानों में भी मोटर "आने-जाने छगी हैँ। 
सन्‌ १९५२-५३ में संसार में कोई ८१० लाख मोटर गाड़ियाँ थीं, जिनमें से २३ प्रति 
शत व्यापारिक गाड़ियाँ थीं । 


सड़कों द्वारा यातायात से लाभ--रंछों तथा नावों की अपेक्षा 
सड़कों द्वारा यातायात में सुविधा होती है, क्योंकि सामान की अदला-बदली नहीं करनी 
पड़ती (एक गाड़ी से दूसरी में नहीं बदलना पड़ता), दूसरे सड़कों ओर मोटरों की सहा- 
यता से देश के भीतरी' भागों में भी व्यापार किया जा सकता है। गाँवों में रलों 
मे अपेक्षा मोटरों द्वारा व्यापार करने में सुविधा रहती है । कलकत्ता, बम्बई आदि 
बड़े-बड़े व्यवसायिक नगरों में निकट्वर्ती गाँवों की उपज की वस्तुएँ मोटर द्वारा ही 
एकतित की जाती हैं । इन्हीं कारणों से प्राय: प्रत्येक दंश में और सब मिलाकर 
भूमंडल पर सड़कों का. विस्तार बहुत है जैसा नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट 
हो जायगा--- 


मोटर सड॒कों का विस्तार सोटरों की संख्या, 
देश... (मीलों में) ”. (लाख सें) 
संयक्‍त राष्टू ... २३०,००,००० ३०१ 
फांस । ४,०६,२५० है 
अंट बिठे न" ्ि १,७७,००० २६ 
जर्मनी १,७२,२५० १९ 
कृनाडा ३,९४,३०० श्ढ 


संसार की लगभग एक-तिहाई सड़कें संयक्त राष्ट्र मं हैं। इस देश म॑ सड़कों 

की लम्बाई ३०,००,००० मील हैँ जबकि संसार:की” समस्त सड़कों की कुल रूम्बाई 
९२,२५,००० मील हे । संयुक्त राष्ट्‌ में सबसे अधिक मोटरें चलती हैँ । यहाँ पर 
मंसार की ७५ प्रतिशत से भी अधिक मोटरें हैं। साधारणतया चार मनुष्यों पर एक 
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मोटर क्ञा औसत पड़ता है । सन्‌ १९५२ में वहाँ कोई ४४० छाख यात्री गराड़ियाँ . 
तथा २० लाख ढर्क थीं । 

कनाडा में मोटर यातायात के विकास के लिए अच्छी सड़के नहीं हैं । वहाँ 
की सइकों की कुछ लूम्बाई ३,९४,३०० मील हूँ, परन्त करीब ४० प्रतिशत सड़कें 
कच्ची हैं और ये कच्ची सड़कें सर्दी के महीनों में बन्द रहती हैँ.। ओपण्ट रियो प्रान्त 
में सबसे अधिक सड़कें हैं और समस्त कनाडा की ५० प्रतिशत से भी अधिक मोटर 
गाड़ियाँ इसी प्रान्त में हैं। सन्‌ १९५२ में २० लाख यात्री गाड़ियाँ (मोटरकार) 
और ७ लाख ३२ हजार दूक थीं । 

भारतवर्ष में सड़कों की लम्बाई ३,००,००० मील है। इसमें से कंवल 
७०,००० मील सड़कें मोटर चलाने योग्य हैं। भारत के विस्तार तथा जनसंख्या 
के विचार से यहाँ की सड़क बहुत ही कम हूँ । भारत जेसे क्ृषि-प्रधान देश में 
यातायात के लिए सड़कों की बड़ी आवश्यकता है । अब यह बात प्रतीत होने लगी 
हैं कि भारत की भविष्य में समृद्धि के लिए वर्तमान सड़कों का सुधार तथा अधिक 
सड़कों का निर्माण परमावश्यक है । सन्‌ १९५१ में भारत में १,.६०,००० मोटरकार 
तथा 2,२१,००० दक थीं । ह 

रेल और ट्रामगाड़ियों द्वारा यातायात--सड़कों के अतिरिक्त स्थछ 
यातायात के दो अन्य साधन रेल व द्रामगाड़ियां बिजली से चलती हैँ तथा बड़े-बड़े , 
नगरों के समीप काम आती हैं। रूम्बी यात्रा के लिए दामगाड़ियाँ सुविधाजनक . 
नहीं हैँ । अतः रेलगाड़ियाँ ही अधिक काम में आती हैँ । रेलों की चाल तेज होती 
है ओर ये भारी सामान ढो सकती हैं। इसी कारण इनका विश्वव्यापी विकास हो 
गया है । ीमि मिर पिििनर | 
वर्तमान समय में प्रत्येक देश के अन्दर ग्रातायात का. सर्वोत्तम साधन रेले 
ही है । रेलों के द्वारा ही जनता दूसरे देशों में जाकर बस गई है । रेल न होतीं तो 
वे देश कम बस ही रह जाते । कनाडा और साइबेरिया की उन्नति व आबादी का _ 
आधार वहाँ की रल ही हैं। संसार में रेल द्वारा यातायाव उत्तरोत्तर वद्धि करता 
जा रहा हूँ । रेलों द्वारा विश्वव्यापी यातांयात के तुलनात्मक आँकड़े इस प्रकार है-- 

रलमसाग द्वारा विववव्यापी यातायात स्थिति 
(दस लाख टन, किलोमीटर में) 


प्रदेश १९३७-३९ १९५०-५१ १९५ १-५२ 
अफीका १९,५०० ३८,८०० ई,८ 00७ 
उत्तरी अमरीका ५७५,००० प्‌ ण्डें, ०००७ १०,४८,०० ० 
दक्षिणी अमरीका १९,४०० २०,८०० २६,७०० 
एशिया | ७१,७०७ ६५,३०० , .. ११ ७,२०० 
यूरोप ह -. २१९,००० २३९,००० ,.. , २६२,००० 
आस्द लिया और न्यूजीलेंड ७,४०० १२,००० द १२,२०० 


७. शशणशणणणककाभाणााभा आमजन आलम दतलललकीबी 
कूल विश्वयोग १२,२०,००० १९,००,०००, , २१,०८,०००७ 
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यातायात रश्श्३. 


रेलें और उन पर जलवायु व प्राकृतिक दशा का प्रभाव-- 
रलों के निर्माण पर पृथ्वी की बनावट और जल्वाय्‌ का प्रभाव पड़ता है । जलवायू 
का प्रभाव तो बहुत क्री अधिक पड़ता है। बफ से पहाड़ी दरें जम जाते हैं और पहाड़ी 
रलों के चलने में बाधक हो जाते है। भारी वर्षा से रलों के बाँध नष्ट हो सकते है । 
श्रुव प्रदेशों में हिम के कारण रेले बन ही नहीं सकतीं और इसी प्रकार भूमध्यरंखीय 
बन-प्रदेशों में लगातार वृष्टि के कारण रेलों का निर्माण असम्भव-सा है । 

देश की बनावंट पर रेलों की दिशा निर्भर होती है । पर्वतीय सीमाओं के 
कारण रेलों को मोड़ना या समाप्त करना पड़ता हे । मदानों में रेले सरलता से वन 
सकती हैं परन्तु पहाड़ी प्रदेशों की कठिनाइयाँ कभी-कभी अजेय होती है । क्ड़े-बड़े 
पर्वेतों को पार करने के लिए सुरंगों का भी प्रयोग करना पड़ता है। पर लम्बी 
सरगों- को बनाने. और पहाड़ों को गहरा काटने में बड़ा खर्च फ्डता है, इसलिए जहाँ 
तक हो सकता हूँ इस प्रकार. की योजना को बचाया ही जाता है । 


' प्रमुख देशों में रेलमार्गों की लम्बाई (१९५२) 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका २३८,००० ब्रिटिश द्वीप सम्‌ह ५२,९१५ 
ख्स ६७,४७० जापान १५,२५४ ' 
जमंनी ४२,२९९ पोलेण्ड १४,४८ १ 
कनाडा + ५८,१७० दक्षिणी अफ्रीका संघ १३,३९४ 
भारत ३४,०८० इटली १४, 
आस्टु लिया २७,९६२ चिली ५०२०० 
अर्जेन्टाइना १६,५०० बेल्जियम ३,१८९ 
फ्रांस २६,४२७ पाकिस्तान ६,७४८. 
ब्राजील २४,००० ' 


रेल मार्ग और सड़कें रहों के इस यग में सड़कों की बड़ी महत्ता हे । 
सड़कों द्वारा ही माल रेलों तंक पहुँचाया जाता हैँ। ग्रेट ब्रिटेन, जमनो, फ्रांस तथा 
संयकत राष्ट्‌ में बड़ी अच्छी सड़कें हैं। वर्तमान काल में मोटर रेलों का मुकाबला 
करती हैं । कम दूरी की यात्राएँ मोटर द्वारा शीघ्र पूरी हो जाती हैं। स्टेशना पर 
ठहरने, पटरी” बदलने, मार इकट्ठा करने और छुड़ाने की कठिनाइयों के कारण 
रेलों द्वारा यातायात में बड़ा समय लग जाता है। परन्तु रूम्बी यात्रा में और 
विशेषकर “भारी वस्तुओं के छाने ले जाने में रेलें शीघ्रगामी, लाभप्रद और 
विश्वसनीय सिद्ध हुई हैं। फिर भी एक बात में सड़क अधिक उपयोगी “हैं | मोदर 
गाड़ियां पटरियों पर आश्रित नहीं होतीं, इसलिए सड़कों द्वारा विभिन्‍न दिद्याओं मे 
माल ले जाया जा सकता है । मोटरें इच्छानुसार इधर-उधर आ-जा सकती हैं और 
गाँवों में तो मोटर,ही संवोत्तम साधन. है । दूसरे गाँवों में व्यापारिक वस्तुओं का 
प्रिमाणं अधिक ने होने के.कौरण रेल लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकतीं । 
.. कुछ प्रमुख रेले--- भूमंडल पर मुख्य महाद्वीपीय रेल-मार्ग निम्त- 
'लिखित हैं: 


२१४ प्रावनिक झाथिक व वारिज्य भगोल 


१. द्वान्स साइवे रियन रेलमार्ग 
» दान्स कंस्पियन रेलमार्गं 

३. कैप से करो तक रेलमार्ग 

४. कैनेडियन पैसिफिक र॑ लमार्गे 

५, चिली अजेंध्टाइना रेलमार्ग 

ट्रांस साइबेरियन रेलमार्म 

यह रेलमार्ग रूस को सुद्रपूर्व से मिलाता हे और मास्को से व्लाडीवास्टक 
तक जाता है । यह ५४०० मील लम्बा है । मध्य और पूर्वी साइबेरिया में आबादी 
बढ़ने का श्रेय इसी रेलमार्ग को है। सोवियत रूस में इस रेलमार्ग की राजनीतिक 
व फोजी महत्ता व्यापारिक महत्ता से कहीं अधिक है । परन्तु यह ध्यान देने योग्य 
बात है कि यूरोप से प्रशान्त तटवर्ती एशिया के देशों में यात्रियों तथा डाक हे जाने 
का यह ब्कल्पिक मार्य है। जार सरकार ने इस राइन को एशियाई रूस में शासन 
की सुविधा के लिए बनवाया था परन्तु इस समय इसका व्यापारिक महत्त्व बहुत 
अधिक है। इसी रेलमार्ग के कारण साइबेरिया में खेती व खनिज की उन्नति व 
विकास हो सका हूँ । 


प्‌ 


हल 





ट्रान्स साईड्ेग्यिन 
'श्लमार्म 





चित्र ३०--द्रांससाइबेरियन रेलमार्ग--स स्को से लेनिनग्राड तक एक रेलमार्गे 
जाता है ओर एक शाखा श्रोमस्क से ताशकन्द तक जाती हे । 
यह रलवे लाइन इकहरी है। मास्को से यह लाइन ओमस्क पहु चती. है और 
माय में यूराल पव॑त तथा क्ृषि-अ्धान स्टेपी प्रदेश से होकर गुजरती हैं । ओमस्क से 
रह सीधे पूर्व की ओर जाती है और ओबी तथा यनीसी नदियों को पार करके 
(रकुटस्क तथा वेकाल झील पहुँचती है। वेकाल से मास्को ३४२० मील दूर हैं और . 


यहाँ से आमूर की घाटी तथा मंचूरिया होती हुई ब्लाडीवास्टक पहुँचती है ! 
मंच्रियो में हारबिन से इसकी एक शाखा मुकडन होती हुई पोर्ट आर तक जाती 
है । मुकडन से पीरकिंग को भी एक रेल जाती है!। 
ण् रे 
-उचए स्दर 
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रेलमार्ग 
। द्ान्स कमाडियन रेलमाए 
! सयुक्त राज्यकाटास ऊम्टैनेन्टल्ल रेलमारी 


| क्सकों ओर मध्य अमेरिका अग्न द्वास 
काज्टीनेस्ट्ल रेलमार्य 


चित्र ३१ -कैनेंडियरून पेंसिफिक रेलमार्ग---शिकागो में कनाडा के. रेलसागें 
7 संघुक्तराष्ट्‌ के रेल मार्गों से मिल जाते हें । 

टरंस केस्पियन रेलमार्ग-यह लाईन मत्य एशिया को यूरोपीय रूस से 
पिलाती है। यूरोप तथा भारत के मध्य भावी रेलमार्ग इसी ओर से जायगा । यह 
छाइन कैस्पियन तट-स्थित कासनोवोडस्क से तुकिस्तान के कपास उत्पन्न करने वाले 
प्रदेशों से होकर जाती है । इसकी एक शाखा अफगानिस्तान की सीमा पर जववें से 
कश्क तक जाती है और फिर कासनोवोडस्क से ताशकन्द होते हुए मास्को तक भी 


जाती है। 


२१६ ग्राधुनिक श्राथिक व वारिज्य भूगोल 


हक 


केप से केरो तक का रेलमार्ग--कंपटाउन से करो तक ९००० मील का 
अन्तर है। इस फासले को रेल, नदी, झील व सड़क द्वारा पार किया गया है । 
सेसिल रोडस (७७) ४००6४) ने केपटाउन को क़ाहिरा से एक ऐसी रेल द्वारा 
मिलाने की योजना बनाई थी जिस पर ,केवल अंग्रेजों ,का अधिकार होगा। 
परन्तु इसमें उसे सफलता न मिली । केपटाउन से बूलाबेयो तथा एलिजावेथबिल्े- 
से होता हुआ एक र लमार्ग बेल्जियन कांगो की सीमा तक जाता हैं। वहाँ से-- 
कन्टंगा की राजधानी एलिजाबेथबिले से विक्टोरिया झील तक नदी तथा कारवां का 
मिलाजूला रास्ता है। विक्टोरिया झील से नीलगार्ज (/॥]७ (४072०) तक एक: 
मोटर की सड़क जाती हूँ और वहाँ से खारतूम तक जहाज चलते हैं। खारतम से 
बादी हँफा तक फिर रलमार्ग है । वहाँ से शैलाल तक नदी-मार्ग और हैलाल से 
काहिरा तक रेल जाती है । 

केले डियन पेसिफिक रेलमार्ग--यह रेलमार्ग सन १८८२-८६ में बनाया गया 
था और ३५०० मील लम्बा हैं। यह लाइन कनाडा के एटलांटिक तथा प्रशान्त 
महासागरीय तटों को मिलाती है । इस लाइन के द्वारा लीवरपल से चीन-जापान 
तट तक का मार्ग करीब १२०० मील छोटा हो जाता हैँ। यह लाइन हैलिफैक्स 
तथा सट जान्स से माण्टीयल तक जाती है । भान्‍्ट्रीयछ से यह लाइन कनाडा के 
गह के मुख्य केन्द्र विनीपेग को जाती है और फिर वहाँ से रेगिना होती हुई राकी- 
पदतों के बीच मेडिसन हाट पहुँचती है । राकी पव॑त श्रेणी को यह ब्लाइन किकिंग 
हास दर से पार करक कनाडा के प्रशान्त महासागरीय तट पर बेनक्वर में समाप्त 
हो जाती'ह । 

इस रल से कनाडा राज्य के राजनैतिक व आथिक जीवन में महत्त्वपूर्ण 
उन्‍्तति हुई हैँ। शुरू में कनाडा में उपनिवेश स्थापित करंने में अनेक कठिनाइयाँ 
थीं । यहाँ की विषम जलवायु और विस्तृत दूरी के कारण बंस्तियाँ बनाने में बड़ी 
रुकावट थीं। दंश के जछर-मार्गों से निःसन्देह बड़ी सहायता मिली परन्त विषम 
जलवायु क कारण ये नदियाँ लम्बे शीतकाल में जम आती थीं और उन पर गमना-- 
गमन बन्द हो जाता थह। परन्तु अब इस रेलमार्ग के बन जाने से कत्ताडा की बिखरी: 
हुईं जनसंख्या में अदूठ सम्बन्ध स्थापित हो गया है। इसलिये. कनाड़ा के रेलमार्गों 
के निर्माण का इतिहास ही कनाडा राज्य की आश्िकं, व्योपरिक व राजनैतिक: 
उन्नति की कहानी है । 

चिलो अरजेंप्टाइना का रेलमार्ग--यह रेलमार्ग दक्षिणी अमरीका में है। यह 
लाइन ब्यूनस आयर्स को बाल परेसो से -मिलाती है । इन दोनों स्थानों में ९०० 
मील का अन्तर है। इस मार्ग पर आवागमन का कार्य १९१० में आरम्भ हुआ था 
यह मार्ग यात्रियों तथा डाक के लिए ही अधिक उपयोगी है । अर्जेण्टाइना की ओर 
मेप्डेजा तथा चिली की ओर छॉँस ऐंडीज पर पटरी की चौडाई भिन्न हो गई है 
अतः माल ढोने में असविधा होती है.। इसके अछावा महाद्वीप के पूर्वी तथा पदिचिमी- 
भागों को उपज का क्रय-विक्रय भी अधिक नहीं है। इसलिये इसंका सबसे अधिकः 


महत्त्व डाक ओर मुसाफिर लाते ले जाने के लिए है । और दक्षिणी अमरीका की 
४ प्रमंख रेलों में व्यापारिक महत्त्व भी इसी का सबसे अधिक है । 
"  ब->जलब्यातायात॑ 

जलू-यातायात दो प्रकार का होता है --आन्तरिक और अन्तर्राष्टीय। आचन्त-- 
रिक यातायात नदियों, नहरों और झीलों द्वारा होता है। अन्तर्राष्टीय यातायात. 
समुद्रों महासागरों और समुद्री नहरों द्वारा होता है । जल-यातायात थर की अपेक्षा 
सस्ता होता हूं, क्योंकि जलमार्गों को बनाना नहीं पड़ता और उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक: 
प्रयोग में लाया जा सकता है । परन्तु जलू-यातायात मन्द गति वाला व अनिश्चित 
होता है । यही इसका दोष हूँ । 

नदियों द्वारा यातायात--देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य का सर्वो- 
त्तम साथन नदियाँ ही होती हैं । नाव चलाने योग्य नदियाँ गहरी तथा बफं से मुक्त 
होनी चा हियें। जिन नदियों का वेग तेज होता है अथवा जिन नदियों में बहुत-से 
प्रपात होते हैं, वे यातायात के लिये सबंथा भयानक होती हैं । नदियों में रगातार 
जरू-प्रवाह का होना भी आवश्यक है । इसलिये वे नदियाँ जिनमें अवसर बाढ़ आती” 
हैं या जो सार के कूछ महीने सूखी पड़ी रहती हैं, यातायात के दृष्टिकोण से 
बिल्कुल अयोग्य होती हैं । इसके विपरीत जो नदियाँ उपजाऊ और घनी संख्या वाले- 
प्रदेशों में से बहती हुई ब्फ-रहित खुले सागरों में गिरती हैं उनका महत्त्व वास्तव में 
बहुत है । ध्रव प्रदेश के महासागरों अथवा भीतरी सागरों में गिरने वाली नदियों 
में यातायात भी सीमित हो जाता है । है 

आन्तरिक जल मार्गों पर यातायात (१९५२) 
(हजार मीदिक टन) 


भारसंहित भारहीन भार सहित भारहीन 
सय्क्‍तराष्ट्‌ अमरीका १२०,१४१ -- | फ्रांस ४१,२०२ ४१,२६४ 
कोलम्बिया १,६०२ - । जमंती ६६,७४४ ७१,२१७ 
बेल्जियम . २६,६२६ २९,१३४ नेदरलेंड.. ६२,९७८ ५१,९८७ 
फिनलेंड . : २,५३६ - | संयुक्त राज्य १२,६४२. -- 


यूरोप के जल्मार्ग--यूरोप की अनेक नदियाँ नाव चलाने योग्य हैं। इन: 
नदियों का..प्रधान सतत अल्पिस पर्वत हैं। राइन नदी २३५ मील तक स्विजरलॉंड- 
में बहने के बाद उत्तर सागर में जा गिरती है । रोच नदी अपने सूत से फांस की 
सीमा तक १६५ मील तक बहने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भूमध्य- 
सागर में जा गिरती है । डैन्यूब में इन नदी जा मिलती है और जोटार्ड से निकुछकर- 
टिसिनो नदी पो में जा निकलती है । यूरोपीय देशों में जर्मनी के जल-मार्ग सबसे 
महत्त्वपूर्ण हैँ। जर्मनी में समुद्र-तट की कमी नाव्य जलूमार्गों द्वारा प्री हो जाती 
है।। किसी और देश में नदी के किनारे पर इतने औद्योगिक नगर नहीं पाये जाते 


न 


, हैं. जितने कि ज़मंनी में । राइन जम॑नी और यूरोप की सबसे महत्त्वपूर्ण नदी हूँ 
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और इस पर यातायात की मात्रा बहुत अधिक है । समुद्र में चलने वाले जहाज नदी 
'चन्दर कोलन में अपना माल उतार दंते है । वैसे इंस नदी पर बड़ी-बड़ी नाथें मेन, 
सानहीम तथा स्टासबर्ग तक आ सकती हैं। सन्‌ १९५२ हें राइन द्वारा १४० लाख टन 
साल समृद्र की ओर ले जाया गया और २२० व्ाख टन मारू अंदर को लाया गया। 

जमनी की अन्य प्रमुख नदियाँ वेसर, ऐल्ब तथा ओडर हैं। ऐल्ब नदी 
'केवल जमेनी में नाव चलाने योग्य नहीं है परन्त प्राग से चेकोस्लोवाकिया के अन्य 
भागों तक भी इसमें नावें चलाई जा सकती हैं। इसके किनारे पर डेसडेन 
'मेंगडेवग (॥/920608/2) तथा हैमबर्ग आदि महत्त्वपूर्ण नगर स्थित है। ओडर 
नदी मे भी नावें चलती हैं। यह नदी साइलेशिया के उद्योगशीरलू तथा खनिज- 
सम्पन्त प्रदेशों में होकर बहती है । इस नदी पर बे सलून तथा फैकफ् दो महत्त्व- 
'यर्ण नगर स्थित हें । 

जमनी की हद्दियाँ नहरों द्वारा परस्पर मिली हुई है। वेसर तथा ऐल्ब 
नदियाँ मैगडेबर्ग तथा हैमबर्ग दो स्थानों पर मिलती है । ह म्बग का हंसा नहर द्वारा 
रूहर (शिया) के कोयला क्षंत्रों से सीधा सम्बन्ध है । लुडविग्स की नहर डैन्यब 
नदी को राइन की सहायक मेन से मिलाती है । 
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चित्र ३२--प्रायः सभी नदियां दक्षिण-पूर्व से उत्तर-परिचिम को बहतो हें । 

फ्रांस मे भी अनेक उपयोगी जलूमा्ग है और जलमार्गों' की उपयोगिता व - 
विस्तार के दृष्टिकोण से फाँस जमं॑नी के बहुत अधिक पीछे नहीं ह. । आन्तरिक जल- 
माया का पूरा लाभ उठाने के लिये महंत्त्वपूर्ण नदियों को नहर द्वारा परस्पर 





यातायात २१९ 


मिला दिया गया है । अपने ऊपरी भागों को छोड़कर ये नदियाँ अन्य सभी स्थानों 
सें नाव चलाने योग्य हैं । रोन नदी ५०० मील रूम्बी जरूर है परन्तु अधिक लाभ- 
अद नहीं है । इसके विपरीत सिओन (8607७) नदी एक उत्तम जलमार्ग है | सीन 
(8०7706) नदी अपनी सहायक योने, मरीन और ओइस नदियों के सहित बगंण्डी 
की पहाड़ियों से निकलती हूँ और पेरिस के प्रदंश में बहकर उत्तर में इगलिश 
चेनल (072]87 (!१8776/) में जा गिरती है । यह नदी भी नाव चलाने योग्य 
है और उत्तम जलमाग्गे बनाती है । लायर (॥,078) भी जो विस्के की खाड़ी में 
गिरती है, नाव चलाने योग्य हैँ और व्यापार के लिये एक महत्त्वपूर्ण जलमार्ग 
बनाती है । 

रूस में कई बड़ी २ नाव चलाने योग्य नदियाँ है, जिनकी लम्बाई कुछे मिला 
कर ६५,००० मील से अधिक है । इनके नाम ड्वाइना, वाल्गा, डान, नीपर तथा 
नीस्टर है । इनमें से कुछ तो उत्तरी श्रुवीय सागर में और कैछ केस्पियन बाल्टिक 
या काले सागर आदि आच्तरिक सागरों में गिरती हैं। इन नदियों में एक बहुत 
बड़ा दोष है कि उत्तरी भाग जाड़े में बर्फ से जम जाता है औरकिसी प्रकार का याता- 
यात सम्भव नहीं होता । फिर आन्तरिक सागरों में गिरते के कारण कोई निकास का 
मार्ग नहीं है । इन दोषों के होते हुए भी देशी और विदेशी व्यापार की दृष्टि से 
ये नदियाँ बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं । वाल्गा योरोप की दूसरे नम्बर की नदी हैँ । इससें 
उत्तरी तथा दक्षिणी रूस के व्यापार का सम्बन्ध स्थापित होता है । आन्तरिक 
माल यातायात का २५ प्र० श० अंश यही नदी ले जाती है। परन्तु थरकूसे घिरे 
हुए कैस्पियन सागर में गिरने के कारण इसके द्वारा इसके मार्ग पर स्थित केन्द्रों के 
जीच ही यातायात संभव हे । 

श्रास्ट्‌ लिया के जलमार्ग--आस्ट लिया में जलमार्गो' की कमी है । यहाँ को 
नदियाँ छोटी छोटी धाराओं के रूप में पव॑तों से निकल कर समुद्रों में गिर जाती 
हैं । यहाँ की पूर्वी नदियों में वर्षा ऋतु में ही थोड़ा-बहुत यातायात संभव है । इस 
अकार मरे ओर डालिंग दो ही महत्त्वपूर्ण नदियाँ हैं ॥ मरे नदी आस्ट्र लियन 
आल्पस से निकलती है । इसमें बर्फ का पिघला हुआ जल या वर्षा का जल आता हूं । 
मरे तथा उसकी सहायक नदियां सिंचाई के लिये उत्तम साधन हैं। इसके लिये उपयुक्त 
स्थानों में नदी पर बाँध बाँध गये है और पानी को रोककर नालियों द्वारा खंतों में 
पहुँचाया'जाता है। पहले मरे नावों के लिये एक प्रमुख जलमार्ग थी लिकिन आज- 
कल मोटर छारियों के कारण नावों द्वारा व्यापार बहुत कम होता है । मरे का 
'दक्षिणी किनारा विक्टोरिया और न्यूसाउथवेल्स की सीमा बनाता है। 

कताडा के जलमार्ग--कनाडा में सेंट लारेंस नदी और बड़ी झील संसार का 
'सबसे सृ न्दर जलमार्ग बनाती हैं। इस सुन्दर जलमार्गं के अतिरिक्त यहाँ पर अनेक 
बड़ी-बड़ी झील व नदियाँ हैं जिनमें हजारों मील तक नावें चकछ सकती हैं। सेंट 
लारेन्स तथा बड़ी झीलों के जलमाग्ग में ३ बड़े दोष हैं : (१) नदी के मुहांने पर 
स्देव गहरा कोहरा छाया रहता है; (२) जाड़े में बर्फ जम जाती हे; (३) नदी के 
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बीच म अनेकों तीव्र घारायें व प्रषात पाये जाते हैं। कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं 
से बचने के लिये ($6७7०॥ ॥/2876) और हारने का प्रयोग किया जाता है। 
जाड़े के दिनों में बर्फ तोड़ने वाले बर्फ हटाकर नदी को नाव चुलाने योग्य बनाते: 
है । नदी को गहरा करके तथा नहरें निकालकर नदी में तेज धाराओं व प्रपातों से 
होने वाली रुकावटों को दूर किया गया है । रेड रिवर, अल्पेनी, सस्केचवान, मेकंजी 
ओर यूकान कनाडा की अन्य नाव चलाने योग्य नदियाँ हैं। फुसर, स्कीना और 
कोलम्बिया अन्य कम महत्त्वपूर्ण नदियां हैं। परन्तु सेंट लारेन्स तथा बड़ी 
झीलों के अतिरिक्त अन्य जलमार्गों' पर यातायात स्थानीय ढंग का है । 

संयुक्त राष्ट्र की नदियाँ--संयूक्त राष्ट््‌ में २०,००० मील के लगभग जरू-. 
मार्गों की जारू-सा बिछा हुआ है। मिसीसीपी तथा मिसौरी यहाँ की सबसे महत्व- 
पूर्ण नदियाँ हैं। मिसीसिपी नदी के मुहाने से २००० मील अन्दर सेन्‍्ट पाल बन्दर- 
गाह तक जहाज. आ 'सकते हैं। इसके ऊपरी भाग में वर्ष भर खूब व्यापार होता 
हैं । मिसीसिपी का निचला भाग बहुत कम इस्तेमाल होता है । इसमें सबसे बड़ा 
दोष यह है कि अक्सर जबरदस्त बाढ़ जा जाती है । इसकी सहायक ओहियो नदी: 
में पैसिलवेनिया तक जहाज आते है और विशेषकर कोयला लाया ले जाया जाता 
हैं । सेंट पाल पर मिसौरी.नदी मिसीसिंपी से मिलती है और इस नदी पर राकी- 
पहाड़ तक जहाज आ-जा सकते हैं। इसमें भी अक्सर बाढ़ आती है। मिसीसिपी 
और सेंट छारेन्स नदियों का उद्गम स्थान करीब होने से नहरों द्वारा दोनों को मिला 
दिया गया-है । 

दक्षिखी श्रमरोका के जलमार्ग--दक्षिणी अमरीका की नदियाँ व्यापार के लिये 
घड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ की सभी बड़ी-बड़ी नदियाँ पूर्वी तट की ओर बहती हैं। 
परिचम की ओर बहने वाली नदियाँ नाव चढाने योग्य नहीं हैं। यहाँ की सबसे लम्बी 
नदी अमेजन है । वर्षा काल में इसकी.सहायक नदियों को मिलाकर ५०,००० मौल 
छम्वा जल्मार्ग बन जाता है, परन्तु गर्मी के मौसम में केवल २०,००० मील ही रहे 
जाता हूँ। इसकी सहायक नदियों में भी जहाज आ-जा सकते हैं । परन्तु अमेजन नदी: 
गहन वन प्रदेश से बहती है जो अविकसित, अज्ञात और कम बसा हुआ है | इसीलिये 
इससे पूरा-पूरा छाभ नहीं उठाया जा सकता। औरिनोको (()77000) चदी जो: 
वेनेजुला से होकर बहती है लम्बा जलमार्ग बनाती है । दक्षिणी अमरीका में सब 
से अधिक छामदायक जलूमार्ग पराना नदी का है । यह अर्जेण्टाइना, पैरागुदे, यूरुग॒वे- 
तथा दक्षिणी बुजील के बीच से होकर बहती हैँ । दक्षिणी अमरीका के दक्षिणी भाग; 
में रियोनीग्रो पेटेगोनिया के भेड़ों के प्रदेश में होकर बहती है । 

अफ्रीका के जलसागं--अफरीका में व्यापार के मुख्य साधन वहाँ की नदियाँ हैं ।' 
उत्तरी पूर्वी अफीका में नील सबसे महत्वपूर्ण नदी है । पर इस नदी के ऊपरी व 
भव्य भाग के झरों, प्रपातों की अधिकता तथा तेज प्रवाह के कारण अधिक दूर तकं 
नाव नहीं चछ सकती, परन्तु डेल्टा व निचले भाग में नावें खूब चलती है--दक्षिणी 
अफ्रीका की नदियों में अधिक यातायात नहीं हो सकता । जैम्बीसी में २५० भील तक: 
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और लिम्पोपो में कुछ ही मील तक नावें चल सकती हैं। ओऔरेंज नदी में जहाज 
नहीं चल सकते | कांगो नदी भी एक सुन्दर जलूमा्ग बनाती हैँ । यह टंगानीका 
तथा न्‍यासा झीलों के मध्य के पठार से निकलती हैँ । झरनों तथा वेगपूर्ण प्रवाह के 
कारण यह यातायि के योग्य नहीं' है । कांगो की सहायक उबांगी नदी पर उदगम' 
स्थान तक नावें चल सकती हैँ । पश्चिमी अफ्रीका में नाइजर नदी पर ५०० मीरू 
तक जहाज चल सकते हैं । गम्बिका नदी में मुहाने से लेकर २०० मीरू तक जहाज 
चल सकते हैं। अभी कुछ और वर्षों तक अफीका में नदियाँ ही व्यापार का प्रमुख 
साधन रहेंगी । सम्भव हो सकता है कि भविष्य में अफ्रीका की बड़ी-बड़ी झील सुन्दर 
जलमागर्ग बनायें । 

एशिया की नदियाँ श्रौर जलमार्ग---एशिया'की नदियों के प्रमुख जलमा् भारत 
तथा चीन में ही सीमित हैं। उत्तरी भारत की तीनों बड़ी-बड़ी नदियाँ तो वास्तव 
में प्रकृति का उदार वरदान हैं। इनसे २०,००० मील हरूम्बा जल्मार्ग बनता हैं ।' 
गंगा, यमना और ब्रह्मपृत्र बहुत काफी दूर तक नाव चलाने योग्य हैं । गंगा में कान- 
'पुर तक जहाज आ सकते हैं । गंगा नदी बड़े उपजाऊ तथा घने बसे हुए भागों 
होकर बहती है । इसीलिये यातायात के लिये इसका बड़ा महत्व है। रेलों के विकास 
व विस्तार से जलमार्ग पर चलने वाल सस्‍्टीमरों की महत्ता बहुत कम हो गई है, 
विशेषकर गंगा के ऊपरी भाग में, परन्तु इस नदी के निचले भाग की अभी उतनी 
ही महत्ता है । 

पाकिस्तान की सिंधु नदी पर मुहाने से ८०० मील दूर डेरा इस्माइल खाँ. 
तक स्टीमर आ-जा सकते हैं। इस पर अधिकतर गेहूँ, कपास तथा ऊन का व्यापार 
होता है । सिधु की सहायक चिनाब और भेलम में भी छोटे-छोटे जहाज चल सकते 
हैं। परन्तु बराबर मार्ग बदलते रहने से और इसकी तली में रेत के ढेर बन जाने 
के करण अब इस में स्टीमर कम चलते है । 

ब्रह्मपत्र नदी आसाम तथा पूर्वी पाकिस्तान से होकर बहती है । इसमें 
डिब्र गढ़ तक जहाज चलते हैं और इसकी सहायक सूरमा पर सिल्हट तथा कछार तक 
भी स्टीमर पहुंचते हैँ । 

... दक्षिणी: भारत की नदियाँ कम गहरी हूँ, व्यापार के सवंधा अयोग्य हैं। इनकी 
सली में चट्टानें हैं और बाढ़ भी आती है । इससे और भी बाघा पड़ती है बरसात के 
दिनों में इनू,नदियों का प्रवीह बहुत तेज हो जाता है पर गमियों मे ये छिछले पानी 
का तालाब या रेत के विशाल मैदान बन जाती हूँ । कंवछ महानदी, गोदावरी और , 
कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में नावें चल सकती हें। पर अधिक यातायात चहीं 
होता । 

बर्मा में बहुत-सी नदियाँ नाव चलाने योग्य हैं। यहाँ की सबसे छूम्बी और 
महत्वपूर्ण नदी इरावदी है जिस पर मुहाने से ५०० मील ऊपर तक स्टीमर जहाज . 
चल सकते हैं । देशी नावें तो और भी ऊपर तक जा सकती हैँ । 

चीन में नदियाँ ही यातायात वा? गमनायमन की मुंख्य साधन हैं । हवांगहो, 
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याँगटीसीक्यांग तथा सीक्यांग चीन की ३ महत्त्वपूर्ण नदियाँ है और पदिचम से पूर्व 
की ओर बहती हैं | यांगटीसीक्याँग चीन की सबसे लम्बी नदी है । इसकी लम्बाई 
३,२०० मील है और चीन का प्रमुख-जलूमार्ग यही है # इससे ७,५६,५०० वर्गमीरू 
भूमि पर सिंचाई होती है । तिव्बत से निकलकर” अपनी सहायक” नदियों के साथ यह 
चीन के बीचों-बीच से बहती है । इसके मुहाने से १००० मील तक स्टीमर आ-जाः 
सकते हैं । यूरोप और अमरीका को चाय तथा अन्य वस्तुएँ के जाने के लिए इसपर 
६०० मील भीतर हेकांऊ बन्दरगाह तक समुद्री जहाज आ-जा सकते है । यांगटीसी- 
क्यांग के ३ विभाग किए जा सकते ह--(१) पूर्वी तिब्बत से १५०० मील तक ६ 
यहाँ नदी की धारा बड़ी तेज हँ और इस भाग में इसे किशॉक्यांग या सुनहरे बालू 
की नदी कहते हैं। (२) मध्यम भाग में समुद्र तट से १६३० मील अन्दर सैफ 
($क्ष0) तक यह छोटी-मोटी नाव चलाने योग्य रहती है| इस प्रदेश में यह 
सीचान (9260/9व7) और पश्चिमी हपेह (सप्रा7७) की गहरी कन्दराओं में हो- 
क्र बहती हे । चीन में सीचान का प्रान्त रेशम, अफीम, कपास तथा खनिज पदार्थोंः 
से सम्पन्न हूं । अतः इस भाग में व्यापार की अधिकता है। (३) तीसरा भाग 
इचांग (0॥&78) से ले कर समुद्र तक फैला है और १००० मील हरूम्बा है । यहां: 
नदी की गहराई ३० फीट से १०० फीट तक है और नाव के चलने के लिए बहुत 
सुगम है । यांगटीसी की घाटी के समान विस्तृत व समृद्ध प्रदेश संसार में शायद ही 
कोई और हो । यहाँ के लोग केवल एक ही जलमार्ग और एक ही विकास के स्रोत 
पर निर्भर रहते हें और लगभग देश की आधी जनसंख्या इस उपजाऊ प्रदेश में 
निवास करती हूँ तथा इस नदी की सहायक नदियों तथा नहरों के सहारे अपना बसर 
करती है । 

ह्वांगहो भी तिब्बत से निकलती है । परन्तु प्रवाह तेज होने और छिछली 
होने क॑ कारण नाव चलाने योग्य नहीं है । पीली मिट्टी के प्रदेश में से होकर बहने 
के कारण इसे पीली नदी कहते ह। इसमें बाढ़ भी बहुत आती है और जन-धन की 
विशेष हानि हो जाती है । इसलिए इसे शोक की नदी भी कहते हें । 

सोक्यांग नदी यनान के पठारों से निकलकर पूर्व की ओर सीधे रुख से 
बहती हैं । इसका अधिकतर भाग नाव चलाने योग्य है । पीहो नदी भी महत्त्वपूर्ण 
जलमा्य हैँ और इस पर टींटसन तक नावें चल सकती हैं । 

महासागरीय यातायात-वत्त मान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार “अधिकतर 
महासामरों द्वारा होता है । समुद्री मार्ग विभिन्‍न देशों को मिलाते है और विदेशी 
व्यापार का विकास करतें हैं। समुद्री यातायात थरू की अपेक्षा सस्ता भी होता है 
ओर हूम्बे समुद्री मार्गों का उपयोग किसी भरी समय हो सकता है । इसीलिये जो 
देश समुद्र के किनारे या समुद्रों से घिरे हुए होते हैं, उनकी स्थिति दूर के देशों की 
अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है । यूद्ध-पूर्व ग्रेट ब्रिटेन में जहाजों की संख्या तथा 
ट्नभार संसार भर में सबसे अधिक था। आगे की तालिका से द्वितीय महायुद्ध से 


यातायात र्र्झ्े 


पर्व संसार के भिन्‍त-भिन्‍्तर देशों से जहाजों की संख्या और टनभोर की तुलना की 
जा सकती है । 








देश संख्या ठ्न संख्या ठन 
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द्वितीय महायूद्ध में नष्ट हुए जहाजों के भार का योग इतना अधिक था कि 
उसकी पूर्ति तथा पु्ननिर्माण का काये अभी तक भी पूरा नहीं हो सका है। लछम्बी 
यात्रा के मार्गों पर तो अभी तक जहाजों का इतना अभाव हँ कि नियमित दशा की 
प्राप्ति के लिए अभी बहुत-कुछ करना शंष है । 

द्वितीय महायुद्ध के बाद से संयुक्त राष्ट्र अमरीका संसार का सर्वप्रथम 
व्यापारी देश हो गया है और जहाजों की संख्या व ठनभार में भी उसने ग्रेढ ब्रिटेन 
को पछाड़ दिया है । सन १९५१-५२ तक संसार में व्यापारी जहाजों का टनभार 
३४ प्रतिशत अधिक हो गया हूँ । इस बढ़ती का अधिकतर अंश संय्‌ क्‍्त राष्ट्‌ अम- 
रीका में हुआ । कुल बढ़ोतरी २२० लाख टन की हुई और इसमें से १५५ लाख 
टन भार के जहाज अकेले संयुक्त राष्ट, अमरीका ने तैयार किए | इसी काल में 
पनामा और हृण्डास के जहाजों का टनभार सातगूना हो गया । सन्‌ १९५१ तक 
इटली ने अपना ८ प्रतिशत तक टनभार पूरा कर लिया था। परन्तु जापान और 
जमनी का टनभार महायुद्ध के पूर्व के औसत का क्रमशः आधा व दो-तिहाई ही 
रहा । हाँ, छोटे देशों ने अपने यहाँ के टन भार में विशेष प्रगति की । बढ़ोत्तरी कट 
दर इस प्रकार था-- 


मेबिसका ह पाँचगूना 
अजेण्टाइना तीनगुना 
पीरू हर 
भारत दोगूना 
पोत्त गाल र् 
तर्की । 
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जैसे-जैसे टन भार बढ़ा है वैसे-बैसे समुद्र के द्वारा मा का यातायात भी 
तरक्की करता गया है । सन्‌ १९२९ ओर १९३२ के बीच समुदी यातायात में, एक 
चौथाई को घटती हो गई थी परन्तु बाद में दशा सुधर गई। दूसरे महायुद्ध के दिनों 
: में समृद्र द्वारा व्यापारी यातायात को फिर धककृत पहुचा | परच्तु युद्ध के बाद से 
बराबर महासागरीय यातायात बढ़ता रहा है ओर सन्‌ १९५१-५२ में महासागरों 
द्वारा छे जाया गया माल सन्‌ १९३१ और सन्‌ १९२९ की अपेक्षा क्रमश: ३१ और 
३६ प्रतिशत अधिक था। इस काल में महासागरीय यातायात की सबसे अधिक 
चुद्धि उत्तरी अमरीका (८२ प्र श्‌) दक्षिणी अमरीका (९१प्र श) और एशिया 
६५० प्र श) में हुई। इसके विपरीत यू रोप के महासागरीय यातायात में २० प्रति- 


जञत की कमी हो गई । 
व्यापारिक जहाज : १९३६ और १९५२ 


म (लाख टन) 

देश है १६३८ १६९५२ 
अग्रंट ब्रिटन १७९ १८६ 
“नेदरलेण्ड रे कर 
फ्रांस न रद 
जर्मनी प्‌ श्रे 
जापान ण्र्‌ २७ 
- संयुक्त राप्ट ११४ २७२ 
“नावें ४डट | & 3 
विश्वयोग ६८४ ९०२ 


समुद्री जहाजों के अंक र--समुद्री जहाज दो प्रकार के होते है--छाइनर 
और ट्रम्प । लाइनर (]/767) जहाज एक निश्चित मार्ग पर चलते हैं। उनके 
निश्चित व्यापारिक स्थान होते हैं और विज्ञापित समय पर चलछते हैं। ये जहाज . 
यात्रियों व माल दोनों ही को एक स्थानसे दूसरे स्थान को छे जाते हैं। यात्री 
लाइनर जहाज विशेषकर मन्‌ ष्यों तथा डाक छे जाने का काम करते हैं। इन जहाजों . 
को सूखप्रद व शीघ्रगामी बनाया जाता है। व्यापारिक लाइनर जहाज, उन मार्गों से 
चलते हूँ जहाँ अधिक शीघृता की आवश्यकता नहीं होती । (ब) ट्रम्प जहाजों का . 
मार्ग तथा अस्थान का समय निश्चित नहीं होता । जहाँ मदल मिल जाता है वहीं 
चले जाते है । 
यद्यपि जहाज सम्‌ ।ं पर सभी दिशाओं में आते-जाते हैं परन्त उन्हें अधिक- 
तर निद्िचत मार्गों का ही अनुसरण करने में सुविधा रहती है और भय भी 
नहीं रहता। | 
संसार के मुख्य समुद्री मार्ग १ उत्तरी अटलांटिक जलूमागे---यह मार्गं 
सबसे अधिक व्यस्त रहता हू। संसार के व्यापारी जहाजों का एक-चौथाई माल इसी 
साग से आता-जाता हूँ। व्यापार की अधिकता तथा व्यापारिक वर तुओं की विभि- 
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न्‍्तता में यह मार्ग सबसे बढ़कर है। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप के वन्दरगाहों को 
उत्तरी अमरीका के पूर्वी तठ के वन्दरगाहों सो मिलाता हैं । ये दोनों ही भाग संसार 
को सबसे घने बसे हुए तथा जऔद्योगिक प्रदेश हैं। इन्हीं दोनों प्रदेशों में संसार की 
सबसे अधिक तथा भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है । ग्लासगो, 
लिवरपूल, मैनचेस्टर, साउथम्पटन, लंदन, राटरड्म, ब्रीमन, बोर्डो तथा लिस्व॒न से 
जहाज चलते हैँ और व्वीबेक, माण्ट्रीयल, हँलिफेक्स, सेंट जान, पास्टन, न्यूयाक, 
बाल्टीमीर, चार्ल्सटन, गालवेस्टन तथा न्यू आलियन्स पर माल उतारते तथा चढ़ाते 
हैं। इस मार्ग पर जहाज चलाने वाली मुख्य कम्पनियाँ क्यूनार्ड स्टीमशिप तथा 
ह्वाइट स्टार छाइन कम्पनी है । खा 

कनाडा और संयक्‍त राष्ट्र से यूरोप को बहुमूल्य लकड़ी, पशु, ताजा मांस, 
दूध, मक्खन, चमड़ा तथा खाल, फल, मछली, गेहूँ,कपास, मक्का, तम्बाकू, तेल, लोहा, 
इस्पात तथा एसिवेस्टोस आदि वस्तुओं का निर्यात होता है । ेल्‍ 

२ पतामा नहर का जलसार्म--यह मार्ग प्रशात्त और अटठलांटिक महा- 
सागरों को मिलाता है। इस मार्ग पर कोलोन ((/000), सान डीगो, वैनक्‌वर, 
प्रिस रूपट, कालाओ तथा न्यूजीलेंड का आकर्लेंड मुख्य व्यापारिक बन्दरगाह हैं। 
इप मार्ग पर जहाज चलाने वाली म्‌ख्य नाविक कम्पनियाँ--न्यू जीलेड शिपिंग कंपनी 
और रायल मेल स्टीम पैकेट कम्पनी हूँ । 
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चित्र ३३--उत्तरी अटलांटिक सार्ग---एक उत्तरी असरीका को ओर दूसरा 
दक्षिणी प्रमरीका को जाता है 


+ पनामा नहर के बन जाने मे कई नए रास्ते ही नहीं खुल गए हैं बल्कि कुछ 
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पुराने रास्ते वदछ भी गए हैं। इस नहर छे बनने के पहले उत्तरी अमरीका के पूर्व 
और पश्चिमी किनारों को मिलाने का भार्ग केवल एक ही था--कंप हारने का चक्कर 
लगा कर। सुदूर पूर्व और अमरीका के पूर्वी तट का व्यापरर स्वेज नहर के द्वार| 
होता था। 8 

अब संयुक्त राष्ट्र के पूर्वी तठ का आस्टू लिया, न्यूजीलेंड, चीन तथा उत्तर्र 
व दक्षिणी अमरीका के पश्चिमी भागों से व्यापार पनामा नहर के द्वारा होता है । 
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३. स्वेज नहर का सार्ग--उत्तरी अटलांटिक मार्ग के वाद इसका दूसरा नम्बर 
है और पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, दूरफ्‌वं, आस्द लिया और न्यूजीलेंड की 
मंडियों का व्यापार इसी मार्ग से होता है। वास्तव में यह मार्ग संसार के मध्य से 
होकर जाता है और अन्य मार्गों की अपेक्षा इस मार्ग का सम्बन्ध कहीं अधिक देशों 
तथा निवासियों से पड़ता है ।*अनेक बन्दरगाहों से होता हुआ यह मार्ग संसार की 
तीन-चौथाई जनसंख्या के सम्पक में आता है । लाल सागर पार करने पर इस मार्ग 
की दो शाखाएँ हो जाती हैं। एक शाखा तो अफ्रीका के किनारे-कितारे डंबन तक 
जाती है और दूसरी शाखा अधिक पूर्व की ओर भारतवर्ष, आस्ट लिया इत्यादि, 
पहुँचती है । इस मार्ग पर चलने वाले जहाज लन्दन, लिवरपूछ, साउथेम्पटन, हैम- 
बग, राटरडम, लिस्बन, मारसोल, जिनोआ और नेपल्स से चलते हा। रास्ते में 
अदन, बम्बई, कलकत्ता, रंगन, सिंगाप्र, मेनीला, हांगकांग, फथं, एडीलेड, मेलबोन 
सिडनी, मोम्वासा, जंजीबार, मोजम्बीक और डरबन में ठहरते जाते हैँ । - 

स्वेज केनाल कम्पनी का कर इतना ऊँचा है कि साधारणतया प्रत्येक 
जहाज इस मार्ग का लाभ नहीं उठा सकता । इसलिए सस्ता माल ढोने वाले स्टीमर 
आस्टे लिया तथा न्यूजीलैंड पहुँचने के लिए कप मार्ग से ही जाते हैं। इसलिए 
आस्टु लिया से पश्चिमी यूरोप जाने वाली आधी से अधिक वस्तुएं केप मार्ग से ही 

भेजी जाती हैं । कभी-कभी तो यूरोप से आस्ट लिया जाने वाले यात्री भी सस्ते भाड़े 
के कारण कप मार्ग द्वारा ही यात्रा करते है । >> 

हां, इस महान जलमार्ग के द्वारा पूर्वीय देश अपना कच्चा माल तथा खाद्य 
सामग्री पश्चिमी देशों की मंडियों को भेजते है और वहाँ से बदछे में पक्का माल 
मेंगाते हैं । चीन तथा जापान की मुख्य उपज चावल, चाय, रेशम तथा चीनी है 
और भारत की कहवा, चाय, चावल, गेहूँ, नील, मसाले, रुई, सागौन, जूट, रेशम, 
खाल, चमड़ा और तिलहन है । 

इस मार्ग पर पेनिनसुलर ओरियण्टल एस० एन० कम्पनी, ब्रिटिश इण्डिया 
लाइन और आस्टू लिया कामनवेल्थ लाइन तथा जापान मेलशिय कम्पनी के जहाज 
चलते है। . . 

४, केप का जल-सार्ग--यह मार्ग परदिचमी यूरोप को अफ्रीका के पश्चिमी' 
तथा दक्षिणी भागों से मिलाताब्है । यह मार्ग आस्ट लिया तथा न्यूजीलेंड भी जाता है । 
सखेज मार्ग की अपेक्षा इस पर कम व्यय होने से यूरोप के अनेक उपनिवेश निवासी 
आस्ट लिया तथा न्यूजीलैंड पहुंचने के लिए इसी मार्ग से जाते हैँं। अफोका के 
पश्चिमी तटवर्ती भागों की अवनत दशा के कारण इस मागसे व्यापार कम होता है । 
इसके अतिरिक्त तट से कई मील तक का समुद्र भी उथलूा है। यूरोप के पश्चिमी तट- 

वर्ती प्रमुख बन्दरगाह लंदत, लिवरपूल, काडिफ, साउथेम्पटन, स्वांसी, लिस्बन, 
_एसेशंन हैं । दक्षिणी अफीका के पोर्ट एलिजा-बेथ, ईस्ट लन्दत, केप टाउन और 
आस्टो लिया में एडीलेड, सिडनी, मेलबो्न और ब्रिसबेन वन्दरगाहों पर जहाज 
कौयला लेने के लिये ठहरते हैं । 
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उष्णकटिव बीय तथा दक्षिणी अफ्रीका से ताड़ का तेल, हाथोदाँत,गोंद, रब 
सन्‍्दूक बनाने की छकड़ी, खाले , 
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सार्ग--यह मार्ग वेस्ट इंडीज, 
ब्राजील तथा अजेंन्टाइना को 
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रायल मेल स्टीम प्रैकट 


मल अतर्न्राष्ट्रीय आधिपत्य में है। ग्रत: यद्ध धर 
॥ै, पेसिफिक स्टीम नैविगे- ५; है दीप 


शन कम्पनी, हैम्पोर्ट एण्ड होल काल सें किसी भी राष्ट्र के व्यापारिक या सेनि 
ला तक हैल्ड जहाज बिना किसी भेदभाव के श्रा-जा सकते हे 
(न हक $ “से तथा इम्पीरियक डाइरेक्ट वैस्ट इंडियन मेल सावि 

कम्पती के जहाज इस मार्ग पर चलते है । 
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पश्चिमी किनारे के भागों को एशिया के पूर्वी माग से मिलाता है । इस मार्ग की 
दो मुख्य शाखायें हैं । एक तो छोटा मार्ग एल्यूशियन द्वीपों से होकर जाता है और 
दूसरा लम्बा मार्ग हवाई द्वीपों से होकर गृजरता है । पनामा कैनाल के बन जाने 
मे पैसिफिक महासागर वाणिज्य और व्यापार का मख्य मार्ग बन गया हे। 
अमरीका तथा आस्टु लिया और न्यूजीलैंड का व्यापारिक सम्बन्ध इसी मार्ग के 
द्वारा स्थापित होता हू । चीन और जापान की औद्योगिक उन्नति के कारण इस 
मार्ग का व्यापारिक महत्व और भी बढ़ गया है । इसी मार्ग के द्वारा सुदूर पूर्व 
के देश चाय, रेशमी कपड़े, चीनी, तम्बाकू, चावल, सन तथा दरियों को अमरीका 
भेजते हैं और संयुक्त राष्ट से कपास, ऊन, तेल, धात के सामान, मशीनें और 
रलों का सामान मंगवाते है | अठलांटिक महासागर को प्रशान्त महासागर से 
मिलाने के लिए पनामा नहर के २०० मील दक्षिण-पूर्व में एक नहर बनाने की 
योजना है । इसके बन जाने से इस प्रदेश के जरू-मार्गो' क$ महत्त्व और भी बढ़ 
जाएगा । * 
इस मांग पर पेनिनसुलर एण्ड ओर रियन्टल लाइन तथा जापान मेल स्टीम- 
शिप कम्पनी के जहाज चलते हैं। ु 
नहरें तथा जहाजी नहर-वहरें पानी की कृत्रिम प्रणालियाँ होती हैं 
जिनमें नाव व जहाज चल सकते हैं । नहरें विशेषकर निम्नलिखित कारणों से 
बनाई जाती हँ--(अ) समुद्रों और महासागरों तथा खाड़ियों को मिलाकर मार्गों 
को छोठा करने के लिए; (ब) देश के भीतरी केन्द्रों को बन्दरगाहों से मिलाने के 
लिए; (स) नदियों के प्रपातों व झरनों को बचाने के लिए; (द) जिन देशों की 
नदियाँ विदेश से होकर बहतीं हूँ, उन दंशों में आन्तरिक व्यापार सम्भालने के लिए 
नहूरों का निर्माण होता हे । जहाजी नहरों की लम्बाई-चौड़ाई अधिक होती है 
और उनमें बड़े-बढ़ जहाज आ-जा सकेते हैं । अधिकतर दो समुद्रों या महासागरों 
के बीच के पतले थल भाग को काट कर ही नहर निकाली जाती हैं । इसीलिए 
भिन्‍न-भिन्‍न देशों के बीच की दूरो कम हो जाती है । फिर देश के बहुत भीतर के 
भाग भी नहरों द्वारा समुद्रों से मिला दिये जाते हैं और बन्दरगाह के समान 
उपयोगी हो जौते हैं । 
स्वेज नहर 
सक से पहले सन्‌ १८४६ में फांसीसियों के दिमाग में छाल सागर और 
भूमध्यसागर को नहर द्वारा मिलाने का विचार उत्पन्न हुआ क्योंकि इन दोनों 
गरों के मध्य एक सिधाई में केवठ ७५ मील का अन्तर था। सन्‌ १८५१ में 
फडनेन्ड डी लेसप्स, एक फांसीसी इन्जीनियर की देख-रंख म इस नहर की खुदाई 
का काम आरम्भ हो गया । १० वष में नहर पूरी बन कर तंयार हो गई और 
नवम्बर सन्‌ १८९९ में इसका उद्घाटन हुआ । हि 
यह नहर १०३ मील हरूम्बी, १५० फीट चौड़ी और ३३ फीट गहरी है । 
: यहु नहर सभी जगह समु| धरातल पर हैं। इस नहर का आधिपत्य. किसी एक 
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सरकार के पास नहीं है, बल्कि यह एक कम्पती के आधीन हैँ । इस कम्पनी के 
अधिक हिस्से ( 8&788 ) अंग्रेजों के पास हैं । 

स्वेज नहर से श्रापेक्षिक लाभ--इत नहर के बनने से पहल यूराप स॑ 
एशिया जाने वाल जहाजों को अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ता था । इस नहर से 
दोनों महाद्वीपों के बीच ५००० मील मार्ग की बचत हो गयी है । स्वेज नहर खुलने 
के बाद कप मार्ग और कप बन्दरगाहों की महत्ता बहुत कम हो गई हूँ । सच तो यह 
है कि पिछल सौ सालों में स्वेज नहर के समान महत्त्वपूर्ण कोई काम भी नहीं 
हुआ है । नीचे दिये हुए आँकड़ों से इस मार्ग का लाभ स्पष्ट हो जायगा-- 

यूरोप, एशिया और आस्टू लिया को स्वेज मार्ग से आ्रपेक्षिक लाभ 





लिवरैपूल से बम्बई बटाविया हांगकांग सिडनी 
कृपमार्ग द्वारा १०,७३० ११,२०५ १३,१९५ १२,६२६ 
स्वेजमागंद्ारा “६१८९ ८५१६ ९,७८५ ४९१३२ २३५ 
दूरी की बचत ४,५४१ २३६८९ २३,४१० ३९१ 


पनामा कैनाल के बनने से पहल उत्तरी अमरोका के पूर्वी तट और सदर 
पूर्व के देशों का व्यापार स्वेजमार्ग से ही होता था। स्वेज नहर के मांग से 
उत्तरी अमरीका को विशेष छाभ था क्योंकि कप मार्ग की अपेक्षा यह बहुत 
छोटा हूं । 

ब्रिटिश साम्राज्य को तो इस नहुर से और भी अधिक लाभ है । इसी मार्ग 
के द्वाद्य ब्रिटिश द्वीप का पूर्वी राज्यों से सम्बन्ध स्थापित होता है । इस मार्ग की 
सुरक्षा के छिए ब्रिटिश जहाजी वेड़ा भूमध्य सागर में जिब्राल्टर और स्वेज पर 
प्रवेश तथा प्रस्थान द्वारों की रक्षा करता है । 
उत्तरी अमरीका के पूर्वी तट और सुद्रपवव के देशों के बीच स्वेज मार्ग से आपेक्षिक लाभ 


न्यूयार्क से बम्बई बटाविया हांगकांग 
कप मार्ग द्वारा 0383 ११,९८६ १३,९६६ 
स्वेज मार्ग द्वारा ८,१०२ १०,४२६ ११,६७६ 
दूरी की बचत... ३,४०३ १,५६० २,२९० 


स्वेज नहर के मार्ग से यूरोप और पूर्वाय देशों के बीच समय व व्यय दोनों हो 
की बचत हो गयी है । इस नहर द्वारा लगभग ६००० जहाज प्रतिवर्ष गुजरते हूँ 
और इन में से करीब दो-तिहाई जहाज अंग्रेजों के होते हैं। ब्रिटिश केल्‍बाद इटली, 
जमनी, हालेंड, फूंस और जाप।न का स्थान क्रमशः महत्त्वपूर्ण है । नीचे दी हुई 
तालिका से यह बात स्पष्ट हो जायेगी । 
स्वेज नहर द्वारा यातायात 


वष हन भार यात्रा की संख्या यात्रियों की संख्यः 
२१८७० ४३६,६०९ ४८६ २६,७५८ 
१९०० १९,७३८, १५२ ३,४४१ 2०३, हर 2 


९९३० ३१,६६८,७५९ ५,७६१ ३००१ ०४२ 


यातायात २३१ 


१९३७ २६,४९१,३ ३२ ६,८३४ ६९७,८०० 
2060७: “रन ा50 ४,२०६ हिल 
१९५० ८१,७९६,००० «» 2305 8 लि 
१९०२ ८<६,१३२७;:७०० २,१६८ ण्ण् 


स्वेज नहर की सुविधाएँ-.. स्वेज मार्ग पुरानी दुनिया के बिल्कूल बीच 
से जाता है और अन्य मार्गों की अपेक्षा इस मार्ग का सम्पक अधिक दंशों से हे तथा 
अधिक मन्‌ष्यों को इस से लाभ पहुंचता है । इस मार्ग में बन्दरगाहों की अधिकता 
है । इसलिए छोटे-छोटे जहाजों द्वारा और थोड़ी दूर मार ढोने का काम खूब 
अच्छी तरह हो सकता है । इस मार्ग के दोनों सिरों पर तेल या कोयला प्राप्त 
है-बर्मा और इंडोनेशिया में तेल और परदिचिंमी योरुप में कोयला । इन सुविषक्ष्यों 
के होते हुए भी पनामा नहर खुलने से इस मार्ग पर व्यापार की कुछ कभी हो 
गयी है । संयुक्त राष्ट से जापान, हांगकांग और फिलिपाझ्त का व्यापार अब 
पनामा नहर के द्वारा ही होता है। यही नहीं बल्कि यूरोप का आस्ट्रेलिया, 
व्यूजीलेंड और जापान से होने वाला व्यापार जो पहले स्वेज मार्ग से होता था 
अब बहुत कुछ पतामा नहर के मार्ग से भी होने लगा हे । 
स्वेज मार्ग के दोष “सुविधाओं के साथ-साथ इसमें कुछ दोष भी हैं । 
यह वहर कम गहरी और कम चौड़ी है । इसलिए इसमें आधुनिक बड़े-बड़े जहाज 
नहीं गुजर सकते । नहर का यह दोष उसको चौड़ा व गहरा करके दूर किया जा 
रहा है । इसमे अब ४०,००० टन के जहाज भी आ-जा सकेंगे । इस मार्ग से,केवल 
२४ जहाज ही प्रतिदिन गूजर सकते हो । 
दूसरा दोष यात्रा सम्बन्धी हूँ । पहले एक जहाज को नहर के एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक पहुँचने में ३० घण्टे लगते थो परन्तु अब केवल १२ घपण्ठों में 
ही यह यात्रा पूरी हो जाती हैँ । पहले कम चौड़ाई के कारण जब एक जहाज 
गूजरता था तो दूसरे को किनारे से खींच कर बाँध देते थे । परन्तु अब नई योजनाएँ 
की जा रही हैं और नहर को चोड़ा करके बहुत कुछ सुधार कर दिया गया है । 
मार्ग पर बहुत से सर्चछाइट और प्रकाशस्तूप भी बच गए हैं जिनसे अब सफर 
करना सुगम हो जाया है । 
इसका सबसे भारी दोष यह है कि गुजरने वाले जहाजों से कर लिया 
जाता है । इसलिए जब जश्दी पहुंचने की होती है तब बोझा ढोने वाले बहुत 
से जहाज केप मार्ग से जाते हैं ताकि उन्हें भारी कर न देना पड़े । हाल में नहर 
कर में कमी कर दी गई है । 
इसकी बड़ी विशेषता यह है कि १८८६ के अन्तर्राष्ट्रीय संधि-पत्र के 
अनुसार यह मार्ग प्रत्येक देश के व्यापारिक व सेनिक जहाजों के लिए शान्ति या 
युद्ध काल में सदेव खुला रहता है । वेसे तो यह नहर मिश्र की हेद में आती है 
परन्तु सन्‌ १९६८ तक कम्पनी का ही अधिकार रहेगा। उसके बाद सम्पूर्ण भार्गं 
"मिश्र को मिल जायगा। 
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पनामा नहर 
स्वेज नहर के वन जाने से. मध्य अमरीका «»+ जलडमरूमध्य से नहर 
निकाल कर अटलांटिक तथा प्रशान्त' महासागरों को मिछा देने के प्रस्ताव को बडा 
बल मिला । शुरू में दो माों पर विचार "एप | 
हुआ--एक तो पनामा जछड़मरूमथ्य से , (5, ० है हू: का 
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और दूसरा विकारागुआ से । रूम्बाई तथा 
स्थिति के विचार से पनामा मार्ग ही की 0 









सबसे अधिक छाभप्रद था परन्तु पनामा 
राज्य को राजनैतिक उथल-पृथल के कारण 
१९०७ तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। 
प्ामा नहर के मार्ग थें पड़ने वाला प्रदेद : 
पहाड़ी और कड़ी चट्टानों का बना है। * 
इन कठिनाइयों को चट्टानें काटकर तथा 
द्वार ( ,00078 ) बना कर दूर किया 
गया । 


[ 
ध्षू 
बज 
जन! 
नकीडाउ9% >क हक केफडडा2पटमें..घग22अ मर क 2" का न्‍ककलन का ॥गफ़क जज है2७००नम.. कि | 


पनामा नहर का उदघाटन १५ 
अगस्त सन्‌ १९१४ को हुआ। इस नहर 
पर संयुक्त राष्ट्‌ का अधिकार है । अटला- 
ण्टिक तथा प्रशान्त महासागरों के तटों के 
बीच एक सिर से दूसरे सिरे तक इसकी 
लम्बाई ४०॥। मीछ है और एक ओर के 
गहर पानी से लेकर दूसरी ओर के गहरे 
पानी तक इसकी लम्बाई ५० मील है। है 
यह ४१ फीट गहरी है और जहाजों को | 


न्‍ 
बढ डे ३ हग ५ शा 
हक 
'_-शा न्काल-- उपाय गाय फर्क इक इनक ऋाइअाजच फल जा. कहना. 58, "एन प्ररभटाानग अ सधापरा& >स फन कगानप्न, वि 





इस नहर से होकर गृजरते में ७-८ घणष्टो £ 
>> ० धन हर! ना च्टू डा अप ब ; 

>गते हैं । इस नहर से होकर ४८ जहाज $ ४४ ३ ४ हा हि। मा ५ है 

प्रति दिन गुजर सकते है । मी आया 


चित्र २६ पनामा नहर 
पहु---४ ०३ मौल लम्बी है 


गामा जलमार्ग से आपेक्षिक लाभ-..इस नहर के खलने से अनेक 


नये |] गे 4५ हा २ मार्गों कु रे 
है | ह हक रा ५ में परिवर्तन हो गया । पहले उत्तरी और दक्षिणी 
प्‌ + पश्चिमी तटों तक जाने के लिए केप रू< 
है 3 कैप हाने का चक्कर लगा- 
करज परन्तू अब दोनों गें के 
ना उड़ता था। परन्तु अब दोनों महाद्वापों के पूर्वी तथा परिचमी तटों के 


बीच बड़ा निकट न री 
डरा निकट व घनिष्ट प्म्बन्ध स्थापित हो गया हैं । समय पड़ने पर इस « 
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नहर के मांग से संयुक्त राष्ट्र अमरीका का जहाजी बंड़ा पर्वी तथा पश्चिमी तटों 
पर आसपनी से काम कर सकता 

यह तो हुआ इस मार्ग का राजनीतिक व सैनिक महत्त्व। इसके अलावा इस 
मार्ग के खल जाने से नई और पुरानी ,दुनिया के बीच के वाणिज्य पर बड़ा ही 

महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हैँ:-- 

(अ) दक्षिणी अमरीका के प्रशांत महासागरीय तर्ट तथा उत्तरी अमरीका 
को अटला टिक महासागरीय तट के बीच का फासलछो इस नहर के द्वारा कम हो 
गया हैं । 


न्यूयार्क से वालपरेसो तक 
मैगेलन मार्ग द्वारा ८,४००... 
पनामा मार्ग द्वारा ४,६०० 


अतः पतनामा नहर मार्ग द्वारा उपय्‌ क्‍त दोनों प्रदंशों.के व्यापार में काफी 

उन्‍नति हो गयी है । द 
(ब) इस मार्ग के 
लैंड बहुत पास हो गए:-- 


द्वारा संयृक्‍तराष्ट्‌ अमरीका से आस्टू लिया और न्यूजी- 


न्यूयाके से वैलिगटन (न्यूजीलंड) सिडनी (आस | लिया) 
पनामा मार्ग द्वारा ८,५०० ९,७०० 
मगेलन मार्ग द्वारा ११,३०० १३,४०० 


(स) यूरोप से आस्टू लिया तथा न्यूजीलैंड जाने के लिए पनामा द्वारा 
एक नया मार्ग खुल गया है । वास्तव में दूरी की अधिक बचत तो किसी मार्ग से 
भी विशेष नहीं होती और इसलिए अब भी स्टीमर अधिकतर स्वेज मार्ग से 
ढी जाते हैं । 


लिवरपूल से सिडनी वेलिंगटन 
पनामा भागं द्वारा १२,४०० ११,१०० 
स्वेज मार्ग द्वारा १२,२०० १२,५०० 


(द) इस मार्ग से जापान के बन्दरगाहो ओर उत्तरी अमरीका के अटलांटिक 
तटीय बन्दरगाहो' के बीच का अन्तर कम हो गया हूं । 


न्यूयाक से याकोहामा 
पनाझ्ा माग द्वारा” ९,७०० 
स्वेज मांग द्वारा १३,१०० 


(ड) उत्तरी अमरीका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच पनामा मार्ग 
द्वारा ७००० सील के लगभग दूरी कम हो'गई है । पतामा नहर बनने से पहले 
अमरीका के दोनों तटों के बीच सामूद्रिक व्यापार का अभाव था | 

(फ) उत्तरी व दक्षिणी अमरीका के पश्चिमी तटीय प्रदेश और यूरोप के 
बीच ५००० मील की दूरी कम हो गई हू । 

पतामा नहर विशेषतया अमरीका की नहर है। आस्ट्ू लिया, अफ्रीका 
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और एशिया के साथ यूरोप के व्यापारिक सम्बन्ध को इससे कोई विशेष 
लाभ नहीं हुआ है । पत्रामा नहर के खुलने से यद्यपि समद्री मार्गों में बडे-बडे 
परिवर्तन हुए हैं परन्तु यह मानना पड़ेगा कि इससे «विश्व व्यापार और वाणिज्य 
पर स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण असर पड़ा है । हँ। एक बात जरूर है 
कि इस मार्ग के खुल जाने से चीन और जापान का संयकक्‍तराष्ट्‌ अमरीका के 
साथ व्यापार काफी बढ़ गया हूं । 

पनामा नहुर हारा यातायात का विवरण 


(प्रशान्त महासागर से (आन्ध्र महासागर से 
॥॒ आन्ध्र महासागर को) प्रशान्त सहासागर को) 
वष जहाज साल जहाज माल 
हक (हजार टन) (हजार टन) 
१९२९ ३,०६५ २०,७८० ३,३४८ ९,८८३ 
१९५३ ३:/१२६ १८,७६६ ३,६७४ १७,३२९ 


इस मार्ग पर ई धन की भी दिक्कत नहीं हुँ और एक माने भें स्वेज मा 
की अपेक्षा इस भागे पर अमरीकन कोयला व तेल दोनों ही सस्ते व बहुतायत 
से हूँ । फिर भी कई दोषों के कारण यह स्वेज नहर की तरह उन्नत व महत्त्वपूर्ण 
नहीं हो पाई है । 
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चित्र २७--विभिन्‍त जहाजी नहरों का तलवात्सक विवेचन 

पतनामा मार्ग के दोप-.. जलडमरूमध्य को पार करने में ८५ फीट का 
उतार-चढ़ाव पड़ता हैं 4 इस कारण इस मार्ग में ६ स्थानों पर ढुहरे द्वार( 4,0078) 
बनाए गए हूँ जिन्हें बार-बार खोलना व वन्द करना पड़ता है । इस, कारण बड़ा 
समय छगता है और काफी असुविधा होती फिर इस मार्ग के आसपास का 
अ्रदेश कम बसा हुआ वे कम उपजाऊ है तथा व्यापारिक दृष्टि से कम महत्व 
हे है। तीसरे, प्रशञान्त महासागर बहुत विस्त त है और उसमें बन्दरगाहु ब 

ड़हँ। 


इसीलिए इस नहर का विशेष महत्त्व उत्तरी व दक्षिणी अमरीका के 
लिए ही सबसे अधिक है । 
कील नहर 
यह नहर जमनी की सीमा पर है । ऐल्ब नदी से बाल्टिक सागर तक का रास्ता 
६०० माल ढूम्वा है और जटलेड़ का चक्कर लगाकर जाना पडता हू । इस रास्ते 
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से यात्रा भी बड़ी भयानक हैँ । इस दूरी को कम करने और खतरे से यात्रा को 
बचाने के लिए कील नहर का निर्माण हुआ । यह नहर १८९५ में बनकर तेंयार 
हुई । यह नहर बाल्टिक सागर-को उत्तरी सागर सें ऐल्ब नदी के मुहाने पर मिलाती 
है। इस मार्ग से वही यात्रा ६१ मील रूम्बी रह जाती है और मार्ग का खतरा 
भी हट जाता है । 

यह नहर ३८ फीट गहरी और १४४ फीट चौड़ी है । इसके द्वारा बड़े-बड़े 
व्यापारी व सैनिक जहाज आ-जा सकते हैँ और इसीलिए जमंनी' के लिए इस 
मार्ग का विशेष व्य।पारिक व सैनिक महत्त्व हैं । सन्‌ १९५२ में २२७ लाख टन 
भार के ५६,३०० जहाज इस पर से होकर गृजर । 

सेनचेस्टर शिप कंनाल 

ब्रिटिश द्वीप में यह नहर सबसे महत्त्वपूर्ण हें । यह १८९५ में बनी । मर्सी 
नदी के बाये तट स्थित ईस्थाम से मैनचेस्टर तक यह नहर ३३५॥। मील लम्बी 
हे । इसकी गहराई २८ फीट और चौड़ाई १२० फीट हे । इससे व्यापार«को बड़ा 
लाभ हुआ है। इसके बनने से पहले लिवरपूल बन्दरगाह से मैनचेस्टर तक कपास 
रल द्वारा आती थी परन्तु अब इस नहर के बन जाने से जहाज सीधे मैनचेस्टर 
तक पहुँच जाते हैं। इस नहर का सम्बन्ध संयूकक्‍्त राज्य की सभी नहरों तथा 
रेलों से हैं। इस नहर पर १२००० टन तक के सम्‌द्री जहाज आ-जा सकते हैं । 
यह नहर एक कम्पनी के नियंत्रण में है । 

इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जहाजी नहर एमस्टरडम शिप कुनाल, 
स्टालिन कैनाल और वोल्गा-डान केनाल इत्यादि हैं। एमस्टरडस शिप कैनार 
उत्तरी सागर से एमस्टरडम को सीधे मिलाती है। यह नहर १८७६ में बनाई 
गई थी | रूस की सह्टेलिन कफैनाल बाल्टिक सागर को आकंटिक सागर से मिलाती 
हँ और इवेतसागर से लेनिनग्राड का सीधा सम्बन्ध स्थापित करती हैँ । वोल्गा 
डान कनाल ६० मील लम्बी हूँ और डान नदी को वोल्गा से मिलाती हैँ । इस 
नहर के बन जाने से काला सागर (39807 5७6७) से मास्को तक सीधा जलू- 
मार्ग बन गया है और मास्कों के आगे इसका सम्बन्ध स्टालिन कंनारू के द्वारा 
उत्तर में द्वेतस|गर और परिचिम में बात्टिक सागर से भी स्थापित हो गया हैं। 
इस नहर के बन जाने से रूस को ओऔद्योगीकरण में बड़ी सहायता मिलेंगी और रूस 
की रेलों पर*भीड़ कम हो जायगी । 


हवाई यातायात--.के क्षेत्र में वायुयानों का विकास एक नया अध्याय है। 
वतमान यूग के दो महायूद्धों से वायूयानों को विशेष प्रोत्साहुव मिला हैँ और 
यातायात में वायूयानों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी हैं। यातायात में उपयोग 
किए जाने वाल हवाई जहाज दो प्रकार के होते हँ--वायू पोत (.४7०४॥7७98) और 
वाय यान (3700703) । साधारणत: वायुपोत वाययानोंसे हल्के होते हैं । फिर भी 
वायूयान का प्रचार दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है । इनके द्वारा यातायात में कई 


दर 
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सविधाएँ व दोप हू--यद्यपि वायुयान यातायात के सबसे वेगशीर साधन हैं परन्तु 
सस्ते दामों में भारी वस्तओं को ले जाने कैेलिए रेल और जहांजही अधिक लाभ- 
प्रद रहते हैं । हाँ, बहुमूल्य सामग्री तथा यात्रियों के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा 
हवाई यातायात अधिक सुविधाजनक” रहता है। इन दो प्रकार के अछावा आज- 
करू कम जगह में उतरने वाले हेलीकोपटर तथा ग्लाइडर जहाजो का प्रयोग 
बढ़ रहा है । 

हवाई यातायात और भौगोलिक परिस्थितियाँ हवाई यातायात पर जल- 
वायु सम्बन्धी स्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ता है । भारी वर्षा, गहरे बादल तथा 
बर्फ व बाल की आँधियाँ इसमें बाधा डालती हैं। कोहरे के समय भी वाययानों को 
उतरने में बड़ी कठिनाई होती है। भूमि की बनावट का भी काफी प्रभाव चछ्ता 
है । हवाई अड्डे बनाने के लिए समतल भूमि ही उपयुक्त होती है और ऊंचे-तीचे 
भूमि-प्रदेश पर उड़ान करना भी खतर से खाली नहीं है । इन्हीं कारणों से हवाई 
यातायात का विशेष विकास संयुकक्‍तराष्ट्र अमरीका, जमेनी, रूस, संयुक्तराज्य और 
हालेंड के समतल विभागों में विशेष रूप से हुआ है। सुरक्षा और स+चालन की 
सुविधा के विचार से वायू मार्गों की दिशा नदियों तथा नगरों आदि भूमि स्थित 
चिह्नों द्वारा ही निश्चित की जाती है । 


वायूमार्गों को विश्वव्यापक बनाने का श्रेय निम्नलिखित तीन तथ्यों को है-- 

(१) टेकनीकी सफलता । 

(२) आश्िक उन्नति । * 

(३) सभी प्रदेशों के ऊपर से उड़ने का अधिकार | हाल के दिनों में हवाई 
जहाजों के विज्ञान ने बड़ी प्रगति की हैं और फलस्वहप वायुयानों की उड़ाने काफी 
सुरक्षित हो गई हैं। यातायात में बढ़ोत्तरी के कारण माल तथा यात्री ले जाने में 
वायूयान आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त कर चुका है । परन्तु अभी भी उड़ानों के 
लिए अत्तर्राष्ट्रीय समझौतों की आवश्यकता होती हूँ । 

वायू यातायात की उड़ानों को चार प्रकार का कह॒& जा सकता है - 

(१) अन्तर्राष्ट्रीय 

(२) महाद्वीपीय 

(३) प्रादेशिक तथा 

(४) स्थानीय क्‍ 

स्थानीय वायुमार्ग या उड़ान किसी देश के नगर के प्रादेशिक उड़ान से 
सम्बन्धित करता है और प्रादेशिक उड़ान महाद्वीपीय उड़ान से सम्बन्ध स्थापित 
करती हैं । 

संयक्‍त राष्ट अमरीका में वायू यातायात इतना अधिक है कि वह अकेला 
ही संसार के अन्य देशों के योग से अधिक है। वहाँ की तीन प्रमुख कम्पनियाँ 
यूनाइटेड एअरलाइन्स, अमेरिकन एअर लाइन्स तथा ट्रान्स वल्ड एअरलाइच्स हैं । 
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ये कनाडा और दक्षिणी अमरीका की कम्पनियों से सम्बन्धित हैं । संयूक्‍त राष्ट 
अमरीका की सबसे प्रधान अच्तर्राष्ट्रीय वायु उड़ान कम्पनी, पन्ने अमरीकन एअर- 
वेज है । हे 


श्री 


यूरोप के हवाई मार्गे--हवाई यातायात, डाक, यात्रियों और भाड़े आदि 
की आंय के विचार से फांस का यूरोप में प्रथम तथा संसार में छठा स्थान है । इंगरलंड 
हालेंड और बेल्जियम क्रमश: अन्य महत्वपूर्ण देश हैं । ग्रेट ब्रिटेन में हवाई यातायात 
की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। भिन्‍न-भिन्‍न हवाई कम्पनियों की संयोजित ब्रिटिश 
ओवरसीज एअर कारपोरंशन ब्रिटेन और अन्य विभिन्‍त दूरस्थ कामनबेलथ देशों में 
हवाई सम्बन्ध स्थापित करती है । भारत, दक्षिणी अफीका और आस्टू लिया से 
वबरावर आना-जाना लगा रहता है। ग्रेट ब्रिटेन में इस समय सैनिक व सुरक्षा 
सम्बन्धी हवाई यातायात को छोड़कर अन्य सभी हवाई मार्गों व उड़ानों का राष्ट्री 
यकरण हो च॒का हैं । 


संयुक्त राष्ट्र के हवाई मार्ग-..संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका में हवाई यातायात 
अन्य सभी देशों के योग से कहीं अधिक है । यहाँ पर यूनाइटेड एअर लाइन्स, अमरी:- 
कन एअर लाइन्स और टांस कांटिनेंटड एअर लाइन्स तीन प्रमुख हवाई कम्पनियाँ 
हैं और कनाडा तथा दक्षिणी अमरीका के वायुमार्गों से भी सम्बन्ध रखती है । 
असेनिक वायु यातायात (१६५२) 


(हजार किलोमीटर) 


उड़ान की यात्रो टन साल 

कुल लम्बाई किलोघीदर किलोमीटर 
संयूक्‍्त राष्ट १९३४,२२९ २५,०२५,१७४ ५०८,९०२ 
संयुक्त राज्य ९२,७५० १,९७८,५२६ ४४, ३५१ 
आस्टु लिया * ; ८०,३५० १,४८१,७१५ ५४,०४९ 
नेदरलैंड ४०,७४८ १०११,२२१ ३४,७५६ 
फांस ५४,२१२ १,४६०,२४३... ४९,१८२ 
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प्रधान देश, उनको वायू उड़ान ओर उनका क्षेत्र 


देश प्रधान वायु-यात्ायात कम्पनियाँ 
संयुक्त राष्ट्र अपरीका. यूताइटे ड एअरलाइस्स, ट्रांस वलड एअरलाइन्स 
अमरीकन एअरलाइन्स, पैन अमरीकन एअरवेज 
कनाडा टांस कनाडा एअरलाइन्स 


यातायात श्३े६ 


“न्ट ब्रिटेव, पश्चिमी द्वीपसमूह, 
[स, जमंनी और संयुक्त राष्ट्र ) 
संयुक्त राज्य [टिश ओवरसीज कारपोरशन 
यूरोप, दक्षिणी अमरीका, 
दिचमी द्वीप समूह और कामन- 
'ल्थ के देश) 
फांस एअर फांस 
(यूरोप, उत्तरी अमरीका, 
दक्षिणी अमरीका, अफीका, मध्य 
और दूर पूर्व और आस्ट लिया ) 


नेदरलेड रायछ डच एअरलान्स 

डेनमार्क | 

स्वीडन / .. स्केण्डिवेथिन एअरलाइन्स सिस्टम 
नावें | 

इटली एरोफ्लॉट, टेस्‍सको, एल, ए. आई. 


(उत्तरी अफ्रीका, निकट॒पूव, 
' दक्षिणी अमरीका और हछन्दन ) 
भारत एअर इण्डिया इण्टरनेशनलू 
(काहिरा, रोम, जेनेवा, 
पेरिस, लन्दन, अदन, नेरोबी, 
बेंडाकॉक, सिंगापुर, काबुल, 
लंका, जकार्ता, बर्मा, पाकि- 
स्तान) 
रूस एरोफ्लॉट 
द (पूर्वी यूरोप के देश) " 


भूमण्डल के श्रन्तर्राष्ट्रीय बायुमारग 
(१) यूरोप और -अमरीका के बीच के वाधुसागें--इस मार्ग १ फांसींसी, 


अमरीकी तथा ब्रिटिश वायुयान चलते है । यूरोप और अमरीका के बॉँवे के वायू- 
मांग निम्नलिखित हैं-- हि 
(अ) यूरोप और संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका-कनाडा--लन्दन-- दौलन-- ड 5, 
ओटावा या न्यूयाक-पेरिस--लिस्बन--एजोरस--वरमूडाज--स्यूयार्क 7 स्टाकहांस, 
ओसस्‍्लो, रेयाकजाविक--गैंडर, ओटावा या न्यूयाके । 
(ब) दक्षिणी अमरीका के लिए वायुमां्ग अफुका के आल्क्ष महासागरीय 
तट के साथ-साथ डकार तक जाता है और डकार या ब्राथस्ट से यह गए जा 
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महासागर को पौर करके ब्राजील में नेटाल पहुँचता है । यह वायुमार्ग द्वारा रियो 
डि-जेनीरो और व्यूनस आयर्स से सम्बन्धित हू । नेठाल में आकर संथक्‍तराष्ट 
अमरीका के वाय मार्ग भी मिल जाते हैं । ४ 

(२) यूरोप, एशिया और आस्ट्र लिया के बीच के वायसार्ग--इन मर्मों पर 
फ्रांसीसी, डच तथा ब्रिटिश वायूयाव चलते हैं। ब्रिटिश वायुमार्ग लन्दन से शहू 
होकर मास ल्‍स, अथेन्स, सिकन्दरिया, काहिरा, गाजा, बगदाद, बहरीन गरहाज 
जोधपुर, दिल्‍ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, रंगून, बेंगकाक, पीनांग, सिंगापर, बटा- 
विया, डारविन, ब्रिसबेन तथा सिडनी होता हुआ मेलबोन तक जाता हे । ड्च 
तथा फांसीसी हवाई जहाज भी छगभग इसी मार्ग पर चलते हैं। कुछ दिनों से रूस 
ने[स्को से व्लाडीवोस्टक तक एक नया वायूमाग खोला है । 

(३) यूरोप और अफ्रीका के बीच के वायमार्ग--इस मार्ग पर इटालियन 
फांसीसी और ब्रिटि् वायुयानों का नियंत्रण है। अफ्रीका के महत्वपर्ण मार्ग ब्रिटेन 
के अधिकार में हैं। ब्रिटिश वायुमार्ग साउथेम्पटन से आरम्भ होकर भमध्यसागर 
के पार सिकन्दरिया तक जाता है । सिकन्दरिया से यह मार्ग सीधा खारतम को 
जाता है भोर फिर वहाँ से यह दो दिद्याओं या शाखाओं में बँट जाता हं--एक 
शाखा तो पश्चिम में छागौस तक जाती है और दूसरी दक्षिण में केप टाउन तक | 

फांसीसियों ने अफीका में दो वायुमार्ग स्थापित किये है । एक अफीका के 
पश्चिमी तट के सहारे-सहारे बाथस्ट होता हुआ फांसीसी भमध्यरंखीय प्रदेश तक 
पहुंचता हूं । दूसरा मार्ग सहारा तथा कांगो को पार करके मैडागास्कर में समाप्त 
होता हैं। इटली के वायुमार्ग दिपोली तथा काहिरा होते हुए अबीसी निया में अदीस 
अबाबा तक जाते है । 

(४) भ्रमरीका और एशिया के बीच के वापु-सार्ग-प्रशान्त महासागर के 
लिये संय क्तराष्ट के वाययानों द्वारा यात्रा की जाती यह मार्ग सेनफांसिसको से 
आरम्भ होता हूँ और प्रशांत महासागर के मध्य होनोलल, मिडवे द्वीप, बेक द्वीप और 
मेनीला होता हुआ केण्टन तक जाता है । लाँस एंजीलीस और सैनफानसिस्को से आते 
वाल कायुमार्ग हॉनोडूलू में मिलते है । जहाँ से हवाई जहाज तीन भिन्न दिशाओं में जाते 
हैं: (अ) मनीला या शंघाई को (ब) न्यूजीलैंड को (स) सिंगापर को | सियाटलू वाय- 
माग कनाडा के किनारे के साथ-साथ चलता हुआ टोकियो और शंघाई तक जाता हे । 


जम॑नी से वायुमांग॑ विभिन्‍न दिशाओं में जाते हैं। यहाँ से उत्तर में नावें, 
स्वीडन, फिनलेंड को; दक्षिण-पूर्व में चेकोस्लोवाकिया, यगोस्लाविया और यूनान 
को; पूव्व में पोलेंड को और दक्षिण में इटली को; दक्षिण-पश्चिम में स्पेन तथा 
पुर्तगाल को और पदिचम में फांस तथा संयक्‍त राज्य ((/. #.) को वाययान 
चलत हू । दूसर महायुद्ध सं पहले पश्चिम तथा दक्षिणी यरोप में डच तथा फांसीसी 
वायूयानों की जमंत वाययानों से स्पर्धा थी । 


वायु-मार्गों तथा हवाई यातायात के विकास में संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका का स्थान ५ 
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सर्वप्रथम है । इस देश में एक किनार से दूसरे किनारे तक आने-जाने वाले कई वायू- 

आर्य हैं। पूर्वी तट पर बोस्टन, न्यूयाक तथा वाशिंगटन और पश्चिमी तट पर 

सियांटील (86860), सैन्‌ फांसिस्को और लॉस एंजिलीस प्रसिद्ध हवाई अड्डे हें 
प्रदनावलो 

१, वर्त्तमान वाणिज्य व व्यापार में यातायात का क्‍या महत्व है ? याता- 
य्यात के विभिन्‍न साधनों पर एक निबन्ध लिखिये । 

२. कनाडा में यातायात की किन सविधाओं के बन जाने से खेतिहर उपज 
को लाभ पहुँचता है और किस प्रकार यातायात की प्रगति के कारण वहाँ की 
खेती में उन्नति हुईं है ? 

३. “हाल के दिनों में पनामा नहर के द्वारा यातायात व गमवनास्कक में 
आदइचय जनक वृद्धि हुई है ।” जिन कारणों से वह उन्नति हुई हँ' उनका संक्षिप्त 
विवरण दीजिए । इस नहर से किन वस्तुओं का व्यापार होद्ा हू ? पूर्व के देक्षों के 
दृष्टिकोण से इस मार्ग में क्या दोष हैं और उनको किस प्रकार दूर, किया जा 
'सकता है ! 

४, पतनामा नहर का वर्णन कीजिये । किन देशों को उससे अधिक लाभ 
हुआ है और क्‍यों ? 


( 


'. न्यूयाक की उत्नति में रेल व आन्तरिक जलमारों का क्‍या महत्त्व रह 
है । समझाकर लिखिये । 


६. पूर्व में ब्रिटिश हवाई मार्ग का वर्णन कीजिए । भारत में €वाई याता- 
आात के विकास की क्‍या संभावनाएँ हैं ? 

७, हवाई मार्गों के विकास और उन्नति के लिए किन परिस्थितियों का 
छहोना आवश्यक हौ ? यूरं शिया के प्रधान हवाई मार्गों में से किन्‍्हीं दो का व्यापारिक 
बे आथिक महत्व समझाइये । 

८. इंगलैंड और जमेनी तथा जापान और संयुकतराष्ट्‌ अमरीका के बीच 
डोने वाले समठ्री व्यापार का वर्णन दीजिये । 

९. बनावट व व्यापारिक महत्त्व के दृष्टिकोण से धननामा ओर स्वेज नहरों 
का अन्तर विश्लेषण कीजिए 

१०, संसार के प्रमुख समुद्र तट-स्थित देशों में व्यापारिक जहाजों व समद्री 
प्यातायात की वर्तमान दया क्या है ? इस दिशा में भारत ने क्‍या प्रगति की है ? 

१९, “पनामा नहर के खल जाने से संसार के समुद्री जल मार्गों में काफी 
महत्त्वपूर्ण हेर-फेर हो गया है, परन्तु फिर भी संसार के वाणिज्य व व्यापार पर 
स्वेज नहर के समान व्यापक व महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सका हूं । इसके कारण 
व्यापार व गमनागमन में उतना तीत्र विकास व उन्नति नहीं हो पाई है, जितनी 
स्वेज जलूमार्ग के खलने से हुई थी ।” इस वकक्‍तव्य पर अपने विचार प्रकट कीजिये । 

१२, भारत के विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से स्वेज मार्ग का क्या महत्त्व 
है ? अगर इस मार्ग को कुछ समय के लिए बन्द कर दिया जाय तो इसके विदेदश 


रश्४२ आ _निक श्राथिक व वारिज्य भूगोल 


व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 

१३. स्वेज जलमार्ग का वर्शंत कीजिए और इसका व्यापारिक महत्त्क 
दिखलाइये । 

१४, टौम्प और लाइनर जहाजों का अन्तर स्पष्ट कीजिये। भारत से 
अमरीका के पैसिफिक-तटीय बन्दरगाहों को पहुँचने के लिए कौन-से जलमाग 
सुगम हूँ । 

५. पश्चिमी यरोप से पूर्वी एशिया को जाने के लिए स्वेज और पनामा 
जल-मार्गों के लाभ व दोष क्या हैं ? 

१६. कलकत्ता से दक्षिणी अमरीका के पैसिफिक-तटीय बन्दरगाहों कोः 
बहत-सा पटसन भेजा जाता हूँ । इस व्यापार के लिए जहाज किन-किन रास्तों 
जाते हैं और क्‍यों ? 

१७. इस समय संसार के व्यापारिक जहाजों के प्रादेशिक वितरण की क्या 
विज्ञेषता हैं ? पिछले महायुद्ध से विभिन्‍न दंशों की व्यापारिक जहाज-सम्बन्धी 
स्थिति में क्‍या परिवतंन हुआ है ? भारत के समुद्री व्यापार के क्‍या साधन हैं ?' 
दुँमप जहाज क्या होते हैं और क्या वस्तुएँ ले जाते हैं ? 

१८. भारत से यूरोप जाने के वास्ते केप मार्ग और भूमध्यसागर मार्गों की 
तुलना कीजिए । यदि यूद्ध काल में भूमध्यसागर मार्ग को बन्द कर दिया जाय तो 
भारत के व्यापार पर क्‍या असर पड़ेगा ? 

१९, ब्रिटिश कामनवेल्थ देशों में हवाई यातायात की वर्तमान उन्नति का 
वर्णन कीजिए । दुनिया का मानचित्र खींचकर यूरोप और एशिया के मध्य हवाई 
मार्गों को दिखलाइये । 

२०, भारत और यूरोप के बीच रेल-मार्गों के खुलने की क्या सम्भावनाएं हैं ?' 

२१. पनामा नहर के बन जाने से विभिन्‍न दंझों के व्यापार व वाणिज्य तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर क्‍या प्रभाव पड़ा है और क्‍या प्रभाव पड़ने की भविष्य में: 
सम्भावना है ? 

२२. यातायात. के अन्य साधनों की अपेक्षा वाय-यातायात की विशेष सबि- 
घाएँ व लाभ क्‍या हूँ ? दुनिया के मानचित्र पर मुख्य हवाई मार्ग दिखलाइये । 

२३. थलू-यातायःत की अपेक्षा जल-यातायात की क्‍या विशेषताएँ है ? अपने 
उत्तर में गृष व दोष दोनों ही दिखलाइये । हु 

२४. उत्तरीय अटठलांटिक महासागर के प्रधान जलूम।र्ग एकन रेखा-चिऋ 
बनाकर दिखाइये और उनका वर्णन करिये । 

२५. थलरू-यातायात के विभिन्‍न साधन क्या हूँ ? रेलों व सड़कों का महत्व 
बतलाइये ओर संसार की प्रमुख रेलों का वर्णन कीजिये । 

२६. “रूस की वतंमान उन्नति वहाँ के यातायात की सविधाओं के कारण 


हो हुई हैँ ?” इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिये और रूस की यातायात 
व्यवस्था समझाइये । 


दचत्तावात्त ब्डईड 


२७. मनुष्य के यातायात सम्बन्धी प्रयत्तों पर उसकी*आशथिक उच्दति व 
समृद्धि किस प्रकार निर्भर रहती हैं ? समझाकर लिखिए । 
२८. यातायात के साधन के दृष्टिकोण से यांगटीसीक्यांग और नील नदी 
की तलना कीजिये |... डर 
. २९. व्यापार व वाणिज्य के ' दृष्टिकोण से स्वेज और पनामा नहरों की 
तुलूना कीजिये और उनके निर्माण व विकास के विषय में एक संक्षिप्त विवरण 
छोजिए ॥ 


्रध्याय : : नो. 
पोताश्रयों ओर बन्दरगाहों का विकास 


बन्दरगाह समद्रतट पर स्थित देश के वे द्वार हैं जहाँ देश के आन्तरिक 
व सनद्री व्यापारिक मार्ग मिलते हैं। समुद्री जलमार्ग पर बन्दरगाह वें स्थान है 
जहाँ जहाजों को माल लादने-उतारने की सुविधा रहती हैँ । मार छादने व उतारने 
के छिए कुछ दशाओं का होना अनिवार्य है- वे बातें हैं आश्रय, सुरक्षा और विस्तृत 
स्थान । ; 
पोताश्रयों में सुरक्षित ्राश्नय का महत्व-..समुद्रतठट पर खुले अरक्षित 
स्थान पर जहाज से“माल उतारना व चढ़ाना बड़ा ही कठिन है । ब्रिटिश पशिचमी 
अफीका मैं तटीय समुद्र छिछला है, इसलिए जहाजों को समुद्र-तट से कूछ दूर ही लंगरु 
डालना पड़ता है । यदि समुद्र वर्ष भर अशांत रहता हो तब भी जहाजों के लादने 
अथवा माल उतरने के कार्य में बड़ी कठिनाई रहती है । इसलिए मारू को 
आसानी से व सरक्षित तरीके से चढ़ानें-उत्तारने के लिए जहाजों को तट पर 
सरक्षित स्थात की आवश्यकता होती है । पोताश्रय ( पोत+-आश्रय ) छब्द से ही 
सराक्षित स्थान का महत्त्व निहित है । पोताश्नय वे स्थान हैं जहाँ जहाज स्रक्षित 
रह सकते हैं । इस दृष्टिकोण से पोताश्रय दो प्रकार के होते हैं--(१) कृत्रिम और 
(२) प्राकृतिक । प्राकृतिक पोताश्रय साधारणतया तट-रंखा में भूमि की विशेष बनावट 
के कारण घिरा हुआ स्‌ रक्षित स्थान होता है, जिसमें जहाजों के ठहरने के लिए ज्ञान्त 
जल मिल जाता है । सेन फूंसिस्को, लिवरपूल और कार्क जैसे बन्दर्गाहों के सर्वोत्तम 
प्राकृतिक पोताश्रय हैं । 
कृत्रिम पोताश्रय उन स्थानों पर बनाए जाते हैं जहाँ भूमि की बनावट क्‌ 
य स्वाभाविक दशाएँ अनुकूल नहीं होतीं हैं । यहाँ पर त्तरंग भंगी दीवारों तथा 
झागों से सदा हीं काम लिया जाता है। ये दीवारें पोताश्रय क्षेत्र के अन्दर प्रवेश 
करने वाली ज लतरंगों के वेग को रोकने के लिए बनाई जाती है जिससे वहाँ पर 
जहाज सूरक्षित रूप से खड़े रहें। जहाँ समुद्र का जल छिछला होता है वहाँ झामें 
द्वारा गहरा रखा जाता है । छास एंजिलीस तथा मद्रास के पोताश्रय्‌ कृत्रिम हैं । 


ग्रादश पोताश्रयकी दाएं - एक आदर पोताश्रय के लिए निम्नलिखित 
बातें होनी चाहिए--( १) समुद्री तूफानों तथा तरंगों से स्रक्षा, (२) शीत-काल में 
हिम से मृक्ति, (३) तठ के पास जल की काफी गहराई, (४) बड़े-बड़े 
जहाजों के मुड़ने के लिए काफी चौड़ाई, (५) सामान उतारने व चढ़ाने के छिए 
डाक व व्हवं का होना, (६) पृष्ठ-प्रदेश का उन्नत तथा समृद्ध होना तथा (७) सीखक्षे 
व समतल मार्गों द्वारा पृष्ठ-प्रदेश से सम्बन्ध होना ॥ 


पोताश्यों आर बन्दरगाहु; का विकास | २४५ 


* बन्दरमाहों की दूसरी विशेष आवद्यकता विस्तृत स्थान की है। विस्तृत 
स्थान होने से व्यापार के कार्य में सुविधा रहती,है । इसलिए केवल आदर्श पोताश्रय 
से ही बन्दरगाह की'सभी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो जातीं। इसमें सुविधाजनक 
निरंतर गमनागसन, माल व मुसाफिरों के उतारने-चढ़ने की सुविधाएँ भी होनी 
चाहियें । इनके अलावा घाट जेटी, छायादार स्थान, गोदाम, भारी वस्तुओं को 
उठाने के लिए ऋन, आते-जाने के लिए सड़कों, रेलों तथा जहाजों व गाड़ियों के 
मरम्मत के कारखाने भी पास में होना जरूरी है । ु 

बन्दरगाहों की अन्य मह्वपूर्ण आवश्यकता व्यापार का होना है। व्यापार 
के महत्त्वपूर्ण ढ्वार होने के कारण ही बन्दरगाह बनते व उन्नति करते हैं। और 
व्यापार वहीं बढ़ता हूँ जहाँ निम्नलिखित दशाएँ प्रस्तुत हों-- (१) वस्तुओं के उत्पादन 
तथा उपभोग के लिये एक विशाल व सम्पन्त पृष्ठ-प्रदेश, (२) पृष्ठ-देश से बन्दरगाह 
तक यातायात व गमनागमन के सुगम सांधनों का भ्रस्तुत होना, (३) संसार के 
प्रमुख व्यापारिक मार्गों फर या उनके समीप स्थित होना । 

पृष्ठ-प्रदेश का महत्व--वन्दरगाह का विशेष महत्त्व उसके पृष्ठ-परदेश के 
विस्तार तथा उत्पादन शक्ति में सन्निहित रहता है । हिप्टरलैड' (र008700) 
जर्मन भाषा से लिया गया है और जैसा पृष्ठ-प्रदेश शब्द से ही प्रगट होंता है, 
इसका अर्थ वह प्रदेश है जिसके लिए बन्दरगाह द्वार का काम करता है । बंगाल 
ओर बिहार का व्यापार काय॑ कलकत्त के बन्दरगाह के हारा होता हैं । इसी- 
लिए ये दोनों प्रान्त कलकत्ता के पृष्ठ-प्रदेश कहलाते हैं। हु 

बन्दरगाह की उन्नति के लिए पृष्ठ-प्रदेश का सम्पन्त व समृद्धिशाली होना 
आवश्यक है । घनी आबादी, बहुमूल्य आर्थिक उपज तथा यातायात की सुविधा होने 
से पृष्ठ-प्रदेश 'सम्पन्त' कहलाता है । संक्षेप में बात यह हे कि पृष्ठ-प्रदेश में व्या- 
यार के लिए आकर्षण होना चाहिए । 

बन्दरगाह के पुष्ठ-प्रदेश का विस्तार वहाँ के आवागमन के साध्नों परः 
निभ र रहता हूँ । आवागमन के साधन ही पृष्ठ-प्रदेश के भिन्‍न-शिन्‍न भागों को 
वनन्‍्दरगाह के.निकट सम्पक में लाते हैं। जल और थरू के बीच व्यापार का मुख्य 
साधन बन्दरगाह ही होता हूँ । इसलिए अप चारों ओर के निकटवर्ती क्षेत्रों से 
रल, सड़क व नदी-नहरों छारा सम्बन्धित होना आवश्यक है. 

पृष्ठ-प्रदेश दो प्रकार के होते है---वितरक ( +)809प079) और सहा- 
यके ((07099प्/079) । वितरक पृष्ठ-अदेश अपनी घनी आबादी के लिए या तो 
भोजन-सामग्री आयात करता है या उन्हीं निवासियों के लिए आवश्यक अथवा 
विलास सामग्री जूटाता है। कारखानों के लिए कच्चा माल भी मँगाता है । 
जिस पृष्ठ-प्रदेश से माल निर्यात होता है वह सहायक कहलाता है । ये वस्तुएँ 
ओज्य पदार्थ, कच्चे माल अथवा बने हुए मार के रूप में हो सकती हैं। इस प्रकार 
किसी भी बन्दरगाह के व्यापार की मात्रा से उसके पृष्ठ-प्रदेश के वतंमान उत्पादन, 
उपभोग, यातायात की सुविधाओं का पता चलता है ।/ 


२४६ .. झ्राधुनिक आथिक व वारिज्य भूगोल 


एक ही पृष्ठ-प्रदेश में कई बन्दरगाह भी हो सकते हैं १ - जिन 
बन्दरगाहों में व्यापारिक सविधाहँ अधिक होती हैं ध्यापार भी उन्हींके हार 
अधिक होता है । भारत के पश्चिमी तट फर बम्बई, ओखा, पोरबन्दर तथा 
नवलबखी बन्दरगाहों म होड़-सी छगी रहती है। पोताश्रय कर में कमी के कारण 
बम्बई की अपेक्षा काठियावाड़ के बन्दरगाह से ज्यादा व्यापार होता है । 
बन्दरगाहों के विभिन्‍न प्रकार-..स्थिति के अनुसार ही बन्दरगाह निम्न- 
लिखित तीन प्रकार के होते हैं--(१) समुद्री बन्दर, (२) नदी बन्दर और (३) नहरी 
बन्दर । इन बन्दरगाहों से होने वाला व्यापार व कार्य भी विभिन्‍न होता है ॥ कच्चे 
मेल की प्राप्ति की सुगमता और व्यापार की मंडियों के अनुरूप ही इन बन्दरगाहों 
की व्यापारिक उन्नति हो जाती है । 

समुद्री बन्दरगाहु*-पोताश्रयों की प्रकृति तथा देश-प्रदेश के थरू-मार्गों के 
सम्बन्ध के अनु सार समुद्री बन्दरगाहों को चार श्रेणियों में बाँठा जा सकता है--- 

(श्र) घुले बंदरगाह जैसे बोलोन । यह प्रायः हीत़ दशा में ही रहते हैं । यहाँ 
न तो जहाजों के लिये स॒रक्षित पोताश्रय, न पानी की पर्याप्त गहराई और व हवा 
व लहरों से बचाव का कोई प्रबन्ध होता है । बड़ी-बड़ी नदी घाटियों के मुहाने पर 
स्थित न होने के कारण भीतरी भागों से सम्पर्क कम रहता है और यातायात व्‌ 
गमनागमन की अनेकों असुविधायें रहती हैं । 

(ब) खाड़ी स्थित बंदरगाह जैसे बोस्टन । ऐसे स्थानों पर पोताश्रयः सुरक्षित, 
सुविस्तृत और गहरे होते हैं तथा उनमें जहाजों के ठहरने के लिये पर्याप्त स्थान 
होता है । 

(स) नदी बंदरगाह जंसे कलकत्ता और चिट्गाँव। इनमें भीत्तरी प्रदेशों से 
यातायात की सूविधा तो रहती है पर गहराई, लंगर स्थान, घाट, माल छादने व 
उतारने के स्थान की कमी रहती है । इन असू विधाओं को नदी की तलेटी को गहरा 
व चौड़ा करके दूर किया जाता है अथवा नदी के बहाव में ऊपर या नीचे की तरफ 
काफी दूर जाकर सुविधाजनक विस्तृत स्थान मिलता है । 

(द) नदी-खाड़ी बंदरगाहु--वे बन्दरगाह जो नदी के महावे और खाड़ी के तट 
पर स्थित होते हैँ, व्यापार की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनमें विस्तृत व सुर 
क्षित लंगर स्थान भी मिल जाता है और घाटों व मांझ उतारने-चढ़ाने के लिये 
पर्याप्त क्षेत्र भी मिल जाता है । इनके अछावा भीतरी भागों से सम्पर्क की सर्भ 
सुविधाये भी प्रस्तृत रहती हैं । 

इनक अलावा प्रत्येक नाव चलाने योग्य नदी व नहर के किनारे कुछ व्यापारिक 
नगर उत्पन्न हो जाते है । इन केन्द्रों पर निकटवर्ती प्रदेश की उपज एकत्रित की 
जाता हूँ तथा नदियों द्वारा इधर-उधर भेजी जाती है । इन बन्दरगाहों का विकास 
प्र महत्व नदियों की नाव्य क्षमता, नदी तट पर उनकी अनुकूल स्थिति और निकृट- 
तर्ती क्षेत्रों की उत्पादनशीलता पर निर्भर रहता है । 


पोताअयों और बन्दरगाहों का विकास र्डछ 


पुनर्निर्यात केन्द्र ( 70"8१0008)--बन्दरगाहों के विषय में पर्याप्त ज्ञान 

आ्राप्त करने के ्ि ए पुरनियाति केन्द्रों के विषश्न में मुख्य-म्‌ख्य बातें जान लेना बहुत 
जरूरी है । 7५0078.0968 वे बन्दगगाह होते हैं जहाँ पर फिर से निर्यात करने के 

'लिए वस्तुओं को आयात किया जाता है । इस प्रकार ये वन्दरगाह मध्यस्थ का काम 
करते हैं और इनका मुख्य काम माल का फिर से वितरण करना है । इन केन्द्रों 

पर व्यापार की वस्तुएँ स्थानीय उपभोग के लिए नहीं वरन्‌ उन प्रदेशों को भेजने 
के लिए इकट्ठा की जाती हैं जो सीधे उत्पादन क्षेत्रों से माल नहीं मेगा सकते १ 
सलाया प्रायद्रीप स्थित सिंगापुर में इसी प्रकार आस-पास के द्वीपों से माल इकट्ठा 

करके संसार के भिन्‍त-भिन्‍्त भागों को भेज दिया जाता है। 


पुनर्निर्यात व्य[पार--पुत्रनिर्यात केन्द्रों सो सम्बंधित माल की कुछ विशे ष- 
जाएँ होती है । ये वस्तुएं आम तौर से बहुमूल्य, लम्बाईध्चौड़ाई की और टिकाऊ 
'होनी चाहियें। पुन्रनिर्यात केन्द्रों के व्यापार पर किसी वस्तु-विशेष के उत्पादन क्षेत्र 
“और उपभोग क्षेत्र के बीच दूरी का भी काफी गहरा असर पड़ता है । जब इन दोनों 
स्थानों के बीच की दूरी अधिक होती है तो पुर्नानर्यात केन्द्रों पर व्यापार का जोर 
अधिक रहता हैँ । यूरोप में मसाले, दवाइयाँ, सिल्क और दूसरी उष्णकटिबंधी 
“वस्तुओं की खपत कम रहती है । अतः किसी पश्चिमी पुर्नानर्यात केच्दू से इन वस्तुओं 
के वितरण में काफी बचत रहती हूँ । इसीलिये इन वस्तुओं का नारवे, स्वीडन 
'त्तथा बाल्टिक राज्यों के लिए पूननिर्यात केन्द्र ऐल्ब नदी पर स्थित हैम्बग है । सैयद 
“बन्द्रगाह (0070 8७४0) पु]्निर्यात केन्द्र का सर्वोत्तम उदाहरण है। पश्चिम 
से आने वाले सभी मार्ग स्वेज नहर में प्रवेश करने से पहले यहीं पर मिलते हैं॥ 
'संसार के प्रमुख पुर्नानर्यात कनद्र लन्दन, कोलम्बो, सिंगापुर, हम्बगं और शंघाई हैं ॥ 


बंदरगाह के महत्व की तुलना के मापदंड-..बन्दरगाहों की महत्ता 
सथा संपन्‍नता की तुलना के अनेक मापदंड हैं । इसीलिए बन्दरगाहों का तूलनात्मक 
और अपेक्षाकृत महत्त्व जानना सरलूू या आसान नहीं है ७"साधारणतया निम्नलिखित 
आधार काप्म में लाये जाते हैं । 

१. एक वर्ष में बन्दरगाह पर आनं-जाने वाल जहाजों की संख्या । 

३. जहाजों केब्टनभार का योग । 

३. आयात-निर्यात वस्तुओं के टनभार का योग । 

४. बन्दरगाह पर आने-जाने वाल सामान का बाजार मूल्य । 

जहाजों के छोट-बड़े होने के कारण बन्दरगाह की महत्ता का मूल्यांकन 
'आने-जाने वाले जहाजों की संख्या के आधार पर करना उचित नहीं है । जहाजों का 
'प्रिमाण तथा महत्त्व कुछ अंश तक उनके टनमार के अनुसार निर्धारित किया जा 
सकता है । साथ ही साथ किसी बन्दरगाहु द्वारा आयात तथा निर्यात किए गए माल 
'के टन भार को तुलना का आधार बनाया जा सकता है। परन्तु इसमें भी एक 


र४डं८ आधुनिक आर्थिक व वाणिज्य भूगोल 


बड़ी त्रुटि है कि इससे वस्तुओं की प्रकृति स्पष्ट नहीं होती-कि वे वस्तुएँ .बहु- 
मूल्य हैं अथवा कंवल भारी और सस्ती । 


संसार के कछ प्रमुख, बन्दरगाह 


यरोप-बरोप के बन्दरगाह अधिकतर उत्तर-पद्चिमी तट पर स्थित हैं । 
इनमें एल्ब नदी पर हैम्बग, राइन पर राटरडम, शेल्ट पर ऐबन्टवर्ष और सीन पर 
हावर प्रधान बन्दरगाह है । इन बन्दरगाहों के पृष्ठ-प्रदेश भी बहुत विज्ञाऊ और 
उपजाऊ हैँ । 
स्वेज नहर के खूलने के बाद भूमध्यसागर संसार के व्यापार का प्रसिद्ध मार्ग 
हो जवा हूँ | इससे भूमध्यसागर के बन्दरगाहों के पृष्ठ-प्रदेशों की महत्ता भी बहुत 
बढ़ गई हू । इस पर मार्सेल्स, जिनोआ, नेपिल्स और दीस्ट प्रसिद्ध बन्दरगाह है। 
बाल्टिक तथा कालासार्धर थरू से घिरे हुए समृद्र हैं, इसीलिये इनके बन्दरगाह 
प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी कुस्तुतनत॒निया और कोपेनहैगेन की स्थिति बड़ी सुविधापूर्ण है । 
लक््दत--टंम्स नदी पर स्थित यह प्रसिद्ध बन्दरगाह समुद्र से ५५ मील अन्दर 
बसा हुआ हैँ । लंदन ब्रिज के समीप ज्वार-भाटे का उभार १६ से २१ फीट तक होने 
के कारण यहाँ झामों की आवश्यकता नहीं पड़ती । बहुत दिनों से रूंदन एक अच्त- 
रष्ट्रीय गोदाम बन गया है । यहाँ पर संसार के सभी भागों से वस्तुएँ आती हैं और 
तत्काल ही पुत्रनिर्यात कर दी जाती हैं । पुनननिर्यात केन्द्र से बढ़ते-बढ़ते अब यह संसार 
का सबसे अहत्त्वपूर्ण द्रव्य केन्द्र हो गया है । यहाँ पर ऊन, अनाज, लकड़ी, मांस, चाय, 
काफी, चीनी, मदिरा, स्प्रिट, तम्बाकू, रबर, फल, कालीन, दरियाँ और डेरी कीः 
वस्तुएं आती है। 
लन्दत नगर एक प्रमुख व्यापारिक व औद्योगिक केन्द्र भी है । यहाँ पर कागज,. 
रासायनिक पदार्थ और बनावटी रेशम के अनेक कारखाने हैं। मेज, कूर्सी, वस्त्र, 
आभूषण, टोप इत्यादि भी यहाँ बनते हैं । ब्रिटिश द्वीपों का सबसे प्रसिद्ध बन्दरगाहू 
लन्दन ही है । यहाँ पर ब्रिटेन में आने वाली वस्तुओं का ३० से ४० प्रतिशत भाग 
अयात किया जाता है और यहीं से बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं के २५ प्रतिशत 
'ग का निर्यात होता है । 
ग्लासगो--संसार भर में जहाजों के निर्माण का सबसे बड़ा केन्द्र हे । ग्रीनोक 
से २० मील पूर्व यह क्लाइड नदी पर बसा है। ग्रीनोक से ग्लासगो तब क्लाइड 
नदी के किनारों पर जहाज बनाने के बहुत-से कारखाने हैं और अनेक डाक हैं । 
क्लाइड की सुरक्षित स्थिति, पास ही लोहे-कोयले की खानों का होना तथा नदी की: 
गहराई के कारण क्लछाइड का मुहाना आदर्श पोत-निर्माण-क्षेत्र बन गया है। इंजी- 
नियरी की वस्तुओं के अतिरिक्त यहाँ पर ऊनी माल, दरियाँ, रंग शीशे की वस्तुएँ 
रासायनिक पदार्थ, तेल साफ करने, साबुन, मिठाई, म्रव्बे आदि बनाने के अनेक. 
कारखाने हूँ । स्थानीय उपभोगों के अतिरिक्त ये वस्त॒एँ बाहर भी भेजी जाती हैं । 
लिवरपूल--मर्सी नदी के मुहाने पर स्थित है । यह भी लंदन की बराबरिः 


का बन्दरगाह हैं। इस बन्दरगाह से रुई, अनाज तथा खाद्य सामग्री का आयात 
तथा ऊनी माल, इस्पात, बतंन, रासायनिक पदार्थ, लोहे तथा पीतल की बनी 
बस्तओं का निर्यात छ्ूता है। लिवरपूल के पष्ठप्रदेश में केवल दक्षिणी लंकाशायर 
ही नहीं बल्कि यार्कशायर, स्टुफोर्ड- ! कल्स गत निर्माण | 
शायर और चेशायर भी शामिल । 
हैँ । ग्रेट ब्रिटेन के एक-तिहाई से भी 
अधिक यात्री लिवरपूल से आते-जाते 
हैं। यहाँ पर आठा पीसने, चीनी 
साफ करने, रासायनिक पदार्थ बनाने 
और साबून तैयार करने के कारखाने 
है | यहाँ हवाई अड्डा भी है । 

कारडिफ--कोयले के व्यापार 
का यह प्रमुख बन्दरगाह है और 
इस दृष्टि से यह न केवल ग्रेट ब्रिटेन ) 
का बल्कि संसार का महत्त्वपूर्ण वन्दर- । 
गाह है । कोयले के अतिरिक्त इमारती चित्र ३९--श्लासगो का पोताश्षस 
लकड़ी, अनाज और कच्चे लोहे का व बब्दरगाह 
व्यापार भी होता है । इस बन्दरगाह के करीब घनी संख्या वाले क्षंत्रों में भोजन 
की वस्तुओं की भी आवश्यकता रहती है। इस बन्दरगाह के क्षत्र में भी * लोहे 
व इस्पात के प्रमख कारखाने हैं । भिन्‍न-भिन्‍न कारखानों से दूरस्थ प्रदेशों में कोयर्ल 
की माँग में कमी हो जाने के कारण कुछ दिनों से यहाँ की सम्पन्नता को बड़ा धवक्‍का 
लगा है । एक तो जहाजों .तथा इंजनों में कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग होने 
लगा है । दूसरे कुछ देशों में जल-विद्य त्‌ का विकास हो गया हूँ । इन्ही कारणों स 
कारडिफ के कोयला निर्यात व्यापार को बड़ी हानि हुई हैँ । 

मैनचैस्टर--यह मर्सी की सहायक इरबैल (॥7%०!), नदी पर स्थित है ॥ 
नहर द्वारा इसका सम्बन्ध लिवरपल से भी है। ग्रेट ब्रिटन में इसका पाँचवाँ स्थान 
है । केन्द्रीय स्थिति के कारण यह सूती वस्त्र निर्यात का केन्द्र बन गया हूँ । यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि लुंक[ज़ायर के ९० प्रतिशत तक्‌वे (3[970।668) मंनचस्टर 
से १७ मील की परिधि के भीतर स्थित हैं । 

हैम्बगं--जमेनी का सर्वप्रथम और यूरोप का एक प्रधान बन्दरगाह हैँ । 
समृद्र से ७० मील दूर ऐल्ब नदी पर स्थित हैं। झ्ञामों की सहायता से एल्ब नदो के 
महाने को गहरा कर दिया गया हुँ। रेल व जलूमार्ग के द्वारा यह जर्मनी के मंदानों 
से मिल हुआ है और इसी कारण यह जम॑ंनी के व्यापार का केन्द्र वत गया हू । 
यह भी पुनर्निर्यात केन्द्र है और गोदाम बन्दरगाह है । यहाँ पर कहवा, कोको, चीनी,. 
कोयला, रुई, ऊन और मिल के बने हुए सामान केवल जमंनी के लिए ही नहीं बल्कि 
स्केंडिने विया और बाल्टिक राज्यों क लिए भी आयात किए जाते है । यहाँ से बना 
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हैआ सामान, नमक, चीनी, पशु, डेरी की वस्तुएँ बाहर भेजी जाती है । व्यापारिक 
दृष्टिकोण से यह बन्दरगाह राटरडम और एंटवर्प की टक्कर का है। | 

ह एऐस्सवेसर और हंसा नहरों के द्वारा इसका सम्बन्ध रूट को घाटी से हो गया 
हूँ, इर्सालछए एटवर्ष और राटरडम से होने ब/छा बहुत-सा व्यापार अब हँस्‍्बगं दास 
'ही होने छगा है । कृक्सहैवन ह म्वर्ग का बाहरी बन्दरगाह है | 


यूरोप के प्रधान बन्दस्गाह़ों का समुद्री व्यापार 









॥ ४३) लादा हुआ भार अल 






१३६ ह् 
९&५३ उतारा हुआ भार 
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स्का 





चित्र ४० 


राटरडम---रौइन की सहायक न्यूमास नदी पर बसा हुआ है और न्यूवाटरबे 
नहर द्वारा यह समुद्र से मिला हुआ है। इस बन्दरगाह पर जहाजोंनसे माल उततारा- 
चढ़ाया जाता है और राइन नदी की शाखाओं तथा भीतरी जलू-मार्गो' द्वारा बेस्ट- 
'फेलिया (छ9०5६088॥& ) की व्यवसायिक मिलों को तथा जन, हालेंड और 
बेल्जियम के भीतरी शहरों को माल भेज दिया जा 
स्वाभाविक द्वार राटरडम ही है परन्तु जम॑नी ने 
'नहर द्वारा हँम्व्ग की ओर फेर दिया हे । 

एन्टवर्य--वे ल्जियम में शैल्ट नदी पर स्थित संसार का एक प्रमुख बन्दरगाह 
'है । यह एक पूर्नानर्यात केन्द्र भी है। इसके पष्ठ-प्रदेश में बे ल्जियम, पूर्वी फ्रांस, 
'पइन की घाटी और रूर का कोयला क्षेत्र भी शामिल * | इस बन्दरगाह पर 
“अधिकतर लाइनर या बोझा ढोने वाले जहाज ही उंहरते है । यह राटरडम और * 


पोताश्षयों और बन्दरगाहों का | वकास र्श्१ 


डैम्वर्ग की टक्कर का है और सन्‌ १९४७ में यू रोपीय महा समुद्री बन्दरगाहों 
में इसको स्थान सर्वेप्रथम था | 

सार्सेल्स--प्रपूंस का सबसे प्रधान बन्दरगाह और द्वितीय श्रेणी का नगर यह 
रोन नदी पर बसा है और यूरोप के उुद्धर पूर्व से व्यापार का मुख्य कन्द्र हूँ । यह 
रोन नदी के महाने से ३० मील पूर्व में बसा है । रोन की घाटी के मुंह पर लियोन्स 
की खाडी में इसकी स्थिति बड़ी केन्द्रीय है और स्वृज नहर के खुल जान से इसका 

हत्व और भी बढ़ गया है। एक नाव चलाने योग्य नहर द्वारा इसको रोन से 
मिला दिया गया है । यहाँ पर गेहूँ, तिलहन, चीनी, कहवा, खाल, रशम, मसाछ 
और पूर्वीय देशों की अन्य वस्तुएँ आयात की जाती हैं। तेल को साफ़ करने और 
सावुन बताने के कई कारखाने भी हैँ। 2३ ०>- 
उत्तरी श्रमरीका के बन्दरगाह 

उत्तरी अमरीका के प्रमख बन्दरगाह मांटियल, न्ययाक, बोस्टन, है लिफेक्स, 
ज्यअ।रलियन्स, मोवाइल, गलवेस्टन, सेन फां सिस्को, ओकलूड, सियाटिल,. बे नकुवर 
और पोर्टलैंड हैं । इनमें से प्रथण सात तो अठलांटिक सागर तट पर हैं और अन्य 
याँच प्रधान्‍्त महासागर तट पर। प्रशान्त महासागर तट के बन्दरमाहों की अपक्षा 
अटलांटिक महासागर तट के बन्दरगाह अधिक उपयोगी व महत्त्ववृर्ण हैं। इसका 
कारण यह है कि उनका पृष्ठ प्रदेश विस्तुत व औद्योगिक दृष्टिकोण से विशेष 
उन्नत है । 

बालटीमो र--चेसापीक खाड़ी 


'पर स्थित यह एक बड़ा बन्दरगाह व 
वितरण केन्द्र है । सरल व सस्ते जल- 
मार्गों द्वारा यह मध्य अपलेचियन 
पअ्रदेश से सम्बन्धित हैँ । यहाँ तम्बाक्‌, 
लोहा व इस्पात का सामान तथा 
रासायनिक खाद बनाने के कारखाने 
हैँ और फलों को डिब्बों में भरने का 
धंधा भी विशेष उन्नत हूँ । दक्षिण 
'पर्बी संयक्तत राष्ट्र में यह सबस बड़ा 
शहर है आर ८००,००० से अधिक 
लोग यहाँ रहते है । 

बोस्टन--न्यू इंग्लेड के विशाल 
औद्योगिक क्षेत्र के व्यापार का यही 
द्वार है । इसका पांताश्रय सूरक्षित 


खाड़ी पर बसा है । अटलांटिक महा- चिन्न ४१--बोस्टन का पोताश्रय एक 
झागर के व्यापारिक भार्गो के दुष्टि- सुरक्षित खाड़ी में है 
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कोण से इसकी स्थिति बड़ी अच्छी है । र्‌ल द्वारा यह पोर्टलैंड, न्यूब्रंसविक, मांटियछ- 
और न्यूयाक से मिला हुआ है। न्‍ 

यद्यपि न्यूयाक के बाद बोस्टन दूसरा महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह़ू है और यूरोप के 
टेशों के लिए निकटतम अन्दरगाह है, फिर भी छसका मुख्य महत्व इसके उद्योग-बंधों- 
के कारण हूँ न कि व्यापार के कारण । यहाँ की आबादी घनी हँ और इसका पृष्ठ-. 
प्रदेश घवी है । यह वन्दरगाह वर्ष भर बराबर खुला रहता है । इसका तटीय व्यापार: 
बहुत अधिक हैं। आस-पास के प्रदेश के वास्ते चमड़ा, खाल्ें, रुई व ऊन का आयात 
होता है और चीनी, कपड़ें, कागज, जूते, छोहा व इस्पात यहाँ की मुख्य औद्योगिक: 
उपज है । 
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चित्र ४२--न्यूयार्क का बन्दरगाहु व पोताश्रय 
मांदियल ओटावा और सेंट छोरेन्स नदियों के संगम पर बसा हुआ है औरः 
समत्रो जहाज यहाँ तक आ-जा सकते हैं। यह कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण बच्दर-. *. 


पोताशअ्यों और बन्दरगाहों का विकास रश्ण्रे 


जाह है और न्यूयार्क की अपेक्षा लिवरपूछ से ३०० मील पास'ह । विस्तार तथा 
सामात-के दृष्टिकोण से यह बहुत बढ़िया बन्दरगाह है परन्तु इसका सबसे बड़ा दोष 
है कि यह जाडूो में जम ज्ञाता है । यह कनाड़ा का सबसे बड़ा नगर है और इस- 
की आबादी ८००,००० से भी अधिक्‌ हूँ । 
न्‍्यग्रा रलियन्स--यह वन्दरगाह मे क्सिको की खाड़ी से १० मीरू अन्दर 
को मिसीसीपी नदी के मुहाने पर बसा हुआ है । संयुक्त राष्ट्र के कपास क्षेत्र का 
हु सबसे वड़ा शहर व बन्दरगाह है । मिसौरी-मिसीसीपी की घनी तलूेटी ही 
छसका पृष्उ-प्रदेश है । पहले फर (रोगेंदार बाल) के लिये यह बड़ा महत्त्वपूर्ण था 
परन्‍्त अब यहाँ से उत्तरी-पश्चिमी यूरोप को कपास, साफ किया हुआ पेट्रोल और 
और गेंहूं निर्यात किया जाता है । पशु, लकड़ी और मक्का भी बाहर भेजे जाते हू... 
परन्त फिर भी बोस्टन या न्यूयार्क की अपेक्षा इसकी स्थिति कम अच्छी हे विज्ञेप- 
क्र यरोप के साथ व्यापार के दृष्टिकोण से । 
न्ययाक---अमरीका का स्वप्रधान व्यापारिक बन्दरगाह हे । संयकत राष्ट्र 
सका आधा बैदेशिक व्यापार इसीके द्वारा होता है। वटीय व्यापार भी यहाँ सबसे 
अधिक होता है । यहाँ पर भारी वस्तुओं को उतारने, चढ़ाने व रखने की विशेष 
सविधाएँ है । इसीलिए गेंहू, कोयला और इमारती रूकड़ी का सबसे अधिक व्यत्पार 
इसी बन्दरगाह द्वारा होता है । इसका पोताश्रय आदर्श है और रेल व नहरों द्वारा 
यह अपने पृष्ठ-प्रदेश से सम्बन्धित है । 
उत्तरी अमरीका के प्रशान्त महासागर स्थित प्रमुख बन्दरगाहों को प्राय: 


सभी सविधाएँ हैं पर कुछ दोष भी हैं । ( १ ) इनके पृष्ठ-प्रदेश छोटे तथा उनमें 


आबादी कम है, (२) इन तटीय प्रदेशों में औद्योगिक विकास की कमी हूँ, 
( ३ ) लम्बी दूरी तथा कठित पहाड़ी मार्गों के कारण ये बन्दरगाह महाद्वीप के 
भीतरी भागों से अलग हैं । 

संयक्त राष्ट के बैदे शिक व्यायर में भिन्‍त-भिन्‍न बन्दरगाहों का भाग 


(१९३९ | 
श्रायात ० निर्यात 
्यूयाक हि ३४ प्रतिशत न्यूयाक ३४ प्रतिशत 
गालपेस्टन १३ प्रतिशत | बोस्टन ६ प्रतिशत 
ज्यूआरलि्वन्म * ७ प्रतिशत | फिल्डेलफिया ९ प्रतिषत 
सेन फांसिस्कों ५ प्रतिशत न्‍्यूआरलियन्स ६ प्रतिछत 


सैन फ्रांसिस्को--प्रशान्त महासागर तट पर स बसे महत्त्वपूर्ण बन्दरमाह हूँ ४ 
गोल्डन गेट के दक्षिण में यह एक पव॒॑तीय प्रायद्वीप पर स्थित है । रेलों तथा नावों 


हारा इसका सम्बन्ध ओकलैंड से भी है | यहाँ पर अनाज, तेल, फल तथा लकड़ी 


. का व्यापार होता है । पूर्व के देशों से चाय, रंशम और चीनी का अगयात भी यहीं 
''होता है । 
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_ दक्षिणी श्रमरीका के बन्दरगाह 
यद्यपि यूरोप से इसका क्षेत्रफल 
; दुगना है परन्तु इसर्क बन्दरगाह बहुत 
थोड़े हैं। अटलांटिक महासागर के तटीय- 
| बन्दरगाहों से व्यापार अधिक होता है । 
| उन बन्दरगाहों के पृष्ठ-प्रदेश भी अधिक 
विस्तृत हूं । प्रशान्त महासागर के तट के. 
बिल्कूल करीब एंडीज पव॑त श्रेणी फैली: 
हुई है। इसीलिए प्रशान्त महासगर के 
तटीय बन्दरगाहों का व्यापार सीमिक 
है। दक्षिणी अमरीका के प्रसिद्ध बन्दर- 
गाह रियो डि जनिरो, व्यूनस आयसे, वाल 
परेसो, मांटीवीडियो, बाहिया, गयाकिरू 

5 228७ 3 | तथा बाहिया ब्लांका हैं । 
: चित्र ४३--सेन फ़ॉसिस्को रियो डि जैनिरो--ब्राजील की राजधानी 
का पोताश्रय प्राकृतिक तथा आदश है। तथा प्रमुख बन्दरगाह हूँ । इसका पोता- 
इसका प्रवेश-ह्वार गोल्डन गेट है । श्रय सुरक्षित एवं विस्तृत हैँ । पृष्ठ- 
प्रदेश विस्तृत है और उसमें सओपोलो, मिनास मिरायस, पनामा यथा टु वेसिया 
सम्मिलित हैं। रंछ द्वारा यह इन सब भागों से जुड़ा हुआ है । सओपोलो, डवरावा 
सेंटरे मे रिया वेलो, हौरिजेन्टो और विक्टोरिया से इसका सम्पक हें । 

ब्युनस झायसे---अजेन्टा इना की राजधानी है और प्लाटा नदी पर बसा 
हुआ है । यह एक प्रमुख बन्दरगाह भी है । रियो डि प्लाटा एक विद्ञाल खुले मुहाने 
की नदी है और इसकी चौड़ाई १३७ मील है । नदी कम गहरी है, इसलिए झामों से 
बराबर गहरा किया जाता है| हाल में यहाँ पर अच्छे डाँक बनवा दिये गये है। 
अजेंग्टाइना की उपज--गहूँ, मक्का, तिलहन इस बन्दरगाहू से बाहर भेजी जाती 
हूँ। यह रेलों का भी एक विशाल केन्द्र है । 

वालपरेसो--प्रशान्त तट पर सबसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह हैं। यह एक 
अच्छी खाड़ी पर बसा है और इसकी स्थिति सेन फाँसिस्की की तरहडौै। चिली 
के प्रमुख खनिज प्रदेश इसके पृष्ठ-प्रदेश में आते हैँ । इसलिए झोरे की खाद, ताँवा, 
चाँदी और सोते का निर्यात होता है । रेलों द्वारा यह ब्यूसस आये से भी मिला 
हुआ हैँ । वालपरेसो से ४३ मील दक्षिण में सेंट अटोनिया स्थान पर एक और 
पोताश्रय बना दिया गया हैँ । ' 

मांटोीबिडियो--यू रुगवे की राजधानी व प्रसिद्ध बन्दरगाह है। इसका 
"ोताश्रय विशाल है पर रेत जमने के कारण बड़े-बड़े जहाजों को किनारं से दो- 
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तीन मील दर ठहरना पड़ता हैं । वहाँ 'स नावों द्वारा सामान वितारे पर छाया 
जाता है । 

गयाकिल--इवंवेडोर का प्रमुख बन्दरगाह है। इसका पोताश्रय आदश ह,. 
प्रनन्‍्त जलवाय अस्वःस्थ्यकर होने से इसका पर्ण विकास नहीं हो पाया हूं । फिर 
भी यहाँ से हाथी दाँत और कहवा का कौफी निर्यात होता 

एशिया के बदरगाह 

कराँची--पाकिस्तान का प्रमुख बन्दरगाह हुँ और सिंधु नदी के मुहाने के 
समीप स्थित है । अभी तक यह औद्योगिक केन्द्र नहीं वन पाया हे । यह परद्िचमी 
पाकिस्तान के उपज की मंडी और निर्यात का प्रसिद्ध बन्दरगाह है। यहाँ से गेहूँ, 
कपास, चावल, अनाज, तिल॒हन, ऊन, खाल व हडिड्याँ बाहर भेजी जाती हैं ॥ 
ऊनी कपड़े, चीनी, मशीनें, छोहा और इस्पात, खनिज तेल, कोयला और पत्थर 
का कोयला बाहर से आते हूँ । 

बस्बई--अपनी श्र षठ भौगोलिक स्थिति और समद्ध प्राकृतिक पोताश्रय के 
कारण इतना प्रसिद्ध है । यह बम्बई प्रांत में एक द्वीप पर स्थित है । इसकाँ पोता- 
श्रय सुरक्षित तथा विशाल हूँ । इसका विस्तार ७४ वर्ग मील है । यह वर्ष भर 
बराबर खुला रहता है और माल छादने-उतारने का काम चलता रहता है। इसके 
पोताश्रय में पहुँचने का मार्ग-दक्षिण-परिचिम से हे । बम्वई के ध्र दक्षिण में कोलाबा: 
पग्रायद्वीप एक पतली पटूटी के रूप में फैला हैं और मानसूनी पवनों से इसकीः 
रक्षा करता हँ। इसका पृष्ठ-प्रदेश बहुत विस्तृत है और दक्षिण व मध्य भारत 
तथा पूर्वी पंजाब इसी के भाग हैं । मध्य तथा पश्चिम रलों और कई बड़ी *सड़कों 
द्वारा यह अपने पृष्ठ-प्रदेश को विभिन्‍न भागों से मिला हुआ हूँ । हाँ, कलकत्ते के 
समान नाव चलाने योग्य कोई नदी या नहर इसे भीतरी भागों से नहीं मिलाती हे ४ 

दक्षिण तथा मध्य भारत की कपास यहीं से बाहर भेजी जाती हुँ। इसके 
अतिरिक्त यहाँ से चमड़ा, अनाज, बीज, तिलहुन और मैंगनीज बाहर भेजे जाते 
हैं । मशीन, तेल, चीनी, लकड़ी, गोश्त आदि वस्तुएँ यहाँ पर आयात की जातीः 
हैं। कपड़े बनाने के उद्योग-धंधे का यह एक के न्द्र भी हैं। इसके अलावा यहाँ अन्य 
बहुत-से उद्योग-धंधे भी हें जिनसे बम्बई का औद्योगिक महत्त्व भी स्पष्ट हे । 

कोचीन--बम्बई तथा कोलम्बों के मध्य यह एक प्रसिद्ध बन्दरगाह है ४ 
बम्बई की अपेक्षा यह अदन से ३०० मील पास हैँ । तट के समान्तर विपरीत जल- 
प्रवाह की व्यथस्था होने से यातायात के साधन सस्ते है ओर कोचीन तथा टावन- 
कोर राज्यों के बहुत से स्थानों में यह जल्मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है । अतएक 
स्पष्ट है कि जब इस प्राकृतिक बन्दरगाहू का पूर्ण विकास हो जाये गा इसका व्या- 
पार अवश्य चमक उठगा। 

सद्रास--मद्रास राज्य का प्रमुख बन्दरगाह हैँ । यह कृत्रिम बन्दरगाह है ।. 
कत्रिम पोताश्रय बनने से पहले मद्रास जहाजों के लिये एक खुला लूंगर स्थान था ॥ 
भौर इनके किनारों पर लहरें टक्कर मारा करती थीं । इसका पृष्ठ-प्रदेश पठारी व 
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कम उपजाऊ है,'परन्तु उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत के प्रायः सभी भागों से यह 
'शेलों द्वारा जुड़ा हुआ हूँ । यहाँ से मुख्य निर्यात व स्तुएँ मृ गफली, तम्बाकू, कच्चे 
खनिज, खाद, कहवा और प्याज इत्यादि हैं । कोयला, तेल, का ? कीगज, लकड़ी, 
चीनी, धातु, व झीशे की वस्तुएँ, रांसायनिकृ पदार्थ, मशी4। और मोटर-गाडियाँ 
बाहर से यहाँ मंगाई जाती हैं । 
कलकत्ता--भारत का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह है और यद्यपि समूद्र से १२० 
मील दूर हुगली पर वसा हुआ है फिर भी व्यापार का एक बड़ा केर्द्र है । इसका 
'पृष्ठ-अदेश बड़ा ही विस्तृत है और बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश, आसाम और 
उडीसा सम्मिलित हूं। पूर्वी पंजाब और दक्षिणी भारत के उत्तरी भागों का व्या- 
«| भी इसी द्वारा होता है। यहाँ से बंगाल, आसाम का जूट, चाय और कोयला, 
“बहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गहँ, चावल तथा तिलहन का व्यापार होता 
हैं । यहाँ की मुख्य आयात वस्त॒एँ कटपीस, धातुएँ; खनिज पदार्थ, तेल, मशीनें, 
लोहे का सामान, कागज, मोटर-गाड़ियाँ और शराब आदि हैं । जूट, चाय, चावल, 
'दालें, खालें, लाख, कच्चा लोहा, अभ्रक, मेंगनीज आदि वस्तुएँ निर्यात की 
जाती हैं । 

यहाँ के पोताश्रय में अनेक सुविधायें है परन्तु हुगली नदी में जहाज चलाना 
'मुहिकल है । कलकत्ता से ४० मील तक तो जहाजों का चलाना और भी भयानक 
है | वालूदार किनार॑ व दीवारें सदा ही गिरती रहती है | अत: बराबर झामों 
द्वारा रेत निकालकर नदीं को गहरा करना पड़ता है । 

” अक्याब-बर्मा के पश्चिमी तट पर केवल यही एक बन्दरगाह है। यह 
सुरक्षित खाड़ी में बसा हुआ है, परन्त्‌ बड़ा ही महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह है । इसका 
'पृष्ठ-प्रदेश न तो बहुत उपजाऊ है और न विस्तृत ही है । इसके अतिरिक्त भीतरी 
भागों से रेल द्वारा सम्बन्ध नहीं है । 

रंगून--समुद्र से २४ मील दूर रंगून नदी पर स्थिति यह बर्मा का मुख्य 
“बन्दरगाह है । यहाँ से मुख्य निर्यात वस्तु इमारती लकड़ी है। इसके अतिरिक्त 
चावल और मिट्टी का तेल भी बाहर भेजा जाता है। 

सिगापुर--स्टू 5 सैटिलमैंट के दक्षिण में सिंगापुर द्वीप पर बसा है। 
'यह दीप २७ मील रम्बा तथा १४ मील चौड़ा है। मलछाया की खाड़ी इसे सुमात्रा 
"से अलग करती है। इसकी आबादी ५० /००० है। सूम्तस्त मल्या द्वीप समूह के 
लिए यह प्रमुख पुननिर्यात केन्द्र है। यहाँ से टीन, रबर, ताँबा, अनस्नौस का निर्यात 
होता है | मिट्टी का तेल, तम्बाकू, चीनी, लोहा, इस्पात तथा यंत्रों का आयात 
किया जाता है । 

हाँगकांग--केन्टन नदी पर स्थित यह एक द्वीप है। इस नदी पर ६०० मील 
तक नाव व जहाज चलाए जा सकते हैं। इसलिए इसके द्वारा चीन की उपज स्टीमर 
'जहाजों द्वारा हांगकांग तक छाई जाती है। और फिर वहाँ से दूसरे बड़े जहाजों 
हारा वाहर भेजी जाती है। यह एक पु्रनिर्यात केन्द्र भी है । यहाँ की मुख्य व्यापा-.. 
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(रिक वस्तु चावल है जो भीतरी भागों में वितरण और अन्य देशों को -पु7तरनिर्यात के 


लिए यहाँ लाई जाती हे । चीनी, कपास, चाय, कोयला, आटा, तेल और अफीम 
यहाँ के व्यापार की*अन्य वस्तुएँ हूँ। हांगकांग का पोताश्रय विस्तृत और बड़ा 
हुं । इसमें केवल एक दोष हैँ कि सम्‌क्री तृफान के समय भयंकर तरंग उठने लगती 
हूँ और लंगर डाले हुए जहाज अरक्षित रह जाते हू । 
व्यापारिक केन्द्रों की उत्पत्ति और विकास 
व्यापारिक केन्द्र वे स्थान होते हैं जहाँ व्यापार होता हे और जहाँ व्यापा- 
परिक वस्त॒ओं का संग्रह, वितरण तथा यानव-परिवतंव किया जाता है । 
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० 
चित्र ४४-- सिंगापुर 

नगरों अथवा व्यापारिक केन्द्रों की उत्पत्ति अपने आप ही संयोगव्ञ नहीं 

होती है । घरों अथवा भवनु के अव्यवस्थित संग्रह को भी नगर कह सकते हैं। श्रम- 
विभाजन, भोगीलिक नियन्त्रण और मनृष्य की परिस्थितियों के परिणाम व प्रभाव के 
'फूलस्वहप ही उनकी उत्पत्ति व वृद्धि होती है । अतएवं सच है कि नगरों की उत्पत्ति 
केवल स्थान-विस्तार से ही नहीं होती है बल्कि समय-विस्तार में मनृष्य व प्रकृति की 

नाटक रूप क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं से नगरों का प्रादुर्भाव व वृद्धि होती है । 

प्राचीनक्ाल में वर्ततान समय की अपेक्षा वाणिज्य कम हांता था। उस 

समय मत प्यों के बीच क्रय-विक्रय व वस्तु-विनिमय किसी एक सामान्य केद्ध स्थ.न 
_>,पर हुआ करता था। ऐसे ही सामात्य मिलन-स्थानों की आवद्यकता से व्यापारिक 
“ क्लेन्दों का विकास हुआ । वस्तुओं के ऋष-विक्रय व विनिमय से पहले वस्तू व्यापारिक 
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केन्द्रों को भेजी जाती हैं। इसीलिए यातायात साधनों को सुविधा होना व्यापारिकः 
केन्द्रों के विकास व उन्‍्तति को लिए बहुत आवश्यक है । यातायात के साथनों का 
सस्ता होवा भी बहुत जरूरी है । “ है 

नगरों की उत्पत्ति के लिए-अनकल प्रिस्थितियाँ 

१. धर्म में नगरों की उत्पक्ति व विकास की महुन्‌ शक्ति सम्निहित होती है । 
बहुत-से नगर धामिक महत्त्व तथा तीर्थ-स्थानों के कारण बस जाते हैं। इस तरह के 
नगर या तो मैदानों में या पहाड़ों पर रेगिस्तानों में बस जाते हैँ । ताकि वहाँ जाने 
पर लोग दुनियां से अछग अनू भव करे । रोम, बनारस, मथुरा, हरिद्वार, लासा और 
बद्रीनाथ उसी प्रकार के नगर हैँ | यातायात के साधनों की सविधा के कारण प्रथम 


चार नगर प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भी हो गए है, परन्तु छासा और बद्रीनाथ केवल ' 


तीथं-स्थान ही रह गए हूँ । 

२. स्वास्थ्य-बर्धक, पर्थटन व आमोद-प्रमोद के स्थान होने से बहुत-से 
नगर उत्पन्त हो जाते हैं जहाँ पर ओद्योंगिक केन्द्रों के खराब वातावरण से म॒क्ति 
पाने के लिए लोग चले जाया करते हैं। मधप्र, वाथ और रिवरी के नगर इसी 
प्रकार के केद्ध हैँ । 

बहुत-से देशों के समुद्र-तटीय तथा पवृतीय स्थान आनन्दप्रद होने के कारण 
अवकाश के दिनों में लोगों को आकर्षित करते हैं । गर्मी के मौसम में ये स्थान बड़े 
रमणीक हो जाते हैं और सहस्नों नर-नारी वहाँ का आनन्द उठाने के लिए 
जाते हें । 

३. खनिज्ञ केन्र--प्राकृतिक सम्पत्ति, विशेषकर बहुमल्य धातृएँ और खनिज 
पदार्थ सदंव ही मनुष्यों को खानों के क्षेत्रों की ओर आकर्षित करते हैं, फलतः 
बहुत-से नगर उत्पन्त हो जाते हैं और उनके व्यापार की वद्धि होने लगती है ॥ 
बंगाल, बिहार के कोयला क्षेत्र के आस-पास ऐसे बहुत-से नगर उत्पन्न हो गए हैं । 
ऐसे स्थानों में जलवायु या अन्य दक्ाओं के प्रतिकूल होने पर भी वहाँ की खातों मे 
सूरक्षित बहुमूल्य धातुओं तथा खनिज पदार्थों के कारण असंख्य मनुष्य बस जाते 
हैं और नए नगरों का प्रादुर्भाव हो जाता है जैसा कि आस्टो लिया के गर्म मरुस्थलः 
में हुआ है । न 

४. विनिमय केच्द्र--भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं को उत्पन्त करने वाले दो प्रदेशों 
के मिलन-स्थान पर भी तगरों की उत्पत्ति हो जाती है". ऐसे स्थानों पर दोनों 
प्रदेशों के निवासियों को अपनी उपज की वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय के लिए 
सामान्य मिलन-स्थान प्राप्त हो जाता है। आल्पस पर्वत श्रेणी की तलैटी में 
“मिलान इसका उत्तम उदाहरण है । यहाँ पर पव॑तीय व मैदानी उपज का विनिमय 
होता है । 

#. प्रपात-नगर---जरू-विद्य त उत्पादन की सुविधा वाले स्थानों पर भी 
अच्छ नगर बस जाते हूँ । संयुक्तराष्ट अमरीका में रिचमांड, सेंट पाल, वफैलो 
भीनिया पोलिस इसी प्रकार के तगर हैं । 


पा 


पोताश्रयों और बच्दरगाहों का विकस र५६ 


बितरण व सहायक केन्द्र--उन स्थानों पर भी जहाँ व्यापारिक वस्तृओं 
को अधिक.परिमाण में संग्रह तथा वितरण करने की सविधाएँ होती हैं, अच्छे नगर 
बस जाते हैं, इसीलिए संसारक्े सभी प्रमख नगर, बन्दरगाह अथवा रेलों के 


केन्द्र हैं । ' 

७. राजध!रियाँ--राजधानियों की उत्पत्ति व विकास पर प्राकृतिक दक्षाओं 
की अपेक्षा ऐतिहासिक क राजनैतिक आन्दोलनों का अधिक प्रभाव पडता है । दिल्ली, 
वाशिगटत, पेरिस आदि इसके उदाहरण हूँ । 

८. सुरक्षा-सम्बन्धी स्थान--स्थाद-विशेप की स्थिति की व्यापारिक या 
सुरक्षा-सम्बन्धी विशेषताओं से भी नगरों का प्रादुर्भाव व विकास हो जाता है । 
“पृशावर और इस्ताम्बुल इसी प्रकार के स्थान है । 

६. शिक्षा केद््--आधूनिक काल में महत्वपूर्ण शिक्षा-केन्द्र होने के कारण 
अनेक नगर उन्तति कर रहे हैं। आक्सफ स्त्रिज इसी प्रकार के नगरों के 
उदाहरण है । न 

१०. प्रमुख जल अथवा थल मार्गों के सम्मिलन स्थान पर भी नगरों का 

जन्म तथा उत्थान हो जांता है । कोलम्बो और सिगापुर इसी प्रकार का केन्द्रीय 
स्थिति के कारण विकसित हो गए हैं। अमरीका का सेंट छइस इस प्रकार का नगर 
है। दो नदियों के संगम स्थान पर भी नगर बस जाते हैं और विभिन्‍न वस्तुओं के 
संग्रह व वितरण के केन्द्र हो जाते है । 

११. सनिक शिविर-- गढ़, सेनिक रक्षा और नौसेना के आधार पर भी 
नगरों का जन्म हो जाता है । अदन, जिब्नाल्टर इसी प्रकार के नगर हैं । 

संसार में व्यापार केन्द्रों का वितरण बड़ा ही बिषम हू । समस्त संसार में 
एक लाख से अधिक आबादी वाल नगरों की संख्या ६०० से जधिक है । इनमें से 
४० प्रतिशत से अधिक नगर यूरोप में ही हैं। अधिकांश नगर उत्तरी-पूर्दी संयु क्त- 
राष्टू, उत्तरी-पश्चिमी यूरोप तथा एशिया के प्रशान्त महासागर के तट पर बसे है । 
नगरों में रहने वाली जनता को संख्या के दृष्टिकोण से आस्टू लिया सर्वप्रथम हँ । 
यहाँ के ४४ प्रतिशत मनृष्य नगरों में रहते हैँ। संयुक्त राष्ट्र «अमरीका में २९ 
प्रतिशत; यूरोप में १९ प्रतिशत; दक्षिणी अमरीका में ११ प्रतिशत; एशिया से 
५ प्रतिशत और अफ्रीका में २॥ प्रतिशत लोग नगरों में रहते है । इस विषम 
वितरण के निम्नलिखित काड्गरण है--(१) प्राकृतिक साधनों का विषम वितरण, 
(२) विश्व की विधन्त जलूवायू, (३) विविध भौगोलिक बनावट और मू रचना 
(४) जल्दी प्रारम्भ की सुविधा, (५) मनुष्य की प्रतिभा और प्रयत्न । 

प्रइनावली 

१. अच्छे बन्दरगाहों लिए क्या परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं 
भांदियल, फ्रीमेण्टल, शांघाई, ब्यूनस आय और दोस्ट का उदाहरण लछते हुए 

समझाइए । 

२, निम्नलिखित बन्दरगाहों में से किन्‍्हीं चार की स्थिति पर विचार 
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कीजिये और बताइए कि प्रत्येक का अपन देश के व्यापार और उद्योग में क्‍्य 
स्थान है! (अ) राटरडम, (ब) याकोहामा, (स) जीनोआ, (द) गैलवेस्टर 
(इ) व्यूनस आय । हि 

३. एक सफल नदी वन्दरगाह के विकास के लिये कौन-सी दशाएँ आवश्यब 
होती हैँ ? कुछ प्रमुख उदाहरण भी दीजिये । 

४, बन्दरगाहों की पृष्ठभूमि से आप क्‍या समझते है ? संसार के विभिन्‍न भाग 
में स्थित कुछ बन्दरगाहों का उदाहरण लेकर समझाइये । 

५. निम्नलिखित में से किन्हीं चार की स्थिति बतलाते हुए महत्त्व के कारए 
समझाइये ।--हारबित, वारसा, कोलम्बो, मीनियापोलिस, शिकागो और मैनचेस्टर 

६. निम्नलिखित में से किन्‍्हीं पाँच की स्थिति बतलाइये और उन्नति व 
कारण समझाइये ।-व्यूनस आयस, शिकागो, डेनिजग, डरहम, होबर्ट, सेर 
फांसिस्की, सिडनी, वैन्क्ुवर और याकोहामा । 

. ७. निम्नलिखित में से किन्‍्हीं ५ की स्थिति बतछाते हुए उनकी उन्नति र 
विकास के कारणों का निरूपण करिये ।--अल्कजेन्डरिया, डरबन, मारसेल्स, नर 
आरलियन्स, शांघाई, सिडनी और बैनक््‌वर । 

८. व्यापार केत्धों के विकास व उन्नति के लिए किन भौगोलिक परि 
स्थितियों का होना आवश्यक है ? 

९. “बन्दरगाह का महत्त्व उसके पृष्ठ-प्रदेश को विस्तार व उन्नति पः 
निर्भर है ।” इस उक्ति पर अपने विचार प्रकट कीजिये। 

१०. समुद्री वन्‍्दरगाहों की उत्पत्ति व विकास किन परिस्थितियों पर निर्भ 
रहता हैँ ? भारतीय बन्दरगाहों का उदाहरण देते हुए उत्तर लिखिये । 

११. निम्बलिखित में से किन्हीं ५ पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--राटरडः 
याकोहामा, मारसेल्स, सिएटल, लिवरपूछ, है म्बर्ग, सिडनी और न्ययार्क । 

पोताश्रय की रूपरेखा का बन्दरगाह के विकास पर बड़ा असर पड़त 

हैं, 7रत्तू साधारणतया केवल आदश पोताश्रय होने से महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह नहीं बस 
जाता , इस कथन, से आप कहाँ तक सहमत हैं। 

१३. रखाचित्रों को सहायता से निम्नलिखित स्थानों के महत्त्व को स्पष्ध 
करिये-- हेम्बर्ग, न्‍्यू ओलियन्स, सिंगाप्र, कैण्टन । 

१४. किन भौगोलिक कारणों से तिम्तलिखित्‌ नगरों की वृद्धि हुई है--पेरिस 
शंघाई, डन्जिग, हलीफेक्स । 


१५. पिट्सवर्ग, शिकागो, साण्टियल और विनीपेग के विकास व महत्व कं 
कारण समझाइये । 

१६. संयुक्त राष्ट्र अमरीका के गल्फ बन्दरगाहों की उत्पत्ति व महत्त्व के 
भौगोलिक कारण बतछाइए और एक रेखाचित्र खी चकर समझा इए । 

१७. बहुथा ब्राकृतिक भागों के कारण बड़े-बड़े शहर बस जाते हैँ । इस 
कथन पर उत्तरो अमरीका के शहरों का उदाहरण दंते हुए अपने विचार प्रगृट 


पोताश्नयों ओर बच्दरगाहों का विकास २६१ 


करिए | . 

१८. टोकियो, ज्यूयाक, फ्रिस और लन्दन के, विकास और उन्नति के भौगो- 
लिक' कारण क्या हैं ? रेखाचित्र देकर सृमझाइए । 

१९. बन्दरगाह के दृष्टिकोण से डन्जिग के भौगोलिक लाभ व दोष क्‍या हैं ? 
गेलेण्ड और जमेती के लिए इसका व्यापारिक महत्त्व क्या है ? डैन्जिग की स्थिति 
को एक रेखाचित्र द्वारा समझा इसे 

२०. हँबर और हम्बरग तथा हल और लिवरपूल के भौगोलिक महत्त्व का 
तृलनात्मक विवेचन करिये । 


खण्थान ++ हतत 
७, 
यूरोप महाद्वीप 
यूरोप एक छोटठा-सा महाद्वीप है। वास्तव में आस्टू लिया को छोड़कर यह 
महाद्वीपों में सबसे छोटा है । इसका संम्पूर्ण क्षेत्रफल ३७,६०,००७० वर्गमील है । 
एशिया मदह्माद्वीप इससे पाँच' गूना बड़ा है । भौतिक दुष्टि से यूरोप का महाद्वीप 
एशिया का एक प्रायद्वीप मात्र हैं । ग 
रोप की सभ्यता तथा व्यापार-यूरोप संसार भर में सबसे सम्य प्रदेश 
है। आधू निक काल में यहाँ के शिल्प-उद्योग तथा वाणिज्य-व्यवसाय उन्तति के सर्वोच्च 
शिखर पर पहुँच गए है। यूरोप की इस महत्ता में कुछ भौगोंछिक कारणों ने 
विशेष्‌ सहयोग दिया हे ॥ 
य्रोप की स्थिति-ईयू रोप की केन्द्रीय स्थित से उसका औद्योगिक व व्यापा- 
रिक महत्त्व बढ़ गया है । यूरोप को दुनिया के सब स्थानों से पहुँचा जा सकता है । 
जिब्नाल्टर का जलडमरूमध्य इसे अफीका महाद्वीप से अछग करता है और डाइ्ड- 
नल्स व वासफोरस के जलूडमरूमध्य द्वारा यह एशिया महाद्वीप से अछग हैं। इन 
दोनों महाद्वीपों से यूरोप हमेशा प्रपने उद्योग-धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त 
कर्ता रहा है। इस महाद्वीप के भोजन तथा कच्चे माल की खपत की मुख्य 
मंडियाँ भी इन्हीं दो महाद्वीपों में है) यूरोप के राष्ट्रों के राज्य विस्तार के लिए 
भी इन महाद्वापों में पर्याप्त क्षेत्र हैँ) अमरीका के दृष्टिकोण से भी इसकी स्थिति 
बड़ी ही अच्छी है । 
समुद्रतत तथा जलूब यु-क्षित्रफल के विचार से इसका समुद्र-तट संसार 
में सबसे लम्बा है। वाल्टिक सागर, भूमध्यसागर तथा कालासागर महाद्वीप के 
भीतरी भागों में घुसे हुए हें, जिनके कारण भारी वस्तुओं को समुद्र-मार्गों द्वारा 
स्थानान्तरित करने में अल्पतम व्यय होता है । ऊँचे श्राक्षांशों में स्थित होने के 
कारण इसकी जलवायु समशीतोष्ण है अर्थात्‌ न अधिक शीत हैं न अधिक उष्ण ही । 
तथा टगा को छोड़कर यूरोप के सभी भागों में मनष्य सखपर्वक निवास कर - 
सकते हूं । इसकी जलूवाय्‌ के कारण भी यहाँ के निर्धासिया-क्री बड़ी उन्नति 
हुई है ) 
के बन-सम्पति-ू रो प्‌ के समस्त क्षेत्रफल के ३१ प्र० श० भाग पर बन फैले 
हुए हैं। प्रमुख वनों की मेखला स्केंडिने विया से यूराल पर्वत तक चली गई है । इस 
वन प्रदेश की सम्पत्ति का स्वीडन, फिनलैंड तथा सोवियत रूस ने प्‌ रा-पूरा लाभ 
उठाया हूँ। वनों की दूसरी महत्त्वपूर्ण पेटी का विस्तार दक्षिण जर्मनी के पढठारों से 


गोस्छाविया तक फैला है) काष्ठ-सम्बन्धी स्थानीय उपभोग की अधिकता के कारण 
यूरोप से काष्ठ का यथेष्ट मात्रा में निर्यात नहीं होता । 


४५ छांशु 
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खनिज सम्पत्ति की सुविधाएँ--कोयला---[मस्त संसार की रूगभग आधी- 
खनिज वस्तुओं का उत्पादन यूरोप में ही होता है। ग्रेट ब्रिटेन, फाँस, बे प्जियम, 
दक्षिणी हार्ड, जम॑नी, दक्षिणी रूस तथा उत्तरी स्पेत्र में कोयका क्षेत्र पाए जाते 
हैँ है। नारवे, स्वीडन तथा फिनलैड की प्राचीन, ,रवेदार चट्टानों (0755]]76- 
700८8) तथा भूमध्यसागरीय कछार की अत्यन्त अस्त-व्यस्त चट्टानों म॑ वस्तुतः 
कोयले का अभाव ही है। यूरोप में समस्त संसार का ५० प्र० श० कोयला प्राप्त 
होता है 4 यूरोप का अधिकतर कोयला ऐंथू साइट अथवा उत्तम विट्यूमिनस श्रेणी 
का है (अधिकतर कोयला क्षेत्रों की स्थिति समृद्र-तट अथवा नदियों की उपत्यकाओं: 
के समीप होने के कारण कोयले के स्थानान्‍्तर करने में अल्पतम व्यय होता हु 
कोयले का उत्पादन 
(लाख मीटिक टन में) 


] 


प्रदेश ५ १९३७ १,९५१ 
यूरोप (रूस को छोड़कर) ६,५३८ ६,८४५ 
कनाडा और संयुक्त राष्ट ४,६२६ ५,२६५ 
अफीका १७१ ३०३ 
एशिया १,१५७ १,२२० 
दक्षिण अमरीका प्‌ ५६ 
मध्य पूर्व र्‌४ ३ 
र्स १२८ २८४ 


_ लोहा तथा मिट्टी का तेल--कच्चे लोहे में भी यूरोप का स्थान सर्वप्रथम 
' हैं। खनिज छोहे के प्रधान क्षेत्र उत्तरी स्पेन, पूर्वी फांस, उत्तरी तथा दक्षिणी स्वो- 
डन तथा रूस में क्रिवोई-रौग, कुस्के तथा मैगनीटोगास्को ( 92770020787)' 
हैं। खनिज तेल के विशाल क्षत्र काकेशस, यू राल तथा रूमानिया में हैं । यूरोप में 
खनिज तेल की उपलब्धि समस्त संसार की १३-७ प्र० श० होती है । सीसा, 
जस्ता, प्लेटनिम, ताँवा, पोटाश तथा अल्यूमिनियम भी बड़े परिमाण में पाये जाते 
कै परच्त यूरोप में खनिज तेल, सीसा (१७ प्र० श०), राँगा ५ तथा मैगनीजः 
खनिज पदार्थों की अत्यन्त अल्पता है। इन खनिज पदार्थों उपभोक्ष समस्त 
संसार का ५० प्र० श० होता है परन्त इस बात का ध्यानह रखना चाहिए किश्वूरोप 
में खनिज तेल की अल्पता अथवा अभाव का उद्योगों के “ववक्ि#ीर अधिक पभाव: 
नहीं पड़ता, क्योंकि संसार भर में कहीं भी खनिज तेल शिल्प उद्योगों के लिए 
शक्ति का महान्‌ साधक नहीं है । हाँ, युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा याताथात के: 
साधनों के दृष्टिकोण से खनिज तेल वास्तव में महत्वपूर्ण पदार्थ है। यूरोप में 
स्यूनाघिक परिमाण में चाँदी, सोना, राँगा (४ ) तथा निकिल भी पाए जाते हैं | 
यूरोप के कृषि-क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम साधन ह-गेंहूँ, जौ, जई, राई तथा 
सन की उपज अन्य भहाद्वीपों की अपेक्षा यूरोप में सबसे अधिक होती है, जैसा कि: 
आगे का तालिका से प्रकट होता है: 








यूरोप महादीप २६४ 


विद्वव्यापी उत्पादन यूरोप का उत्पादन 
(लख विवण्टल सें) 
गेहूँ १,३१९० ६,४०० 
जौ ४,२६० २,३३० 
जई ६,८७० ४,2०७ 
राई ४,९२० ४,9०७ 
आलू २०,१८० १८,४८७ 
चुकन्दर 9,८१० ६,८९० 
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कृथिप्रधान भाग तथा उपज-क्ृषि प्रदेशों में भूमध्यसागरीय प्रदेश, उत्तर- 
पदिचमी तथा मध्य यूरोप की समतल भूमियों तथा पूर्वी निम्त भूमियाँ भी सम्मिलित 
है । यहाँ पर उच्च स्तर की सयत्व खेती तथा वैज्ञानिक -ढंगों द्वारा कृपि कार्य 
किया जाता हूँ । प्रति एकड़ उपज भी अधिक ही होती हैँ । यूरोप- के लगभग 
६५ प्र० शा० निवासी खेती पर गुजर करते हैं अतः यूरोप को हम ग्रास्य-प्रधान महा- 
द्वीप कह सकते है ( यूरोप में साधारणतया संसार का आधा गेहूँ उत्पन्त होता है । 
डैन्यूब के वेसिन से दक्षिणी यूराल तक की एक चौड़ी पट्टी में गेहूं की खेती की 
जाती है 0) यूरोप में विश्वव्यापी उत्पादन को ६२ प्र० श० जई तथा १५ भ्र० श० 
राई की उपज होती है । यहाँ पर आलू, चुकन्दर तथा जौ की उपज अन्य समस्त 
महाद्वीपों के योग से भी अधिक होती है । कृषि उपज का परिणाम इतना, विशारू 
होते हुए भी सघन जन-संख्या तथा जीवन के उच्च स्तर के ढंग के कारण यूरोप के 
संसार के अन्य सभी भागों से भोजन-सम्बन्धी तथा कृषि सम्बन्धी अन्य वस्तुएँ 
भंगानी पड़ती हैं । ॥ 

यूरोप की शिल्प-प्रधानता के कारण तथा शिल्प-प्रधान क्षेत्र-(यूरोप संसार 
भर में सबसे अधि क शिल्प-प्रधान भूभाग है) यहाँ पर शिल्प-उद्योगों के विकास 
के लिए अनुक्‌ल परिस्थितियाँ १८ वीं शताब्दी से ही विद्यमान थीं, जिनके परिणाम- 
रैवरूप औद्योडिक क्रांति का श्रीगणोश यहीं से हुआ। वे अनुकूल परिस्थितियाँ ये 










कीग-धंधों से अनुभव द्वारा प्राप्त की हुई यहाँ के निवासियों 
की कलैौ-कौल्य-+ पी उन्नति, यंत्रों तथा यांत्रिक शक्ति को जननी यहाँ के निवा- 
सियों की आविष्क/रक प्रतिभा तथा महाद्वीप में विशाल कोयला क्षेत्रों की विद्य-- 
मानतै। ।(आधुनिक काल में यूरोप के भारी तथा मौलिक उद्योग कोयडा क्षेत्रों पर 
ही सीमित है । यूरोप के कोयला क्षेत्र सभी स्थानों में समाव रूप से वितरित नहीं 
है । यहाँ के प्रमुख उद्योग क्षेत्र उस पट्टी पर स्थिति हैं जो कि महाद्वोप के मध्य 
भाग में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है । इस पदुटी में ग्रंट ब्रिटेन, उत्तरी फ्रांस 
बेल्जियम, पश्चिमी तथा मध्य जमंती, चकोस्लोवाकिया, दक्षिणी पोर्लड तथा रूस का 
मध्य भाग सम्मिलित है । रासायनिक पदार्थों, सीमेंट, सूती तथा छोहे का वस्तुओं 
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के दप्विक्ोण से तो बरोप सर्वप्रधान है ही, परन्तु मोटर गाड़ियों, विद्य त सामग्री 
तथा निर्मित वस्तओं के उत्पादन में भी केवल संयुक्त राष्ट्र ही इससे बढ़- 
कर हैं 2 हो ह हु 
यूरोप में आवागसन के साधव--गसनाधमन तथा यातायात क साधनों में 
पर उल्लेखनीय उन्तति हुई है ) यूरोप के व्यापारिक पोत समूहों का टनभार 
समस्त संसार का ७० प्र० द० है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि अब ग्रेट बिटेस 
के पोतसमृहों की भार क्षमता तो घट रही हैँ, परन्तू नारबे, इटली, फांस तथा 
हालैड के पोतों की क्षमता'तीवु गति से बढ़ रही 
यूरोप में रेलमार्यम तथा हवाई के 3 के रलमार्गों की लम्बाई 
-२,३०,४००० मोर ह,अर्थत्‌ प्रति १०,००० निवासियों पर ४८ मील तथा प्रति 
४० वर्ग सील पर ३१३ मील रेलमार्ग का औसत पड़ता है। भारतवर्ष में समस्त 
'रेलमार्गों की लम्बाई #०,००० मील से कुछ ही अधिक है (८,००० निवासियों पर 
१ मील एप्ला १०० वर्ग मील पर २ मीरू रलमा्ग का औसत है) परलच्तु यूरोप में 
रलमार्गों की रूम्बाई सबसे अधिक नहीं है । संयुक्त राष्ट्र तथा कनाडा की रोलों 
की लम्बाई २७०,२०० मील से भी अधिक है । हाँ/यू रोप में वायुमार्गों की प्रधानता 
अवश्य हूँ । यहाँ से एशिया, अफ्रीका तथा आस्टू लिया को नियमित रूप से वायुयान 
चलते है । 
सामान्य दक्षा में यूरोप का व्यापार विश्व व्यापार का ५२ प्र० श० रहता 
है ) यह व्यापार विश्वव्यापी जन-संख्या के केवल १९ प्र० श० मनुष्यों के हाथ में 
हैं तथा संसार के समस्त क्षेत्रफल के केवल ४ प्र० श० भाग पर ही सीमित है । 
विश्वव्यायी विदेश व्यापार, जनसंख्या तथा क्षत्र का प्रतिशत वितरण १९३९ 





प्रदेश व्यापार प्र० श० जनशांख्या प्र० ह० क्षेत्र प्र० ह० 
यूरोप (सोवियत रूस के 
अतिरिक्त) प्र १९ रे 
एशिया (सोवियत रूस के 
अतिरिक्त) हु र्‌ढें श्रे २० 
उत्तरी अमरीका 48 ७ ९५ 
'लेटिन अमरीका है के १६.५ 
अफीका ६ ७ आल +ञ--- २३ 
आस्ट लिया ३ ण्ष्ण्‌ कफ ह्‌ 
सोवियत रूस १ ८ १६ 


यूरोप को जनसंख्या का वितरण - यूरोप की जनसंख्या ५० करोड़ से अधिक 
'है । यह संख्या समस्त भूमंडल के एक चतर्थाश से भी अधिक हँ । यहाँ की जन- 
सख्या का वितरण सवंत्र एक समान नहीं है । आइसलैण्ड का पव॑तीय प्रदेश, स्टाक- 
'लछड के पव॑त, स्कृडिन विया के विराट पर्वत, स्वीडन के नारलैंड, फिनलैंड का उत्तर- 
पूर्वी प्रदंश, उत्तरी शीत-वायु वाले बन प्रदेश तथा उत्तरी ध्रवतटीय टण्डा प्रांत तो 


निर्जेनग्राय ही है । यक्र न, मोरविया, साइले शिया, बोहिमिया, सेक्सनी, वेस्टफालिया 
राइनछँड, दक्षिणी हालेंड, बेल्जियम, उत्तरी फांस तथा इंगछुँड में प्रति वर्ग मौल 
पर २६० से भी अधिक व्यक्ति रहते हैं। ये घनी जनसंख्या वाले प्रदेश है । 

यूरोप के २० प्र० श० के'छगभग निवासी (रूस तथा तुकिस्ताव के अति- 
रिक्त) नगरों में निवास करते हैं। 

सोवियत रूस ( ०. ७. ४.  ) 

सोबियत रूस का वित्तार तया सीम;एं---सोवियत रूस का विस्तार बाल्टिक 
सागर से प्रशान्त महासागर तक ऊछगमग ६,००० म्छ है। इसमें पूर्वी यूरोप का 
प्म्पर्ण विशाल मैदान तथा उसप्रे जठे हुए एशिया के राज्य सम्मिलित हे । यह 
प्रदेश समस्त यूरोप का दुगना है तथा समस्त भूमंडल के एक सप्तमांश पर ऋण 
हुआ है । राजनेतिक इकाई के दृष्टिकोण से केत्रलू ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का क्षेत्रफल 
ही इससे बढ़कर है । इसके उत्तर में उत्तरी श्रुव सागरक्षथा पश्चिम म॑ रूमानेया 
प्रोलेंड, बाल्टिक सागर तथा फिनलैंड स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा पर प्रशान्त 
महासागर सथा दक्षिणी सीमा पर अनेक पवव॑त, पठार, मरुस्थल, अद्ध मरुस्थल तथा 
आन्तरिक समुद्र स्थित हैं । 

सोवियत रूस में दो विषम क्षेत्र सम्मिलित हैं। छोटा क्षेत्र (समस्त का 
२५ प्र० श० ) यूरोपीय रूस तया दीघे क्षेत्र ( ७५ प्र० श० ) एशियाई रूस का 
भाग है । 

सोबियत रूप का समृद्र-तद तथा बन्दरगाइ--सोवियत रूस का समुद्व-तद 
सपाठ तथा देश के विस्तार के विचार से बहुत कम है । श्रुवीय बृत्त में स्थित होने 
के कारण उत्तरी तट तो जमा ही रहता है परन्तु शीत ऋतु में प्रशात्त महासागरीय 
तट पर भी नौका-संचालन को कार्य सम्पादन नहीं हो सकता । रूस की सम्पूर्ण तट- 
रेखा पर मुरमांस्क ही केवल एक ऐसा बंदरगाह हैँ जो जमता नहीं । यह बंदरगाह 
धर उत्तर-पश्चिम में स्थित होने के कारण उत्तरी आंधू महासागरीय धारा (+३००४॥ 
.3597000 ॥)07) के प्रभाव से गर्म रहता है। कुछ वर्षो से इसका सम्बन्ध रेल 
द्वारा लेनिनग्रांड से भी स्थापित हो गया है । हु 

धर दक्षिण को छोड़कर लगभग सार ही रूस में शीत ऋतु में कड़ाके का 
जाड़ा पड़ता है । इसकी सीमा पर स्थित सम्‌द्रों का यहाँ के तापक्रम तथा जलवृष्टि 
'पर अश्चल्तिप्रणासर्तहीं पड़ता । यहाँ पर जो कुछ जलवुष्टि होती हूं वह प्राय 
गर्मियों में ही होती है । 

यत्रीसी नदी के पदिचम में सम्पूर्ण प्रदेश का अधिकतर भाग समतलू भूमि 
अथवा निम्न प्रदेश ही हैं। इन मैदानों की अधिकतम ऊँचाई १,००० फीट से कुछ 
ही अधिक है । यवीसी नदी के पूर्व स्थित प्रदेश अधिकतर उच्च भूमि अथवा पर्वतीय 
प्रदेश हैं । 
सोवियत रूस का ऋषमिक विवरण तथा क्ष त्रफल---सोवियत रूस एक विशाल 
साम्पवादी राष्ट्र है। सन्‌ १९१७ की बोलशेविक क्रान्ति से पूर्व रूस एकतंत्र राज्य 
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था | वर्तमान रूस में १६ राष्ट सम्मिलित हैं जिनके नाम निम्नलिखित है--रूस, 
यक्रेन, इवेत रूस, अजरबेजान, आर्मीनिया, जाजिया, तुकिस्तान, उजबेकिस्तान, 
ताजीकिस्तान, कज्जाक, सिरजीनिया, करेला (फिनलेंड), मोल्डाबिया, इस्टोनिया, 

लटेविया तथा लिथ निया । सोवियत संघ के इन सदस्यों के अन्तगंत बहुत-सी 
स्वायत्त इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं। कुछ स्वायत्त गणतस्त्र हैं तो कछ स्वायत्त प्रदेश 
और कछ स्वायत्त जिले है। इनमें छोटी-छोटी जातियाँ निवास करती है । इन सब 
को मिलाकर सन्‌ १९४० में सोवियत रूस का क्षेत्रफल ८३,४८,००० वर्गमीछ था । 
भाच सन १९४० में फिनलेंड" द्वारा दिये गये प्रदेश में करछा फिनिश नामक 
बारहवें सोवियत गणतन्त्र की स्थापना हुई । इसी वर्ष के अगस्त महीने में तेरहवें 

एफेदहवे, १५वें और १६वें गणतन्त्र का प्रादर्भाव हुआ जो कि क्रमशः मोल्डाविया, . 
इस्टोनिया, लटेविया और लिथुनिया हैं। सन्‌ १९४५ में कर्जन रेखा से आगे पोर्लेंड 
का पूर्वी भाग भी सोवियत्‌-रूस में मिला छिया गया। इस प्रकार ६९ ८८६ वर्गमील 
क्षेत्रफल वाले पूर्वी पोलेंड का रूस में लय हो जाना द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त: 
यूराप का सबसे बड़ा राज्य-परिवतंन है। इसी वर्ष जापान की पराजय के बाद 
सखालीन का दक्षिणी आधा भाग और क्यूराइल द्वीपों को रूस में शामिल कर 
दिया । 
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सन्‌ १९५१ में सोवियत रूस का विस्तार ८,४३६,००० वर्गमील था। 

रूस को जातियाँ तथा जन-संख्या में वद्धि--रूस में अनेक जातिसमूह हैं 
““महान्‌ रूसी (५४ प्र. श.), शक्र नियन (१७ प्र. श.) दरवेत रूसी (३.११ 
प्र. श.), उजबेक (३ प्र. श.), तातारी (३ प्र. श.), कज्जाक (१.८३ प्र. श.),.. 
यहुदी (१७३ प्र. श.), जाजियन्स (१९३४ प्र. श.) तथा आमिनियन्स (१*२ प्र. श.) 
हैं। रूस की जनसंख्या में भी सदैव ही द्रतगति से वृद्धि होती रहती है । १८५८ 
की ७,४०,००,००० जनसंख्या बढ़ते-बढ़ते सन्‌ १९१२ में १७८,०००,००० हो” 
गई । १९५४ में जनसंख्या २१,००,००,००० थी जो कि समस्त संसार की ९. 
प्र. श, है। जनसंख्या का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण केन्द्र यक्षन है जहाँ रूस के २० 
प्र. श. से भी अधिक मनुष्य"निवास करते है । यूरोपीय रूस में जनसंख्या के घनत्व: 
का ओसत प्रति वर्ग मील २५ व्यक्ति है तथा एशियाई रूस में प्रति वर्गमील औसत 
२ व्यक्ति से भी कम है । करीब ४८ प्र. श. जनसंख्या ६ प्रतिशत भूखंड पर निवास 
करती हूँ और ६५ प्रतिशत क्षेत्रफल में केवल ६ प्रतिशत जनसंस्च्ण ऋएश-जाती है । 
यद्यपि रूस में १ लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों की संख्या १५० से भी अधिक 
हैँ फिर भी समस्त जनसंख्या का लगभग आधा भाग गाँवों में ही बसा हुआ है । 

आशिक विकास की प्रगति 

ग्राथिक विकास सम्बंधो योजनाएँ तथा देश की कृषि और उद्योग-धंधों की 
उनन्‍्तति--१९१७ की क्रांति के पूर्व रूस उद्योग-व्यवसाय के दृष्टिकोण से अविकसिल. 
दशा में था। अब सोवियत सरकार ने यहाँ पर नवजीवन का संचार कर दिया है ।. 

। सी राष्ट्रों के आर्थिक विकास में कुछ वर्षो में ही उल्लेखनीय उन्नति हो गई है. ।: 


यूराप सहाद्वाप रद्द 


१६२८-२९ में रूसी सरकार ने केवल क्षपि-सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने 
के «उद्देश्य से ही नहीं परन्तु भारी शिल्प उद्योगों को पुनः संगठित करने के लिए भी 
एक पंचवर्षीय ज्ञोजना क& निर्माण किया 9 सन्‌ १९३३-२७ के लिए भी' द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना बनाई तथा कार्यान्वित की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के 
उद्योग-धत्धों को शक्ति के साधनों तथा कच्चे माल की सुविधा वाले प्रदेशों में 
स्थानीकरण द्वारा पुनर्गठित करना तथा देश के भिन्‍न-भिन्‍त भागों की श्रमिक 
शक्ति का प्रा-पूरा लाभ उठाकर देश को औद्योगिक दृष्टिकोण से पूर्णतया आत्म- 
निर्मर बनाना था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय रूस;पें तृतीय पंचवर्षीय योजना 
'कार्यान्वित हो रही थी जिसका उद्देश्य (१) प्रादेशिक अ आत्मनिर्भरता की वृद्धि (विशेष 
कर भोजन सामग्री, खाद की वस्तुओं, ईटठों तथा सीमेण्ट इत्यादि के दृष्टिकोप्:- 
से) तथा (२) आऔद्योगिक केन्द्रों को अधिक पूर्व की ओर केन्द्रित करना था। 
१९४६-५० की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देश के यूद्ध-ध्वस्त प्रदेशों की पुनः स्थापना 
के विशेष उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी । १९४१-४४ में जर्मतों के ह्वारा रूसी 
आर्थिक व्यवस्था को गम्भीर हानि उठानी पड़ी थी । रूस को अप॑त्चे इस्पात तथा 
कोयले को आधी तथा कच्चे लोहे की दो-तिहाई उत्पादन-क्षमता से हाथ धोना 
पड़ा था। इसी प्रकार तेल उद्योग को कठोर धक्का लगा और कृषि को भी पर्याप्त 
हानि हुई। इसके अतिरिक्त बधबारी से भवनों तथा निवास-स्थानों का नाश होने 
'के कारण ढाई करोड़ व्यक्ति गृहहीन हो गए थे। सोवियत सूचनाओं के अनूसार 
रूसी सामग्री को हानि यूरोप को समस्त सामग्री की आधी थी, जिसका मूल्य ६७ 
खरब ९० अरब (679 8॥07) रूबल आँका जाता है । इस योजज्ा का उद्देश्य 
रूसी क्रपि तथा उद्योग-व्यवसायों को युद्ध-पूव. के स्तर पर लाना ही नहीं परन्तु 
उससे भी अधिक आगे ले जाना था। इस योजना में रूस के कूछ भागों के विकास 
'पर भी जोर दिया गया । ५ । 
रूसी खेती का विस्तार-(रूस ने खेती की उपज में भी यथेष्ट विस्तार करु 
दिया हे । गेहूँ, चीती, चुकन्दर, कपास तथा चावल की उत्पादनवृद्धि तथा समुचित 
आदे शिक वितरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ,॥ गेंहँ उत्पादन में रूस अब 
विद्व भर में सबसे अग्रगण्य देश है । आज गेहूँ, कपास और कुछ अन्य व्यवसायिक 
फसलों का उत्पादन युद्ध पूर्व की अपेक्षा १० प्रतिशत तो अवश्य ही अधिक है ) 
परन्तु पशुओं की संख्या घरेलू आवश्यकता से कहीं कम है । भूसे की कमी के कारण 


अबहुत-से आहव्आामण्ण्ति ते हैं। इसलिए अब भूसा उगाने का प्रयत्त हो रहा है । 
रूस में पशुओं को संख्या 
( लाख में ) 
१९२८ १९५३ 
भस ६६८ ५६६ 
गाय श्र २४५३ 


सुअर २७9७ र्८टप्‌ 


२६८ 


भेड़-बकरी ११४६ १०९९ 
घोड़े " ३६१ १५३ 

रूसी खेती के प्रकार-(वर्तमान , काल में रूसी खेती की दो रीतियाँ प्रचलित 
हैं, कोलखोजेज (अर्थात्‌ विस्तृत सामूहिक क्षेत्र) तृथा सोवखोजेज (अर्थात्‌ विस्तृत 
सरकारी क्षेत्र) की रीतियाँ। कोलखोजेज प्रणाली के अनुसार कृषक लोग मिलकर: 
सामूहिक रूप में सरकारी सहायता द्वारा कृषि करते हैं। सरकार उन्हें कृषि-संब घी" 
यंत्र, बीज तथा टक्‍टर इत्यादि की सहायता देती है ।) इस प्रकार रूस के लगभग 
८५ प्र क्ष कृषक सामहिक ह्रृत्रो पर काम करत हूं। प्रत्येक सामूहिक खेत पर 
साधारणतया ७५ कृषक परिवार काम करते हैं। प्रत्येक सदस्य कृषक को साल के 

“५० दिन तक सामूहिक खेतों पर काम करना पढ़ता है और शेष दिनों में अपना 
खद का काम । (सोवखोजेज अथवा सरकारी क्षेत्र अधिकतर यूरोपीय रूस के दक्षिण-पूर्व 
तथा साइबे रिया में पाए जूते हैं। इन सरकारी खेतों पर अधिकतर बीज उगाए 
जाते हैं, या वेशञानिक रीति से पशू-पालन किया जाता है या यान्त्रिक खेती के तरीकों 
के विषय में श्लोज होती है ) कूल खेतिहर भूमि के १० प्रतिशत भाग में सरकारी 
खत स्थित है । 

(वर्तमान रूस की कृषि में महान्‌ परिवर्तन हो गए है । रूस की नवीन कृषि- 
प्रणाली वहाँ की पुरानी विस्तृत खेती, जिसकी उपज बहुत कम होती थी, उससे 
सर्वथा भिन्‍न है । युद्ध के पश्चात्‌ खेती में मशीनों का योग बराबर बढ़ता जा रहा 
हे ।) सन्‌ १९५२ में खेती की भूमि सन्‌ १९१३ की अपेक्षा १४ अधिक हो गई । 

भन्‍न प्रकार की फसलों में भूमि की बढ़ोतरी इस प्रकार रही : 


खाद्यान्न फसल १/२० गुना 
औद्योगिक फसले रू गुना 
पश्ुओं के भोजन की फसलें ११ गुना 


इस समय समस्त खेतिहर योग भूमि के ४० प्रतिशत भाग पर केवलछः 
थौद्योगिक फसलें ही उगाई जाती है । 
प्लोवियत रूस सें खेनिहर भूमि 
(लाख हैक्टर में) 


१९५३ १९५४ (९५० 
कूल खेतिहर प्रदेश १५७२ १६६१ १८३१ 
खाद्यान्न १०६७ ११२० (२३० 
गेहूँ ४८४ ४९३ ६०३ 
मक्का ३े५ ४३ १७९ 


युद्ध के बाद के सालों में रूस की सरकार सिंचाई की सविधाओं को बढाने 

का उत्तरोत्तर प्रयत्त कर रही है । सिंचाई की नई रीति ग्रहण की गई है जिसके अन- 
सार नहरों की शाखाओं और नाहछियों को दूर-दूर तक फंलाया जा रहा है। अगले 
कुछ सालों में सिचित प्रदेश का क्षेत्रफल १ $ गुना हो जाएगा । इसके अछावा नए 


यूरोप महाद्वीप २७१ 


वनों को लगाकर भूमि के कटाव को रोका जा रहा है और फसलों के लिए छाया 
का प्रन्नन्ध किया रहा हैं । 

(रूस की द्वेती में नर्वद्वत विशेषत यह आए रही है कि उद्योग-धन्धों के विकास 
के आगे धीरे-धीरे खेती गौण पड़ती जा रही है । सन्‌ १९१३ में करू उत्पादन का 
५९.९ प्र.श खेती से सम्बन्धित था, परन्तु सन्‌ १९३५ में औद्योगिक उत्पादन कूल का 

७.४ प्रतिशत था और खेती का अंश केव॒छू २२.६ प्रतिशत था । 

रूसी खेती की दूसरी विशेषता यह हू कि फलों का उत्पादन बरावर बढ़ रहा 
हैं । सन्‌ १९४९ में २०,००० हेक्टर भूमि पर फलों की द्भुंती होती थी और अब 
अधिक उत्तर तक फलों की खेती की जाने लगी हैं। “४ 

तीसरी विशेषता खेती में मशीनों का अधिकादिक प्रयोग है। सहकारी 
खेतों में जुताई और बुवाई का ८० प्रतिशत काम मशज्ञीनों से होता है । ७० प्रतिशत 
खेतिहर भूमि पर कटाई भी मशीतों द्वारा होती है। सरकारी खेतों पर तो बुवाई 
और कटाई का ९५ प्रतिशत भाग मशीनों द्वारा ही होता है । 

चोथी विशेषता यह है कि रेशम के कीड़े अत्यधिक पाल जाने लगे है । 
मध्य एशिया और ट्रान्स काकेशिया के अलावा यूत्रेन, क्रीमिया, उत्तरी कारकेशस, 
वारोनेज, कुस्क॑ और स्टालिनग्राड क्षेत्रों में भी रेशम का उत्पादन होता हैं) 

कृषि-विषयक तापक्रम तथा बृष्टि-सम्बन्धी सीसायें--यहाँ के निब्रासियों तथा 
उनकी सरकार के महान्‌ प्रयत्न करने पर भी वर्तमान समय में रूस की समस्त भूमि 
के क्ष त्रफल के केवल १० प्र.,श. भाग पर ही खेती का कार्य होता है। यहाँ की 
खेती के अधिक विस्तार में जलवायु-सम्बन्धी कठिनाइयाँ बाधक सिद्ध होती हैं। श्रुवों 
की ओर तो खेती के प्रसार को तापक्रम सम्बन्धी दशायें सीमित करती हैँ तथा मध्य 
एशिया में जलवृष्टि का अभाव विशेष बाधा उत्पन्‍न्त करता सोवियत रूस का 
एक-चौथाई से भी अधिक भाग पवंतों अथवा जलवायू की प्रतिकूछता के कारण कृषि 
के सर्वथा अयोग्य है । दूसरे चौथाई भाग में ऐसी धरती है जो कृषि-संभव प्रदेशों में 
होते हुए भी अभी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है । 

रूसी कृषि की विशेष रूपरंखा यह हैं कि यहाँ पर कृषि की उपज का 
स्थानीय उपभोग इतना अधिक होता हे विदेशी मंडियों के लिए कृषि की उपज 
बहुत ही कम बचती हैँ । दूसरी विशेष वात यह हूँ कि रूस के उत्तरी भाग में 
अनाज को न्कनिण्ट क तो बहुत अधिक है, परन्तु उपज इतनी कम होती हूँ कि इससे बहाँ 
की जनता किंग के केवल षष्ठांश की ही पूति हो सकती हूँ । 

विदव उत्पादन में रूस का स्थान 


( १९४८-४९ ) 
फसलें प्रतिशत फसलें प्रतिशत 
गेहूँ १४ जो १११ 
राई ५८ ७ आल ३०० 


न 


ज्‌ १५.६ कपास कक 
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सोवियत रूस में गेहू के उत्पादन क्षेत्र -हहूस की प्रमुख उपज गेहूँ है। 
यूरोपीय रूस में केवल दक्षिण के काछी मिट्टी के प्रदेशों में ही गेहूँ-उत्पादव नहीं 
किया जाता, परंतु वनों को साफ करके अधिक उत्तरी बक्षांशों में श्री वेज्ञानिक विधि 
से इसका उत्पादत किया जाता है । पश्चिमी साइबेरिया में भी द्वुतगति से गेंहँ की 
उपज में वृद्धि हो रही है । गेंहँ-उत्पादन के अन्य प्रमुख क्षत्र ओरेन वर्ग प्रदेश, 
कज्जाक तथा काराकालपाक है ) यद्यपि अन्य क्षेत्रों में भी गेहूँ-उत्पादन के विस्तार 
में वद्धि की जा रही है परन्त रूस में अभी तक भी यक्रन प्रान्त ही गेंहँ-उत्पादन 
में अग्रग॒ण्य प्रदेश है । सन्‌ १९५० में विज्येष प्रकौर के पाला निरोधक गेहूँ के बीज 
काली मिट्टी के क्षत्र के अतिरिक्त प्रदेशों में बोये गये । 
रूस में चुकन्दर उत्पादन क्ष त्र-खीवा (९769) तथा क्‌स्क, ट्रांस काकेशिया 
“थरिचमी साइबेरिया तथा वेकाल झील के मध्य के प्रदेशों में चकत्दर की खेती की 
जाती है । चुकंदर उत्पादन में रूस का प्रथम स्थान है । यहाँ पर समस्त संसार का एक- 
चतर्थाद चकच्दर उत्पादन किया जाता हैँ । अन्य कृषि की उपज राई, जौ, सन, चाय' 
त्तथा तम्बाकू हैं। रूस मं संसार की आधी राई उत्पन्न होती है। यूक्रेन, स्टोप 


लत जे केक्िाईपगाजओआ बच ऊषि [विशाग | ५४०... : 5 ; का 
न * भा के र दा बिच 5 
५५ हु कप 7१८00 80 ४८४60 २] ४६५ ० “४ है; 


[६ | चुकन्दर और अन्न जे पशु पालन 
“४ [६ | वृक्षदार स्टेय अच प्रदेश ७ |] तम्बाकू 
[३ | अन्न और पशु यालन कटिवन्ध 
शु [८ ] उपउष्ण कटिवन्ध ५. 
| ४ | कषास अन्न 


[५ | क्षत्न और कपास [ ९० | चावल ,सोयाबीन ,चुकन्दर 





चित्र ४६ 


प्रदेश तथा साइबेरिया में जौ का उत्पादन होता है | संसार के सन की आवश्यकता 
क॑ आधे भाग की पूर्ति भी रूस द्वारा ही होती है ।) 
कपास तथा अन्य उपज-मवस्त्र-व्यवसाय-सम्वन्धी उपज की वस्तुओं में यहाँ 


यूरोप सहाद्वोप २७३ 


कपास सर्वप्रधान दै/व वर्तमान समय में रूस अपनी सभी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति 
करके भी रुई का निर्यात कर सकता है । कपास का उत्पादन (अ ) कीमिया,( ब ) 
काल सागर के उत्तरी भागों तथा ( स ) अजोव सागर के उत्तरी तथा पूर्वी प्रदेशों 
में होता है । चाय तथा चावल भी यशेष्ट मात्रा में उत्पन्त होते हैं। सन्‌ १९४० में 
चाय का कूल उत्पादन २३,५०० टन"था और सन्‌ १९५२ मां चीनी का उत्पादन ३३ 
लाख टन था । 
अनघृष्टि तथा सूत्ति क्षवीकसा की रोक-बाम की १५ वर्षीय योजवा--अनावृष्टि 
'पर विजय प्राप्त करने तया कृषि में ऋत्ति उत्पत्त करने के विचार से १९४८ में 
एक पर्द्रह-वर्षीय योजना बनाई गई। इस योजना.# अनुसार १३५ छाख एकड़ 
भूमि पर १९५६ तक बन लगा दिए जाएँगे | भूमि के क्षयीकरण को रोकने के लिए 
वनों का लगाना ही एक विश्वसनीय उपाय माना जाता है। इस योजता के अधीन 
वोलगा, यूराल, .डोन तथा उत्तरी डोनेट्ज नदियों के किनारे-किनारे ३,३०० मील 
के विस्तार में वनों की विशज्ञाल रक्षा पेटियों की अनेक पंप्षियाँ लगाई जावेगी । 
पउंसचाई का कार्य सम्पादन करने के लिए ४४,००० तालाब तथा बाँध बन्नए जाएँगे 
तथा उनसे नहरे निकाली जायेंगी । ३ 
. रूस की खनिज सम्पत्ति--खान खोदना-स्खूनिज पदार्थों में रूस एक सम्पन्च 
देश है ) वत्तमान युद्ध-प्रणाली के लिए यंत्रों तथा शस्त्रास्त्र-सम्बन्धी आवश्यकताओं 
की सभी खनिज वस्तुओं में रूस प्रायः आत्मनिर्भर है । (कोयले और लोहे के विह ब- 
व्यापी उत्पादन में रूस का स्थान द्वितीय, खनिज तेल में तृतीय तया मैंगननीज और 
फास्फेट्स में प्रथम है ) १९२८ से आज तक अनेक नवीन क्षेत्रों की खोज हुई तथा 
उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया गया । 
सोवियत रूख के कोयला-द्ष त्र तया कोयले को उपलब्धि-(कोयले के बिद्व- 
ब्यापी उत्पादन में रूस बा द्वितीय स्थान है तथा यहाँ पर विश्व का १।६ कोयछा 
आप्त किया जाता है |) यहाँ पर ९ करोड़ ३० छाख टन से भी अधिक कोयला 
तिकलता है । १९१३ में केवल २ करोड़ ९० लाख टन कोयला निकाछा गया था। 
१९१७ की राज्य-क्रान्ति से पूर्व रूस में कोयले का ९० प्रतिद्बत भाग से भी अधिक 
केवल डोनेट्स के कोयला क्षेत्र से ही प्राप्त हो जाता था परन्तु वहाँ की कोयला 
पूर्ति अब केव्े ६० प्रतिशत ही है ।(वृतमान रूस के प्रधान कोयला क्षेत्र कुजबृज 
(पश्चिमी साइबेरिया )2 तृ॒गूज (यनीसी कछार); इकुंटस्क, डोनवास, पंचौरा 
(यूरोपीय रूपफ्रोजडई टुड़ा प्रदेश में)। वुरेन (आमूर के कछार में); युकत 
(लीनाकछार)--कांस्क (भूरा कोयछा); कारांगडा (एशियाई रूस के स्टेप प्रान्त 
में); मिनूसिस्क, मास्को, मध्य एशिया (फरगाता के दक्षिण); यूरालछ (स्वर्ड लोवस्क 
तथा शोल्याविस्क के समीप); द्वूर पूर्व (व्लाडीवैस्टक के समीप) तथा वातुस के 
समीप ट्रांस काकेशस भाग में स्थित है ) एशियाई रूस स्थित कुजवुकमिनूसिस्क, 
इक्‌ टस्क, वुरेन तथा ब्लाडीवास्टक के कोयला-द्षेत्र ट्रांस-साइबेरियन रेल के लिए 
कोयला पूर्ति करते हैँ । सन्‌ १९५३ में सम्पूर्ण रूस का कोयला उत्पादन ३२०० 


श्छ्ड आधुनिक श्राथिक व वाणिज्य भूगोरू 


राख टन था जबकि सन्‌ १९४८ में उत्पादन केवछ २०९० छाख टन था । 
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५ चित्र ४७--रूस के कोयला उत्पादक क्षेत्र 
रूस सें कोयले और खनिज तेल का उत्पादन 


(लाख टन में) 
१९१२३ १९४० १९५० १९५५ । 
कोयला २९० १६६० २९१० ३९०० 
खनिज तेल ९० _ ३१० ३७८ ७०० 


(ऐसा अनुमान हे कि स सें विश्व कोयले भंडार का २० प्रतिशत निहिक 
है । मास्को से कमच्छटा तक के प्रदेश में १५०० लाख दन कोयले की विस्तृत भंडार 
है। इसका ९० प्रतिशत भाग एशियाई रूस में स्थित है । ) 

सोवियत रूस के तेल-क्ष त्र-€१९३९ तक रूस कौविंश्य में खनिज तेल 
उत्पादन करने वाले देशों में द्वितीय स्थान था )) परन्तु अब यह स्थान वेनेजुला का 
आ्राप्त हो गया है ॥तल-उत्पादक प्रदेशों में काके शस, कैस्पियन क्षत्र (९० प्र. श.); 
सध्य एशिया (४-९ प्र. श.) वोल्गा, यूराल (४ प्र. श.) तथा दूर पूर्व (११ प्र. श.) 
के क्षेत्र प्रमुख हें। बाकू , ग्रोजनोनीफ्टरगोस्के, इशुम्बेव ([89प07099ए6४), 
डोसार, ने विट, डाग, तथा साखालीन प्रधान तेल कन्द्र हैं) यूराल के पदिचमी पाइरव॑ 
में उत्तर की ओर दसूता में, पर्म के पूर्व झूसोव में तथा समारा के पूर्व स्टेअरलिटामक 


यूरोप महाद्वीप २७५: 


में तेल पाया जाता है । १९३८ में यहाँ पर तेल का उत्पादन ३२२.३ छाख टन था 
जबकि. १९१३ में केवल ९२.३ लाख टन ही था । १९४२ में ततीय पंचवर्षीय 
योजना से सोवियब्व रूस काश्तेल उत्पादन ३८५ छाख टन हो गया । सन्‌ १९५३ में 
खनिज तेल का कूल उत्पादन ५२० लाख मीद्क टन था जब कि सन्‌ १९३९ 
मे उत्पादव केवछ ३२० लाख मीटिक टन था। 
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चित्र ४८--रूस के खनिज तेल व जलविद्य तृक्षेत्र 


ग 


(१) काले सागर पर बाकू से बातुम तक तथा (२) ग्रोजनी और माइकोप 
से त्वाप्से तक औद्योगिक प्रान्तों को निर्यात को लिए तेल नलों द्वारा छाया जाता 
है । यूराह वाल्गा प्रदंश रूस का दूसरा बाकू है। सन्‌ १९५० में रूस के कुल तेल 
उत्पादन का ४४ प्रतिशत भाग इसी पूर्वी भाग से ही प्राप्त हुआ था । यहाँ का तेल 
मण्डार अनुमानतः ६ खरब मीटिक टन है । 


रूस में कच्च वा लोहा-(-रूस में लोहा भी बहुत मिलता है । लोहे को विश्व- 


नकल] 
“३०३० ७५ सन >ब+मन«ल9म हु हट 


“व्यापी उत्पादन में इसका स्थान दूसर!। हैं ) कुछ वेज्ञानिकों का विचार है कि विश्व 


२७६ आधुनिक आर्थिक व वाणिज्य भूगोल 


'लछोह भण्डार का ५३ प्र. श- रूस में विहित है। कच्चे लोहे के प्रमुख क्षेत्र 
निम्नलिखित हैं : ह 
(१) कुस्क के समीपवर्ती स्थानों में " ४ 
(२) दंक्षिणी यूराल में उसके के समीप 
(३) कुबु ज प्रदेश में तैल्बेज (46/062) 
(४) मुर्मास्क प्रायद्वीप 
(५) यूराल में मंगनिटोगोस्क के समीप मैगने ट पर्वत तथा 
(६) यूक्र न में क्िवाई रॉग (िए० ०2) 
१९५३ में रूस ने 5०७ लाख टन कच्चा लोहा उत्पन्त किया। अनमान है कि 
_._. रूस में १० खरब ठन से अधिक केच्चे लोहे का भंडार हैँ । क्रिवाईराँग और यूराल 
के क्षेत्र में लोहे का उत्पादन सबसे अधिक होता है । सन्‌ १९५२ में रूस में लोहे 
व इस्पात का उत्पादन इस प्रकार था--पिगआयरन २५० राख टन, स्टील के 
ढोके ३५० लाख ठन और इस्पात की चहूरें २७० छाख टन । 
रूस में कच्चे लोहे श्रोर इस्पात का उत्पादन 


(लाख टन में) 
१९१३ १९४० २९०५० श्श्प्थ्‌ 
कच्चा लोहा हर १५० १९३ ३३०७ 
इस्पात डर ५१८३ २७३ ४५७ 


- रूस में मेंगनीज तथा अन्य धातुएँ-(सोवियत रूस समस्त संसार में मैंबनीज 
उत्पादन का भी प्रधान क्षेत्र है। यूरोपीय रूस में दो प्रमुख स्थानों पर मैंगनीज 
निकलता है :--' (अ) जाजिया के काकंशस में शियातूर ((#787७) के समीप 
तो निर्यात के लिए तथा (ब) दक्षिणी यूक्रेन में निकोपोल के समीप, (क्रीमिया 
के १०० मील उत्तर-पश्चिम में) स्थानीय उपभोग के लिए 9) सेंगनीज के अन्य 
क्षेत्र अधिक पूव॑ं की ओर मध्य वोल्गा में ओरनवर्गे, दक्षिण यूराऊरू में काशकीरिया 
तथा साइबेरिया में यूजूल नदी के समीप हैँ । रूस की अन्य महत्वपूर्ण घात्रुएँ 
सोना, ताँबा और खनिज अल्यूमिनियम, बाक्साइट, निकिल, प्लेटिनम, सीसा तथा 
जस्ता हैं। प्लेटिनम का तो रूस प्रधान उत्पादक है । सोने की खानें यूराल में, 
लीना नदी के बेसिन में तथा बैकाल झील प्रदेश में है ।) १९३९ में रूस में विश्व 
का १२ प्र. श. सवर्णो तथा २२ प्र. श. क्रोमियम उत्पन्न हुआ था । क्रोमियम कीखानें 
यूराल, औरेनबर्ग, वाशकीरिया. तथा कजाकस्काई (ि5स्केज्ंटे५) में स्थित्त हैं । 
सन्‌ १९५२ म॑ रूस ने १०० लाख ओऑंस सोना, एक लाख अस्सी हजार मीटिक 
टन ताँबा और ५ छाख मीट्रिक टन बाक्साइट उत्पन्न. किया। यूराल, ओरोनवर्मे 
वशकिरियन और कसाकस्की में कोमियम का भंडार पाया जाता है । 

सोवियत रूस की वन-सम्पत्ति तथा बन-प्रदेश--रूस में समस्त संसार कें 
एक ततीयांश से भी अधिक वन सम्मलित हैं। पाइन, फर, छात, स्प्रस जिनकी 
लकड़ी भवन-सामग्री, कागज तथा सलूलोज बनाने के काम आती है. यहाँ पर 








विद्यालु मात्रा में पाए जाते हैं । काष्ठ-उद्योग की विशालता का पता इस वात से 
चलता हूँ कि १९३४ में, रूस से तो १,१२० छाख मीटििक टन लकड़ी प्राप्त हुई 
जबकि कनाडा में, जिसका दूसरा स्थान है कंवछ ४८० लाख मीटिक टन ही हुई । 

ब्रन्तु यहाँ की वन सम्पत्ति के सम्यक्‌ उपभोग में बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ पड़ती हैं। 

बनों के भौगोलिक वितरण की विषमता, यातायांत व्यवस्था का अपर्याप्त विकास, 

स्थानीय तथा विदेशी उपभोग के स्थानों की दूरी तथा मजदूरों की कमी रूस में 
विशेष बाघायें हैँ। रूस के वन-प्रदेशों का विस्तार २ ३,१०० छाख एकड़ से भो 
अधिक है, जिसका अधिकतर भाग एशियाई रूस मुं,ल्थित है । यूरोपीय रूस के 
बन-प्रदेश अधिकतर उत्तर में हैं यद्यपि काकेशस उधत में भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की 
बहुमूल्य लकड़ी का अपार भंडार है । 

सोवियत रूस के वन-प्रदेशों में बहुमूल्य लकड़ी का उत्पादन तथा वितरण 











कर, बन के । ;8] ध ४ 
प्रदश क्षत्रफल लकड़ा . प्रदंश क्षत्रफल लकड़ा 
| ( 
(समस्त का (समस्त का | (समस्त का (समस्त का 
प्र० श०) प्र० श०) प्र० शु०)  प्र० हा० 
खाइब रिया तथा काकेशस २ २. 
सुद्र पूर्व छप्‌ रे३ | दक्षिणी प्रदेश, 
यूरोपीय रूस का | (यूक्र न तथा इवेत रूस) १ द्‌ 
उत्तरी प्रदेश १२ २२ |; प्राचीन औद्योगिक प्रदेश. - 
बोल्गा प्रदेश ८ २१ (लैनिनग्राड, मास्कों ० 
तथा कालोनिन) २ श्प्‌ 
अशवाध्रानाापकापता कथा दाता दा दाना तप दा ककया थाध तार दशक तक 2 घन का लातदाा कथा दा था ड वाद काता का आकका आापककाक 


शिल्प उद्योग तथा ग्रोद्योगिक क्षेत्र 


(सोवियत रूस की श्रौद्योगिक प्रगति तथा श्रौद्योगिक प्रदेश-- आधुनिक काल 
में सोवियत रूस में शिल्प उद्योगों का यथेष्ठ विकास हुआ है । सोवियत संगठन का 
यह उद्देश्य हू कि समस्त देश में उद्योगों का पुनवितरण कर दिया जाय जिससे 
कि किसी प्रदंश विशेष में उद्योगों का एकाधिकार न रहे । यन्त्र-निर्माण, खेती के 
ओऔजार, मोटर < कटर, मोटर गाड़ियाँ, सूती वस्त्र, चमड़े की वस्तुएँ, मिट्टी के बर्तन, 
रासायनिक पदार्थ, चीनी शोधन आदि के यहाँ पर बड़े-बड़े कारखाने हैं। इस रीति 
से सोवियत रूस का क्लौद्योगिक संगठन केवल उन्हीं कच्ची वस्तुओं पर निर्भर 
रहता हूँ जो कि रूस में ही प्राप्त हो सकती हैं। सोवियत रूस में छः प्रधाव 
ओद्योगिक प्रदंश है जिनमें सबसे प्रधान (१) मास्को प्रदेश है । सूती वस्त्र के ९० 
प्र. श. कारखाने मासस्‍्को प्रदेश ही में केन्द्रित हैं। मास्को तथा इवानोव 
(3ए०7076) ही दो प्रधान सूती वस्त्र केन्द्र हैँ, धातु-उद्योगों का स्थानीयकरण 
द्यूछा, मास्को तथा गोर्की में हो गया है । देश के रासायनिक उद्योगों का ६० 
प्र. झ. भाग मास्को प्रदेश में ही स्थित हैँ )) परन्तु इस प्रदेश की सबसे बड़ी कमी 
यह हूँ कि यहाँ पर प्रकृति-दत्त साधनों की बड़ी कमी है । 
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२. यूक्ेंन का श्रौद्योगिक भ्रदेश--दूसरा महत्त्वपूर्ण औद्योगिंक श्रदेश मूक 
तथा उनके समीप का भाग हे--डोनेट्ज नदी के बेसिन से ही सोवियत रूस के ४७ 
प्र. थ. इस्पात तथा ७० प्र श अल्यूमिनियम की पूर्ति होती है। यूक्रोन का 
डोनेटज बेसिन चीनी मिलों, आठे की मिलों, तथा चमड़े के कारखानों के छिए भी 
प्रसिह् है। खीव (अनाज की मंडी), ओडेसा (खेती के ओजार), क्रिवोई रॉम 
(लोहा तथा इस्पात), नीप्रोपेटोवस्क (इजीनियरी की वस्तुओं तथा कोयले से 
उत्पन्न बिजली का स्ट शन), रोस्टोव (खेतो के औजार), वोरोशिलोवग्राड (मोटर 
गाड़ी) तथा स्टालिनग्राडे. (लोहा तथा इस्पात) इस प्रदेश के मुख्य औद्योगिक 
केन्द्र है 2 मु 


रुस के ओवोगिक प्रदेश 





चित्र ४६ 
(सास्को का ओद्योगिक प्रदेश सबसे प्रधान है। यहाँ सूती कपड़े के ९० 
. प्रतिशत कारखाने स्थित हैं ।) 

३ [पुरा श्रोद्योगिक प्रदेश -यह प्रदेश अपेक्षत: नवीन ही है 9 इस स़ीत्र 

में पर्मस्वर्डलोवस्क, शीलियाबिस्क (09०७|ए७७०ं४४८), ओरेनवर्ग तथा वाइकीर 
प्रदेश सम्मिलित हैं ।(इस प्रदेश में सोवियत रूस का २० प्र श के लगभग इस्पात 
उत्पन्न होता हैँ । अन्य शिल्प उद्योगों में रासायनिक उद्योग ेलें-के कारखाने तथा 
शस्त्रासत्र ढालुने के कारखाने हैं) इस प्रदेश के प्रधान नगर मैगनीटोगरोरस्क, 
निझनी टागिल (7पद्ाएं 7७९7), शीलियाबिस्क, स्वर्डलोवस्क तथा उसके हैं। 
इस प्रदेश को ट्रंससाइबेरियन रेलवे तथा कैस्पियन रेल दोनों ही जाती है। 
द ४ (कुजबुज प्रदेश--पश्चिमी साइबेरिया में हूँ । कूछ 'ही दिनों में यह 
महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश बच गया है । केमेरोवो (तैछ शोधन तथा घातु उद्योग), 
स्टालिन्स्क (लोहा-इस्पात तथा मोटर गाड़ियों) तथा होमस्क (वायुयानों के लिए) 
यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं । ) है. 5 हे 


यूरोप महाद्वीप २७९ 


है. 


5 अध्यं एशिया प्रदेश--सोवियत मध्य एशिया प्रदंश में सूती वस्त्र उद्योग, 
रासायनिक पदा्ूं, छोहा तश्ना इस्पात आदि के उद्योग होते हैं |) ताशकन्द, बुखारा 
'तथा स्टालिनाबाद मध्य एशिया प्रदेश के प्रमुख नगर है । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के छिड़ने से सुदूरपूृर्व का औद्योगिक प्रदेश भी महत्त्वएर्ण 
हो गया है । यूराल पव॑त से २००० मील के अन्तर पर होने से सोवियत सरकार ने 
इस प्रदेश को आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बना दिया है । सुदृरपूर्व स्थित इस 
'अरदेश के याकृतस्क, विटिम, कोमसोमोल्सक, आरलोवोस्क तथो ब्लाडीवोस्टक प्रसिद्ध 
नगर है [रूस में औद्योगिक विकास की मुख्य विशेषत्ग यह है कि पिछले कुछ वर्षो 
से रूस के पूर्वी भाग में औद्योगिक विकास होता -सहा है । इसके कारण रूसी उद्योग- 
'चन्धों के वितरण में बड़ा परिवर्तन हो गया है । देश के पूर्वी भागों में एक मजबूत 
ओऔद्योगिक आधार स्थापित हो गया है । यह औद्योगिक क्षेत्र ६ भागों में बाँठा जा 
सकता हँ--वोल्गा प्रदेश, यूराल प्रदेश, साइबे रिया, सूदूरपूर्व, कज्जाक प्रदेश और 
सध्य एशिया । सन्‌ १९५२ तक इन प्रदेशों का उत्पादन सन्‌ १९४० ,की अपेक्षा 
'तिगुना हो गया था । सन्‌ १९५१ में पूर्वी प्रदेशों ने कूल रूस के औद्योगिक उत्पादन 
'का डे अंश उत्पन्त किया । सम्पूर्ण रूस के इस्पात व ढाल हुए लोहे के उत्पादन का 
आधा हिस्सा पूर्वी प्रदेशों ने ही उत्पन्न किया, ) कोयले ओर खनिज तेल के कूल 
उत्पादन का आधा भाग और विद्युत शक्ति का ४० प्र श भाग इसी पूर्वी प्रदेश 
से प्राप्त हुआ । 

यदि १९४० के रूसी उत्पादन को १०० मान लिया जाय तो सन्‌ १९५२ 
में यह २६७ था और सन्‌ १९५५ के अस्त में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के पूरे होने 
'पर सन्‌ १९५० की अपेक्षा ७० प्रतिशत अधिक हो जाने का अनुमान है । 

सन्‌ १९३६ में रूस में ५७४,०६४ करू-का रखाने थे जिनमें से ६१,४२८ 
बड़े उद्योग-धन्धचे थे। सन्‌ १९४६ से सन्‌ १९५१ तक ७,००० और बड़े उद्योग- 
“धन्धों का सूत्रणात किया गया है । 

सन्‌ १९४५ से रूस का सूती वस्त्र उद्योग बहुत तखकृकी कर गया है और 
“पिछले १० वर्षो में सूती वस्त्र के कारखाने यूराल, मध्य एशिया और साइबेरिया 
में खुल गये हैं। सन्‌ १९५२ में विभिन्‍न उद्योग-धन्धों का अनुमानित उत्पादन इस 
'अकार था-- 


की (छाख मीटर में) 
सूती कपड़ा ५०००० से अधिक 
ऊनी कपड़ा १९०० के करीब 
रेशमी कपड़ा २१८० 
(लाख जोड़े) 
चमड़े के जूते | २५०० 
पबड़ के जूते १२५० 


विभिन्‍न उद्योगों में उत्पादन बराबर बढ़ रहा _ । सन्‌ १९५० में सन्‌ १९४० 


|" 


२८० / आधुनिक आर्थिक व वाणिज्य भूगोल 


की अपेक्षा २३ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ और सन्‌ १९५२ का औद्योगिक उत्पा- 
दन सन्‌ १९५१ की अपेक्षा ११ प्रतिक्षत अधिक रहा । 
रूस में उद्योग धन्धों,का उत्प _. 
(सन्‌ १९५१ का उत्पादन १०० माना गया है) 


१९५२ १९५३ २९५४ 
कुल औद्योगिक उत्पादन १११ १२४ १४० 
कोयला १०७ ११३ १२२ 
कच्चा तेल ११२ १२५ १४० 
प्राकृतिक गंस १०२ पा: णण 
विद्यत १९३ १२८ १४२ 
प्िग आयरन ११४ १२४ 3 
इस्पात; ११० 4032 १३१ 
जस्ता १२४ १४० १५० 
सीसा १ १४४९ १६२ 
धातु गलाने की मशी . अर १३२ १३९ 
बिजली की मोटर १०६ १२० १३७, 
कल पूर्ज (तकुवे) ११८ “5 जा 
करधे | १३९ १४२ २४० 
ट्क्टर १०७ १३२ १६१ 
रासायनिक खाद १०८ ११८ १३७. 
टायर १०१ १०८ रे 
कागज १०९ १२० १३२ 
सीमेण्ट 3 १३२ १५७ 
सूती कपड़े १०६ १११ ११८ 
ऊनी कपड़े १०८ ११८ १२८ 
साइकिल १४९ १६४ . २०५ 
दुग्धशाला उपज १०५ ११४ १२४ 


रूस में जलविद्यत्‌ ने बड़ी प्रगति की है । डान नकनफ्र काखोबका स्थाना 
पर, वोल्गा पर कवेशेव स्थान पर और स्टालिनग्राड स्थान पर बड़े-बड़े बाँध बनाये जा 
रहे हैं, जिनसे क्रमशः: २५०,००० और १००,००० लाख किलोवाट बिजली तैयार 
की जावेगी । सन्‌ १९४८ में जलविद्यू त्‌ का कुल उत्पादन ४८३,००० लाख किलोवाट- 
था और सन्‌ १९५२ में यह ११,७०,००० लाख किलोवाट हो गया। सन्‌ १९५१ में 
पूरं किए गए बाँधों से ३० छाख किलोवाट बिजली तैयार की गई थी । 


. यूरोप महाद्वीप रपट 


रूस सें विद्य त शक्ति का उत्पादत 
(लाख किलोबाट में ) 


१९१३ ९९००० 

१५९४० ४,८३,०००७ 

१९७५ १६९,६०,००० 
वदशिक व्यापार 


रूस का व्यापार--आयात तथा निर्यात की वस्तए"--विश्वव्यापी व्यापार में 
सोधियत रूस का भाग अपेक्षत: अल्प ही है । यहाँ. का वैदेशिक व्यापार सरकार के 
ही अधिकार में है । यहाँ से निर्यात की वस्तुओं में मुख्यकर खनिज तेल, वहुमूल्य 
काष्ठ, फर (#'प्रा5) तथा सन आदि कच्ची वस्त॒एँ और गेंहँ, जई, मक्खन तथा 
खली आदि भोजन की वस्त॒एँ सम्मिलित हैं । इनके अतिद्िक्त थोड़ी-बहत कपास 
तथा तंयार की गईं वस्त॒ए पूर्वी दंशों को जाती हे । आयात की वस्तओं में विशेष- 
कर ताँबा, रबर, ऊन तथा कपास आदि कच्ची वस्तएँ सम्मिलित है जिनका अभी 
तक सोवियत रूस में यथेष्ट परिमाण में उत्पादन वहीं होता । इनके अतिरिक्त चाक्‌, 
उस्तर, केँची तथा मशीनें (यन्त्र) भी विदेशों से आती है । सोवियत रूस का वैदे- 
शिक व्यापार जर्मनी, संयकक्‍त राज्य (0. #%,) तथा संयकक्‍त राष्ट से होता है । वर्त- 
मान काल में सोवियत रूस का एशियाई दशों से व्यापार प्रतिवर्ष उन्नति कर रहा है । 


यातायात के साधन है 


रूसी यातायात के साधनों की महत्ता--रूसी राज्यों के विशाल 
विस्तार, बहुसंख्यक परन्तु बिखरी जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों के असमान वितररण, 
उद्योगधंधों को अधुविधाजनक स्थिति तथा देश के दक्षिणी भागों में अन्त उत्पादन के 
केन्द्रों की स्थिति के कारण सोवियत रूस में यातायात के साधनों की बड़ी महत्ता है । 
गमनागमन के मुख्य साधन नदियां, रू तथा वाययान हैँ । 

सोवियत रूस की नदियाँ तथा जलमार्गे--यद्यपि यहाँ" की नदियाँ नौकासंचा- 
लन के अनुकूल हैं तथा यातायात के लिए अधिक उपयोग में आती हूँ, परन्त्‌ रूस के 
लिए यह दुर्भाग्य की बात हूँ कि यह नदियाँ या तो आन्तरिक सम॒द्रों में अथवा उत्तरी 
प्रुवीय महासागर में गिरती हैं। इसक अतिरिक्त यहाँ की नदियाँ जाडों में जम जाती 
हूं और भ्रीष्म ऋत में सूख जाती हैं । कहीं-कहीं पर वेग-प्रवाह के कारण भी नौका- 
संचालन म बाधा पड़ती हूँ । उत्तर की ओर को प्रवाहित होने वाली नदियों के म्‌ हाने 
के चारों ओर के प्रदंशों में ग्रीष्म ऋतु के आरम्भकाल में प्रायः बाढ़ आ जाया 
करती है क्योंकि इन नदियों के ऊपरी भागों में ही सबसे पूर्व हिम पिघलना आरम्भ 
होता हूँ । परन्तु यहाँ की नदियाँ लम्बी है। उनका ढाल समान तथा धारा मन्द है । 
इस कारण उसके उदगम स्थानों तक नौकासंचालन का कार्य होता है । उनमें अनेकः 
सहायक नदियाँ भी मिलती हैं तथा उनका मार्ग कृषि-प्रधान प्रदेशों से होकर है । 
रूस की नदियों से जल-विद्य त भी बनाई जाती है । 
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नदियों द्वारा व्यापार--सोवियत रूस में सब मिलाकर नदियों का जलमामे 

३२,८०, ००० मील से भी अधिक है । यूरोपीय रूस की म्‌ रथ नदियाँ ड्वाइना, नीपर, 

डोन तथा वोल्गा है। वोल्गा नदी सबसे लम्बी है और इसके कछार में रूस का 

आधे से अधिक भाग स्थित है । साइबे रिया की मुख्य नदियाँ ओबी, यनीसी, लीना 

तथा अमर है । इन नदियों से जल-विद्य्‌ त शर्क्ति भी उत्पन्न की जाती हूँ । रूस 

की नदियों से २८०० लाख किलोवाट जलविद्य त उत्पन्न की जा सकती हे । इनसे 
पसचाई का भी सम्यक्‌ प्रबन्ध हो सकता हूं । 





चित्र ४०--सोवियत रूस की नई नाव्य नहरें ओर उनसे सींचा जानें 

“वाला क्षेत्र। नई नाव्य नहरों को निकालने के लिए बनाए गए बाँघों से जलविद्य त 
भो तेयार की जावेगी । 

क्‍ रूस में जलमार्गों का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और सन्‌ १९५१ में नाव्य 
जलमा्गे की लम्बाई सन्‌ १९४० की अपेक्षा २३००० किल्शेसीटर अधिक थी। नये 
'अकार के यात्री व व्यापारिक जहाजों द्वारा समुद्री व नदी यातायात में विशेष विकार 
'हो गया है । सन्‌ १९४० की अपेक्षा माल लादने-उतारने में भी मशीनों का प्रयोग 
बहुत बढ़ गया हैं। सन्‌ १९५१ में रूस में जहाजी बेड़े के टव भार का ब्योरा इस 
जरकार था 

१. महासागरीय जहाज । २२,६१,००० टन 
'२. सागरीय जहाज . ५ लाख टन 
“३. नदी पर चलने वाले जहाज ० लाख टन 
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«. उत्तरी सागर के मार्ग द्वारा यूरोपीय रूस और सुदृरपूर्व के बीच सम्पर्क 
स्थापित होता है । हे + 
इस समय रूस में नाव्य नदियों की लम्बाई ११३,००० किलोमीटर है और 
७३,००० किलोमीटर हरूम्बी नदियाँ ऐसी हैं जिन पर सामान को बहाया जा सकता 
हैँ । इसके अछावा कई हजार मीरू रूम्बी नाव्य नहरें हैं जिनमें सबसे प्रमुख 
_ बाल्टिक और इवेत सागर नहर है जो १३५ किलोमीटर लम्बी है । इसके बाद मास्को 
वोल्गा नहर का स्थान है जो १३० किलोमीटर लम्बी “है । तीसरी महत्वपूर्ण नहर 
चोल्गा-डान नहर है जो सन्‌ १९५२ में खोली गईल यह स्टालिनग्राड से रोस्टव 
त्तक १०१ किलोमीटर रूम्बी है। इसके द्वारा श्वेत सायर, बाल्टिक सागर, कैस्पि- 
अन सागर, अजोब सागर और कारछा सागर सब मिलकर एक हो गए हैं । डान नदी 
में जहाज नहीं चल सकते, परन्तु इस नहर द्वारा कलाच से रोस्टव तक का क्षेत्र 
जड़े-बड़े जहाजों के उपयुक्त हो गया है । 
इस समय दो ओर नहरें बनाई जा रही है । एक तो है दक्षिणी यूक्रेनियन 
नहर जो ३००० मील लम्बी है और नीपर नदी पर जायरोजें स्थान से अजोब सागरु 
की एक दलदली भाग पुटरिड सागर तक जाती है। दूसरी नहर तुकंमीनियन नहर हें, 
जो ७०० मील रूम्बी है और आमू दरिया को कैस्पियन सागर के कास्तोवोडस्क 
स्थान से मिलाती है । इसके बन जाने से मास्कों से मध्य एशिया तक जाया जा 
सकेगा। साथ-साथ दो और लाभ होंगें--काराकून या काली रेत के रंगिस्तान में 
सिंचाई द्वारा खेती की जा सकेगी और कैस्पियन सागर के तू को ऊँचा उठाया जा 
सकेगा । 
साइबो रिया की ओब, येनीसी और लीना नदियों के जल से नाव्य नहरों व 
जल विद्य॒त के उत्पादन के लिए एक योजना तैयार की गई है, जिसके पूरा होने 
'यर साइवेरिया में एक नया युग शुरू हो जायेगा। 
आमू दरिया और सिर दरिया मध्य एशिया की प्रधान नदियाँ हैं। 
नदियाँ हिमाच्छादित पहाड़ों से निकलती हैं। आम्‌दरिया को बाल्टिक-श्वेतसागर 
लहर से मिलाने की योजना है । यह सम्बन्ध केस्पियन सागर के द्वारा हो सकंगा 
रूस के जलमार्गों सो कुछ यातायात का १० प्रतिशत अंश गुजरता हैँ । इनसे जलू- 
“विद्युत भी खूब बनाई जाती है । रूस की सम्भावित जलशक्ति २८०० राख 
“किलोवाट है । रूस की ॑दियाँ भी सिंचाई का अच्छा साधन हैं, परन्तु अभी तक उन- 
का पूरा उपभोग नहीं किया जा सका है । विशेषकर मध्य एशिया और ट्रान्स काके- 
शिया में । 
उत्तरी सा्ग की योजना--क्ूछ वर्षों से सोवियत रूस उत्तर प्रूवीय सागर 
“के किनारे किनारे एक उत्तरी भार्ग स्थापित करने में प्रयत्नशील है यद्यपि इस मार्य पर 
'वर्ष में कुछ ही महीनों तक नावें चलाई जा सकती हैं, परन्तु इसके द्वारा मुरमांस्क 
'लेनिनग्राड तथा ब्लाडीवोस्टक के मध्य सीधा जलर-मार्ग सम्बन्ध स्थापित होता हूँ । 
दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान में संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका से उत्तरी साइब्रेरिया: के लिए 
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सामान व रसद ध्रवीय सागर से होकर आती थी। रूस की यातायात ॒व्यवस्थाश्मः 
झीलों और सम) का भी महत्वपर्ण स्थान है । काले, कस्पियन तथ्य अरलू सागर 
और लडोजा, ओनेजा तथा बेकाल झीले माल ओर यात्री इधर से उधर हे जाने में 
महत्वपर्ण जल मार्ग बनाती हूं । 

रूस के रेल सार्ग--सोवियत रूस में ६२००० मीरू छम्बा रेलमार्ग है । 
इनका आर्थिक व सैनिक महत्व है । परन्तु इसका केवल २ प्रतिशत भाग ही विद्य त- 
मय हूँ । यूराल, साइबे रिया: टरांसकाकेशिया और मास्को, लेनिनग्राड तथा टालनिव 
के आसपास रेलों को विद्य तमयै+ करने की विस्तृत योजना है। पश्चिमी सोवियत 
रूस में रेलमार्गों का घना जाल बिछा हुआ है। यूराल में भी रेले काफी हैं। अन्य 
स्थानों पर रेल व्यवस्था अपर्याप्त है। अधिकतर रेलों की लाइन इकहरी है । मास्को 
रेलों द्वारा सभी भागों से जुड़ा हुआ हे । 

रूस का हवाई मार्ग--वायू-यातायात में रूस ने आश्चयंजनक उन्नति की 
है । रूस के सभी महत्वपर्ण नगर वायुमार्गों द्वारा परस्पर सम्बन्धित है । यहाँ पर 
तीन प्रधान वाय मार्ग हैं जो मास्को से ही आरम्भ होते हैं। प्रथम वायू-मार्ग तो कजन 
स्वडंलोस्क, सोमस्क, इक टस्क, चीता तथा खबरबोस्क होता हुआ प्रशान्त महासागर 
स्थित ब्लाडीवोस्टक तक जाता है। दूसरा वायुमार्ग रीगा होता हुआ मास्को से 
स्टाकहोम तक जाता है । रीगा पर इसका सम्बन्ध जन वायु-मार्ग से हैं। तीसरा 
मार्ग औरनचर्ग तथा ताशकन्द होता हुआ मास्को से काबुल तक जाता हँ। इस 
समय रूस"और चीन, पोर्लेंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया, बल्गारिया और. 
फिनलेड के बीच हवाई यातायात की व्यवस्था है । 


व्यापारिक केन्द्र 


मास्को--रूस का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र मास्को मोस्क्वा (/४08- 
#ए७) नदी से ऊपर की ओर एक उच्च स्थान पर स्थित हैँ | मास्को रूस की राज- 
घानी ही नहीं है अपितृ. रूसी मार्गों का भी महान्‌ ग्रन्थिल केन्द्रहे । यहाँ से भिन्‍न 
भिन्‍न दिश्ञाओं को रेलमार्ग जाते है। यहाँ पर सूती वस्त्र, धातु तथा चमड़े की वस्तुओं: 
और कागज बनाने के कारखाने हैं | यहाँ की जनसंख्या ४० लाख से भी अधिक हैं। 

लेनिनग्राइ-- नीवा नदी पर स्थित हैँ । यह बाल्टिक सागर का बन्दरगाह 
है । पश्चिमी यूरोप को जाने के लिए यह रूस का प्राकृतिक द्वार हूँ । वर्ष मं पाँच 
मास के लगभग यह जमा रहता है। जलपोतों के निर्माण के लिए यह प्रसिद्ध स्थान 
है । विशेषकर यहाँ पर हिमत्रोटक पोत बनाए जाते हैं। यहाँ पर कागज, सैललोज 
तथा अल्यूमिनियम का उद्योग भी होता है । यहाँ की जनसंख्या ३० लाख से 
ऊपर है । हु 

ग्रन्य प्रसिद्ध नगर-.बाक्‌--कंस्पियन सागर पर स्थित विश्वविख्यात तेल 
उत्पादन का केन्द्र हैँ। यहाँ से निर्यातार्थ तेल पाइप द्वारा काछे सागर पर स्थित 
वातुम में भेजा जाता है । यहाँ की जनसंख्या लगभग २० लाख है । वोल्गा नदी के. 
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मुहाने पर स्थित श्रस्दाखान (0307७77%70) मछली व्यवसाय का बन्दरगाह है । 
कोला प्रायद्वीप के उत्तरी तठ पर स्थित केवल मुरमांश ही हिममुक्त बन्दरगाह है । 
इसका सम्बन्ध रल द्वारां लेनिनग्राड से है ।* काले साथर के उत्तरी तट पर स्थित्त 
श्रोडेसा दक्षिणी रूस का महान्‌ बन्द्रगाह है यहाँ से गेंहँ का निर्यात होता हैं । 
नीपर नदी पर स्थित खीवा महत्वपूर्ण अनाज की मंडी हूँ । यहाँ की जनसंख्या 
५ लाख है और यह यूरोप के प्राचीन नगरों में से है। अजोब सागर के उत्तर»पूर्वी 
तट के समीप डोन नदी पर रोस्टोव (०४0ए) एक औद्योगिक केन्द्र हैं। यहाँ 
पर कृपि-यन्त्र बनाए जाते हैं । यक्रेन की राजधानी खाश्कोव में टू क्‍टर, मोटरकार 
तथा कृषियन्त्रों का निर्माण होता है । यहाँ की जुनशैख्या ५ छाख से भी अधिक हूं ॥ 
नीपर नदी-स्थित नीप्रोपीदोबस्क में इंजीनियरी (यंत्र-निर्माण) के कारखाने हें ४ 
नीपर नदी पर एक बाँध बनाया गया है जहाँ से उद्योग-व्यवसायों के लिए जल-विद्य॒ स् 
शक्ति की पृति होती है | यहाँ की जनसंख्या ५ लाख है। सुन्‌ १९३६ के बाद वोल्गा 
के स्टेपी प्रदेश, यराल, पश्चिमी साइबेरिया और मध्य एशिया में बहुत-स नये 
नगर वन गए जिनमें अनेक नए उद्योग-धन्धों का विकास हो गया हैं। सन्‌ १९५१ मे 
नए जलविद्य त उत्पादक केन्द्रों और नहरों के प्रदेश में अनेक नए शहर बन रहूं थ ॥ 


भूतपर्व बाल्टिक प्रदेश 


सन्‌ १९१४-१८ के युद्ध के बाद रूसी साम्राज्य के भूभाग के चार छोटे-छोटे 
राज्यों का निर्माण हुआ था। ये राज्य इस्टोतिया, लेटविया, फिनलैंड और लिथू- 
जिया हैं। इन्हें बाल्टिक राज्य कहते हैं। इन राज्यों में अधिक प्रगति नहीं हुई हैं । 
सड़कें अविकसित तथा रेलमार्ग कम हैं। देश में गरीबी है और जीवन का स्तर 
नीचा है । दूसरे महायुद्ध के बाद इस्टोनिया, लैटविया और लिथूनिया को रूस में 
मिला लिया गया है । 

इस्टोनिया बाल्टिक राज्यों में सबसे उत्तरी भाग है। फिनलैंड की खाड़ी 
पर इसकी स्थिति विशेष सैनिक महत्व की है । सन्‌ १९१८ तक वह रूस का ही 
-बाल्टिक प्रान्त था। सितम्बर सन्‌ १९३९ में रूस ने फिर से यहाँ पर सनिक चौकियाँ 
बता लीं। सरकार यहाँ के उद्योग-धन्धों तथा यातायात की उन्नति करने का प्रयत्|द 
कर रही है । टालनिन प्रधान बन्दरगाह और नगर है । 

लैटबिया में खेती के साथ-साथ पशु पालन और लकड़ी चीोरने का काम भी 
होत। है । मछली पकंडना भी एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है । रीमगा सबसे बड़ा शहर 
है । यही प्रधान समृद्री बन्दरगाह है. और शिल्प उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैँ । 

लिथूनिया में खेती के साथ-साथ शिल्प उद्योग का भी विकास हो रहा हैं १ 
आटा पीसना, शराब बनाना, चमड़ा साफ करना, लकड़ी चीरना आदि यहाँ के 
अम्‌ख उद्योग हैं। जलशक्ति का प्रयोग होता हैं। जंगलों से लकड़ी तथा अन्य कच्चा 
माल प्राप्त होता है, जिसके सहारे दियासलाई बताने और कायज बनाने के उद्योग 
चलते हैं. मेसल प्रधान बन्दरगाह है और कौनसस मुख्य व्यापारिक केन्द्र हैं 


श्८द आधुनिक आर्थिक व वारिज्य भूगोल 
स्विजरलेंड (8ए72०7७४0 ) 

महाद्वीपीय स्थिति--यह एक महाद्वीपीय राज्य है जिसका समृद्र से सौधा 
संबंध नहीं है। स्विजरलैंड के पश्चिम में फ्रांस, उत्तर तथा पूर्व में जमंनी तथा 
दक्षिण में इटली हैं । इस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति के फलस्वरूप स्विजरलेंड 
के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण आथिक तथा राजन तिक विशेषताएँ उत्पन्न हो गई हैं । 

स्विजरलेंड की समष्ठि में व्यव्टि---यूरोप भर में स्विजरलैंड सबसे अधिक 
पहाड़ी देश है । विस्तार के विचार से यह यूरोप का सबसे छोटा राज्य है । यद्यपि 
इसका समस्त क्ष त्रफल १६,० ०० वर्गमील ही है परन्तु यहाँ की जनसंख्या ४० लाख 
से भी ऊपर है । इस राज्य में तीनच्खधोत भाषाएँ बोली जाती हैँं। ७० प्र. श. 
मनणष्य जमंन भाषा, २० प्र. श- फ्रांसीसी भाषा तथा ६ प्र श. इटठालियक 
भाषा बोलते हैं । भाषाओं की यह विभिन्‍नता पारस्परिक विरोध अथवा मतभेद का 
कारण होने के स्थांत “पर स्वयं स्विजरलंड की जीवन स्थिति का मूल।धार ही 
सिद्ध हुई है । स्विजरलेंड ने राष्ट्रीयता संबंधी उन कठिन समस्याओं का सफलता- 
पूर्वंक समाघान पर लिया है जो कि आज अनेक अच्तर्राष्ट्रीय उलझनों के मूल में 
व्याप्त हैं । अतः यह राज्य विभिन्‍न जाति समुदायों की त्रिवेणी (संगम-स्थान) बक 
गया है । 

स्विजरलैंड का २२ प्र श॒ क्षेत्रफल अनुपजाऊ अथवा बंजर भूमि हैं । देश 
की उवबेरा भूमि के ५० प्र श्‌ भाग पर कृषि भूमि तथा पर्वतीय चारण भूमि 
(2?980प7:88) स्थित हूँ तथा २२ प्र, श भूमि में बन प्रदेश हैं । 

स्विजरलेंड में कृषि पशुपालन व्यवसाय--गेहूँ, राई, जई, जौ, मक्का, आलू 
तथा तम्बाक्‌ मुख्य उपज की वस्तुएँ हैं। फल तथा बंगूरों की व्यापक कृषि होती 
हैं। स्विजरलेंड में पशुचारण भूमि का बड़ा ही महत्त्व हे, जिनमें कि पशुपालन तथा 
दुग्धशालाओं का कार्य किया जाता हैँ। इन धंधों का विकास स्विजरलेंड की आय 
का एक महत्त्वपूर्ण साधन हो गया है । दुग्ध तथा मांस के उत्पादन के अतिरिक्त 
पशु निर्यातार्थे परम्परागत पशु-पालन का प्राचीन धंधा भी विशेष महत्त्व का है 8 
स्विजरलैंड की दुग्धशाला सम्बन्धी मुख्य उत्पादन वस्तु पनीर है, जिसका कि घरेलू 
उपभोग तथा विदेशों में पर्याप्त मात्रा में उपयोग होता हैं। पनीर का-*व्यापार वन्‌, 
लसने, ज्यूरिच तथा सेंठ कलन में होता हे । 

जल-विद्य त उत्पादन केन्द्र-खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से देश निर्धन है ॥ 
कोयल' का तो पूर्णत: अभाव ही है। परन्तु स्फटिक, ऐस्फाल्ट, लवण तथा शीशा 
बनाने का रेत यहाँ पर मिलता हुँ । असंख्य जल-प्रपातों तथा नदी की तीव्र घाराओं 
की विद्यमानता के कारण जलू-विद्युत शक्ति के उत्पादन में बड़ी सुविधाएँ हैं तथा 
इसी शक्ति से कोयले के अभाव की पूति की जाती है । उद्योग-धंधों तथा यातायात. 
' के साधनों में भी जल-विद्य त का ही प्रयोग किया जाता है । स्विजरलैंड में जल- 
विद्युत उत्पादन के ३१ विशाल केन्द्र हैं जिनमें से प्रत्येक में २०,००० हय शक्ति से 
भी अधिक विद्युत उत्पादन होता है । कूछ उत्पादन शक्ति २६ लाख इकाइयाँ है । 
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स्विजरलंड में जलविद्य त केन्द्र 


केन्ब्* उ चाई बाँध की ऊंचाई जलादायय की शक्ति सम्भावित शक्ति 
(फीट में ) (फीट में) * (लाख घन (लाख किलो- 

छा फीट में) वाद प्रतिवर्ष) 

डिक्सेन्‍्स ७,३४८ २९५ १,७६० २,००० 
ग्रिमसलूू ६,२६६ ३७४ ३,५३० २,६०० 
डिक्सेन ७,७७६ ८६९ १५,१८० २०,००० 


उद्योग व्यवसाय तथा उनकी प्रगति--स्विजरलेडश्के औद्योगिक विकास में 
. विशाल उन्नति हुई है । ४५ प्रतिशत लोग उद्योगु:बल्धीं में लग हुए है। इस प्रकार 
क्षेत्रफल और जनसंख्या के विचार से यह देश संसार के प्रधान औद्योगिक राष्टों 
स हूं। यहाँ पर मुख्यतः: शिल्प उद्योग की वस्तुओं का ही निर्माण होता है । याता- 
यात के साधनों की अपर्याप्तता तथा अयव्ययता और कोयले वृथा कच्ची वस्तओं के 
अभाव को दूर करने के लिए यहाँ के उद्योग व्यवसायों की प्रवृत्ति अधिकतर उन्हीं 
बस्तुओं के निर्माण की ओर है जिनमें कृशलू कारीगरों की आवश्यकता पडती हे 8 
एंसे व्यवसायों में विद्य त्‌ व्यवसाय, रासायनिक व्यवसाय तथा घडी बनाना हो 
महत्त्वपूर्ण हें। स्विजरलेंड निर्मित शिल्प वस्तुओं का संसार की मंडियों में बड़ः 
आदर है। 

उद्योग व्यवसाय:--- 

(अ) वस्त्र व्यवसाय 

(ब) यंत्र तथा घातू व्यवसाय 

(स) घड़ी बनाना तथा अन्य सहयोगी व्यवसाय 

(द) रासायनिक वस्तुओं का व्यवसाय 

(६) भोजन की वस्तृओं तथा तम्बाक व्यवसाव 

वस्त्र व्यवसाय--वस्त्र व्यवसाय म॑ रेशमी वस्त्र उद्योग का विशेष स्थान है 8 
यह उद्योग भौगोलिक दृष्टिकोण से स्विजरलैंड में ही सीमित है। चार-पंचमांश 
रशमी वस्त्रों का निर्माण, निर्यात के लिए ही होता हैँ । यहाँ के बने रेशमी वस्त्रों की 
संसार भर मे बड़ी माँग रहती हँ। इस उद्योग का केन्द्र ज्यूरिच है। रेशमी फीते 
बेसल (388/6) में बनते हैँ । फीते की अधिकतर माँग की पूर्ति यहाँ से होती है 
तथा. यहाँ के फीता उत्पादन का ९५ प्रश भाग निर्यात किया जाता है । वस्त्र 
व्यवसाय में चिकन-छंस, मोजे, बनियान, गोटा-लेस आदि अन्य व्यवसाय भी हैँ 
जिनको इस देश में उतनी ही प्रधानता है जितनी कि वस्त्र व्यवसाय की है । 

धातु सम्बन्धी उद्योग तथा घड़ी का यंत्र व्यवसाय--धात निर्मित वस्तओं में 
स्विटजरलेंड में अल्यूमिनियम, ताँबा, पीतछ, निकल तथा अन्य अनेक घातओं की 
वस्तुएँ बनाई जाती हूँ। बड़े परिमाण में अल्यूमिनियम की छड़ें बनती हैं। घड़ियों 
का निर्माण तो यहाँ का सबसे पुराना तथा सबसे समृद्ध व्यवसाय है । आधुनिक काल 
में यह व्यवसाय जूरा प्रान्त में होता है तथा इसमें ६७,००० व्यक्ति काय करते हैं ४ 
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९० प्रत्ष घड़ियाँ निर्यात की जाती है । यह व्यवसाय यहाँ पर विश्व भर में सबसे 
असिद्ध है । | 
भोजन-पदार्थों के व्यवसाय की प्रधान वस्तुएं जमा हुआ दूध, चाकलेट, पनीर, 
बिस्कट इत्यादि हूँ । 
यहाँ के अलोकिक दृश्य तथा छथा आय का स्रोत' --पर्यठन सम्बन्धी तथा 
होटलों का धन्धा भी काफी महत्वपूर्ण हें । स्विजरलेण्ड के अतिरिक्त संसार भर 
सें अन्य कोई भी देश इतने सीसित क्षेत्र में चित्रवत्‌ दृश्यों तथा प्राकृतिक सौन्‍न्दय॑ 
की भिन्न-भिन्न प्रकार की अलौकिक छठाएँ नहीं प्रदशित करता है। इसीलिए तो 
इस देंश को “यूरोप काश हूर-स्थल' कहते हैं । इसकी सीमाओं में यूरोप की 
लगभग प्रत्येक भाँत की जलवायु हें । संसार भर के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के दर्शक 
यहाँ की छटा का आनन्द उठाने तथा बिहार करने के लिए आते हैं जिससे इस देश 
"को बहुमूल्य आय होती है । 
आ्रावागमन के साधन विद्य त-रेलें--स्विजरलूण्ड का समुद्र से सीधा सम्बन्ध 
नहीं हैँ । यहाँ पर रेल-मार्गों की महान्‌ उन्नति हुई है । इच्जुलेण्ड तथा बेल्जियम को 
छोड़कर रेल-मार्गों में इसका तीसरा स्थान है । रेल-मार्गो का योग ३,३७५ मील है 
ओर प्रति सहस्प जनसंख्या पर इसका औसत *८५ मील है । रेलों के विषय में सबसे 
महत्वपूण बात उनम विद्यत द्वारा संचालन की प्रगति हूँ । स्विजरलेण्ड की 
वर्तमान ७० प्र. श. रेलों का संचालन विद्य त-शक्ति से ही होता है । रेल तथा 
सड़कों का संयुक्त मार्ग १०,००० मील के लगभग है । वायू-यातायात का भी विकास 
किया जा रहा है। 
प्रसिद्ध नगर-...बनं--आ्िक तथा राजनैतिक जीवन का केन्द्र तथा राज- 
चानी हैँ । यहाँ की जनसंख्या १,३२०,००० हैँ। यह मार्गों का केन्द्र भी है । यहाँ का 
सबसे बड़ा नगर ज्यूरिच हू । इसकी आबादी ३,३६,००० है । यह रोेछों का केन्द्र 
ही नहीं वरन्‌ एक महान्‌ व्यवसायिक नगर भी हे । यहाँ पर सूती, रेशमी वस्त्र तथा 
मशीनें (यन्त्र) बनाए जाते हूँ । बेसिल (॥3986) राइन के मोड़ पर स्थित है तथा 
स्विजरलेण्ड, जमंनी, और फ्रांस के मध्य व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र है। अन्य 
नगरों के नाम जिनेवा, विन्टरथर (४४१४॥/७/४४7), फ्रीबोग तथा लासेन हैं । 
हंगरी (म्प्ता2७०ए) 
यह एक छोटा-सा राज्य हँ जो डेन्यूब क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 
३५,८७५ वर्गंमील तथा जनसंख्या ९३,१३,००० है ९३ प्र.श. हंगरी निवासी अथवा 
सगयार छोगों की उत्पत्ति' एशिया से है। १९१९ तक हंगरी का देश आस्टिया 
हंगरी के युग्मराज-तन्त्र में सम्मिलित था । प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप हंगरी एक 
स्वाधीन प्रजातन्त्र राज्य बन गया परन्तु उसका दो-तिहाई प्रदेश रूमानिया, चैको- 
सलोवाकिया तथा यूगोस्लाविया में बंट गया | 
जलवायु तथा भोतिक दशाएँ--हँगरी एक समतल देश है, जिसमें होकर 
: डन्‍्यूब नदी तथा उसकी सहायक, द्वव, सव, तीसा तथा कोरोस नदियाँ बहती हैं। ' 
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इस देश के चारों ओर आल्पस पर्वत की श्रेणियाँ फैली हुई हैं। यहाँ की जलूवाय 
महाँद्वीपीय हैं । यहाँ पर गमियों में गरमी तथा सदियों में सर्दी पड़ती है । ग्रीष्म ऋत 
में थोड़ी वर्षा भी हो जाती है । इस जलवाय के अनसार यह प्रदेश एक घास का 
मेदान है जहाँ अनाज उत्पन्न हो सकक्ने हैं । 
खेती की उपज--हंंगरी की समतल उबेर भूमि शताब्दियों तक यूरोप का 
श्रन्‍्न भंडार रही है। खेती योग्य ८० प्र.श. भूमि में गेहूँ तथा मक्का उत्पन्न होता है | 
खेंतिहर क्ष चरफल तथा उपज (१९५४-५५) 


क्षेत्रफल उपज 
(लाख हेक्टर) >लाख मीदिक टन) 
अनाज १८४ ] ण्र 
आलू +-६ ० .. रे 
चुकन्दर १३६ ५८ २५० 
मक्का १२० | ना 


यद्यपि हंगरी में गेहूँ की पर्याप्त उपज होती है, परन्तु प्रति एकड़ उपज 
मध्यम श्रेणी की है । सन्‌ १९५३ में गेहूँ का उत्पादन २१ छाख टन था। गेहूँ के 
विशाल उत्पादक दंशषों में प्रति एकड़ उपज का औसत ३० बदल रहता है । परत््त 
हंगरी में २० बृशल से अधिक कभी नहीं रहा । अन्य प्रमुख उपज की वस्त॒एँ राई 
जौ, जई, चुकन्दर, आलू, तम्बाकू इत्यादि हैं। जनसंख्या के दो-तिहाई मनुष्यों का 
निर्वाह कृषि से होता है। कुछ वर्षों से अंगूर के उद्यानों की बड़ी उन्नति हो रही 
है तथा यहाँ पर १० करोड़ गैलन से अधिक मदिरा बनाई जाती है | कपास की 
खेती भी की जाने लगी हे । 

हंंगरो में कपास की कृषि और उत्पादन 


१९४९-- ८०० एकड़ 
है शान 3०,००० एकड़ 
१९५४-- - ३००,००० एकड़ 


सन्‌ १९५४ में कपास का कुल उत्पादन ९ लाख विविटल हुम्ना । यह सन्‌ 
१९५०० के उत्पादन का ३० गृना था। सन्‌ १९५० में कपास का कुछ उत्पादन 
केवल ३२ हजार क्विंटल था। 
खनिज पदार्थ--कभी भेड़ों का पालना एक विशेष धन्धा था, परन्तु अब 
“इसका ह्वास हो रहा है । खनिज पदार्थों का अभाव है । दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
पैकक्‍्स (2608) के समीप उत्तम श्रेणी का कोयला मिलता हूँ । यहाँ से ७० लाख 
टन कोयले की प्राप्ति होती है । फिर भी जमेनी, पोलेण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया से 
कोयला मँगाने की आवश्यकता पड़ती है । सालगोताजेन के समीप कुछ कच्चा लोहा 
मिलता है, परन्तु धातुशोधन सम्बन्धी व्यवसाय की आवश्यकता पूर्ति के लिए यथेष्ट 
परिमाण में बहुत-सा माल मँगाना पड़ता है । 
उद्योग-पंघें-- यहाँ पर सन्‌ १९५० में पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इसका 
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उद्देश्य उद्योग-धन्धों का इस प्रकार विकास करना था कि हंगरी औद्योगिक देज्ञ बन 
जाए। ये उद्योग-धन्धे वे हैं जो खेती की उपज पर निर्भेर हैं। आदा पीसना, चीनी 
साफ करना तथा शराब बनाना यहाँ के प्रधान उद्योग हैं। बुडापेस्ट में आटा पीसने 
की चक्कियों की भरमार है और उसे यूरोप का मीनियापोलिस कहते हैं। हाल में 
सूती वस्त्र उद्योग भी शुरू किया गया है । अन्य उद्योग-धन्धे चमड़ा साफ करना 
तथा कल-प्‌रर्जे बनाना हैं । 

हंगरी की आथिक्‌ उन्नति के लिए पहली पंचवर्षीय योजना पूरी हो चकी 
है और सन्‌ १९५५ में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर काम शुरू कर दिया गया है । 
इस दूसरी योजना का उद्देश्य अचिगिक उत्पादन में ५७ प्रतिशत की वृद्धि करना 
है । योजना के अनुसार अगले पाँच वर्षों में तेल-उद्योग का ३० प्रतिशत अधिक हो 
जायेगा और विद्य त-शक्ति में भी १० प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी । अन्य उद्योगों 
में बढ़ोतरी की दर निम्नलिखित होगी-- 


कोयला तथा अन्य खनिज ४ प्र. श. 
ढलवाँ लोहा ४“५ प्र, श. 
सीमेण्ट उत्पादन १८ प्र. श. 
इञ्जीनियरिद्भु उद्योग ३५ प्र. श. 


इंजीनियरिंग उद्योग में खेती की मशीनों के उत्पादन पर अधिक जोर 
दिया जाता है। सामान्यतः सम्पूर्ण औद्योगिक विकास की प्रगति उन वस्तुओं के 
उत्पादन, की ओर है जिनमें मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है । 

योजना के अनुसार खेतिहर उत्पादन ७*३ प्रतिशत अधिक हो जायेगा । 
सन्‌ १९५४ की अपेक्षा खेती के मद में ३३ प्रतिशत अधिक खाद, २५ प्रतिशत 
अधिक निर्माण सामग्री तथा २० प्रतिशत अधिक पेट्रोल की व्यवस्था की गई है । 
सन्‌ १९५५ में सन्‌ १९५४ की अपेक्षा ६०-७० प्रतिशत अधिक खेतिहर औजार 
बिके । खाद्यान्न उगाने और गाय-मैंस पालने की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा 
हूँ । पशुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उत्पादन भी इस योजना के अन्त तक 
बहुत काफी बढ़ जायेगा । 

: समुद्री प्रवेश-द्वार की समस्या--हंगरी में ६० हजार किलोमीटर रूबी सड़कें 
हैं। ये सभी सड़क कच्ची हूँ। अतएवं वर्तमान यातायात के लिए बिल्कुल 
बेकार हूँ । नदियाँ नाव्य हें ओर महत्त्वपूर्ण यातायात व्यवस्था का निर्माण करती 
हैं। परन्तु ख़बसे बड़ी समस्या यह कि समुद्र की तरफ कोई निकास नहीं है। निचली 
डैन्यूब से होकर जाने में रूमानिया से गुजरना पड़ता है । हंगरी के व्यापार के 
लिए हँमबर्ग ,सबसे सुविधाजनक हूँ परन्तु वह दूर पर स्थित है, और वहाँ तक पहुँचने 
के लिए कई देशों को पार करना पड़ता है । फिर भी इसका विदेश व्यापार हैमबगं, 
फ्यूम तथा स्पिलट से होता है। सन्‌ १९५१ में हंगरी के रेलमार्गों की लम्बाई 
११,४२५ किलोमीटर थी । 

सन्‌ १९३९ मे हंगरी ने रुथेनिया को (जीतकर) मिला लिया । यह पहले 
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चैकोस्लोवाकिया का वन्दरगाहु था। परन्तु यह वन्दरगाह पहाड़ी है और 
यहाँ के निवासी भी निर्धन * हँ--यहाँ के निवासियों का मुख्य धन्धा भेड़ोंकों 
पालना है । 

प्रसंख नग र-बडापेस्ट राजधानी तथा प्रसिद्ध औद्योगिक नगर हा । इसमें दो 
नगर सम्मिलित हैं जो नदी के दोनों ओर स्थित हैँ । वूडा डेैन्यूब के दायें और पैस्ट 
बायें किनारे पर है। यहाँ यूरोप भर में सबसे अधिक आठे की चक्कियाँ हैँ । यहाँ 
बिजली के यन्त्र भी बनते हैं। यह रेलों का प्रसिद्ध जंकेशन है तथा मैदानों की 
उपज को एकत्रित करने के लिए प्राकृतिक केन्द्र 60 यहाँ की जनसंख्या दस लाख 
से कछ अधिक हूँ । जगेद (8262०0) एक ग्राम्य नगेर है । यहाँ पर चीनी शोधन 
और अके तथा मद्य खींचने के उद्योग होते हैं । 

विदेशी व्यापार--हं गरी का व्यापार पर्वी यरोपीय छेलों, वेल्जियम, वर्मा 
रूस, डेनमाक और भारत के साथ विशेष रूप से विशेष प्रगतिशील है | इसके द्वारा 
निर्यात की मख्य वस्तएँ मशीनें, ढले हुए लोह के सामान, राधायनिक पदार्थ, वस्त्र 


खाद्यान्न, विजली का सामान, रलू के इंजन, नाव इत्यादि हैँ । अन्य देझ्षों से यह 
तम्बाक, लकड़ी, खनिज पदार्थ, कोको, तेल, चमड़ा तथा अन्य कच्चा माल आयात 


करता है । इसे सोवियत संघ से कोक, लोहा, कपास, खाद तथा ऑऔद्योगीकरण की 
भारी मशीनें प्राप्त होती हैं । 
बालक न राज्य (276 59/787 50988) 


रियासतें तथा धंधे---रूमानिया, यू गोस्लाविया, बल्गारिया, अल्वानिया, तथा 
ग्रीस और त॒किस्तान मिककर बाल्कन राज्य कहलाते है । ये राज्य अधिकृतर पर्व॑- 
तय हैं यहाँ का व्यापार नगण्व ही हैँ | कृषि कार्य तथा पशु-पालन यहाँ के निवा- 
सियों के दो ही प्रधान धंधे हैं । 


बलगारिया (-302&77७) 

सीमा-विस्तार तथा निवासी--यह देश निम्न डेन्यूब के*दक्षिण में स्थित है । 
यह बाल्कन प्रायद्वीप का पूर्वी भाग है । इसके उत्तर में डैन्यूब, दक्षिण में यनान, 
पूर्व में काला सागर तथा पश्चिम में यूगोस्लाविया है । इसका क्षेत्रफल ४२,७९ 
वर्ग मील तथा जनसंख्या ७० लाख हे। बल्गारिया में स्‍लाव तथा मंगोर जाति 
के, मिल-जूले निवासी रहते हैं। बल्गार का अर्थ होता है हल और यहाँ के चार- 
पंचमाश लोग किसान ही हैं। 

भू-प्रकृति तथा जल-वायु--इस देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की बनावट, मिट्टी 
तथा जलवायू पाई जाती हैं। अधिकतर जलवायू महाद्वीप श्रेणी की है। दक्षिण 
की जलवाय प्रधानत: भूमध्यसागरीय हूँ । देश का लगभग आधा उत्तरी भाग परव्व॑- 
तीय प्रदेश है । किन्तु धर उत्तर का भांग मंदान है । यहाँ का सबसे अधिक उबर तथा 
.. उत्पादनशील प्रदेश बाल्कन पर्वतों के दक्षिण में है । इस प्रदेश में मेरिटजा नदी बहती 
है । इस देश के सार दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग सें रोडोप पर्वत फैले हुए हैं । 
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खनिज पदार्थ--बलगारिया यू रोप के सबसे निर्धन तथा अनुन्नत प्रदेशों में 
से है | इसमें पर्याप्त खनिज सम्पत्ति भरी हूँ । यहाँ पर ताँबे, मेंगनीज, कोयले 
सीसे, जस्ता, स्फटिक तथा ग्रेनाइट की खाने हूँ । परन्तु ई धन के अभाव, यातायात 
की असविधा तथा प्‌ जी की अल्पता के कारण खनिज पदार्थों को खोदकर निकाला 
नहीं जाता । यहाँ पर विदंशी कम्पनियों के द्वारा ही न्‍्यूनाधिक परिमाण में ताँबे 
तथा कोयले को निकालने का कार्य होता हू । 

बन-सम्पत्ति तथा रेशम के कीड़े पालना--ओक बीज तथा अन्य प्रकार के 
पतझड़ के व॒क्षों से जो कि 0 तीय प्रदेशों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं निर्याताथ्थ 
बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है । यहाँ पर रंशम के कीड़ों को पालना तथा कोये प्राप्त 
करना एक महत्वपूर्ण उद्योग है । 

कषि, फल तथा गलाब के पौधों का उत्पादन--यहाँ के निवासियों का मुख्य 
धन्धा कृषि है । ८० प्रतिशत से अधिक मनुष्यों के जीवन-निर्वाह का प्रत्यक्ष साधन 
कृषि उद्यौग ही है । कृषि उपज की वस्तुओं में गेहँ, मक्का, जौ, तम्बाकू, चुकन्दर, 
अ्ंगर की बेलें तथा फल महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण-पश्चिम की उपत्यका में फलों का 
बाहुल्‍य है । कपास तथा जई की भी खेती होती है । बाल्कब पव॑तों के पहाड़ी ढालों 
पर इत्र तथा स॒गन्धित तेल बनाने के लिए गुलाब के पौधे लगाए जाते हूँ । काजन- 


लिक (०४७77) की घाटी गुलाब के पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रदेश हो 
गया है । गुलाब के फूलों से इत्र बनाना कभी यहाँ का महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध व्यव- 


साय थ्म । अब भी न्यूनाधिक रूप में इन्र बनाया जाता है। पशुचारण संबन्धी धंधे 
भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं । 
खेतिहर क्षेत्ररल तथा उपज (१९५४-५५) 


क्षेत्रर्ल उपज 
(लाख हेक्टर) (लाख मीटिक टन) 
अनाज न- ४० 
आलू है ना ना 
चुकन्दर --+ ८. 


रेल-मार्ग तथा सम॒द्र-सागं--यहाँ पर रेल-मार्गों का विकास नहीं हुआ है । 
बेल्ग्रेड से दो रेल-मार्ग चलते हैं:--एक तो उत्तर में बुडापेस्ट को जाता हैँ तथा दूसरा 
दक्षिण में सालोनिका तक जाता है। तीन समुद्री मार्ग हैं--(१) सोफिया से काले 
सागर पर स्थित वार्ना तक बाल्कन पवेत के उत्तरी पाइवे के साथ-साथ; (२) फिलि- 
योपोलिस से काले सागर पर स्थित वुर्गास तक बाल्कन पर्वत के दक्षिणी पाइवं के 
साथ-साथ तथा (३) मेरिट्जा की घाटी से दीद अगाक (॥0606 +2०७०॥) तक जो 
कि बलगेरिया का सबसे समीप का बन्दरगाह हूँ । 

व्यापार--यहाँ का वेदेशिक व्यापार बहुत ही कम है । तम्बाकू, मक्का, . 
गुलाब का इत्र तथा अंडे ही निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ है । ' 
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व्यापार का प्रतिशत (१९५०) - 


«निर्यात आयात 
ख्स ५२ रूस, ५८ 
चेंकोस्लोवाकिया ११ चेकोस्लोवाकिया १२ 
पोरलेंड ५. पोलेंड ेल्‍ दि 
हंगरी १*३ रूमानिया १.५ 
रूमानिया ०.६ हुंंगरी ै १.३ 


कुर्गास, वानी, सोफिया तथा फिलियोपोलिस प्रमृञ्न व्यापारिक नगर हैं। 
काले सागर पर स्थित वार्ना तथा वुर्गास से तम्वाकु,-अंडे, गुलाब का इत्र, मक्का 
तथा रेशम का निर्यात किया जाता है | शीत ऋतु में डेन्यूब नदी हिम से जम जाती 
हैं, अतः: इन दिलों यथेष्ठ व्यापार नहीं हो सकता । सोफिया राजधानी है । यही 
बल्गारिया का सबसे वड़ा नगर है । यहाँ की जनसंख्या २ लाख ८० हजार हूँ । 

अलबानिया (09779) 

स्थिति, विस्तार तथा निवासी--यह छोटा-सा ऊबड़-खाबड़ देश वाल्कन देशों 
में सबसे निर्वेभे तथा अनुन्तनत है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग ११,००० वर्ग- 
. मील है| यूगोस्काविया तथा यूनान के मध्य यह देश ऐडियाटिक सागर पर स्थित 
है । तटीय प्रदेश के अतिरिक्त सारा ही देश पहाड़ी है। इसकी जनसंख्या १,००,०००० 
है जिसमें ७० प्रतिशत लोग मुसलमान हैं। यहाँ के निवासी प्रधानतः गड़रिये है । 
लगभग ९० प्रतिशत लोग खेती में लगे हुए हैं। २५ प्र० श० छोग फसल उगाते हैं, 
और ६५ प्र० श० लोग पशुपालन करते है। ये लोग वीर तथा बदला ऊेने वाले 
हैं । तटीय मेंदानों की जलवायू ' भूमध्यसागरीय है, जहाँ पर फल तथा खाद्यान्न 
उत्पन्न किये जाते है। देश में रेलमार्गों का नितान्त अभाव है, सड़कें भी अपर्याप्त 
हैं तथा देश का अधिकतर भाग बंजर तथा निरथंक है । 

महत्वपुण स्थिति---इटली देश की एड़ी के समीप स्थित होने से अलबानिया 
का देश ऐडियाटिक सागर के द्वार पर यूद्ध सम्बन्धी महत्त्व का स्थान हा । 

अलबानिया के खनिज सम्बन्धी साधन अभी तक अज्ञोत अवस्था में हैं । एक 
तल-क्षत्र का- पता लगा है तथा उस पर काय॑ भी-आरम्भ हो गया है । सन्‌ 
१९५२ में कच्चे तेल का उत्पादन ६,७०,००० मीट्िक ठन था । ताँबे की खानों और 
नमक के गड्ढों में भी खुदाई शुरू हो गई है । टिरेन (7४४७76) राजधानी है तथा 
मुख्य तटीय समतरू भूमि के आन्तरिक छोर पर देश के मध्य में स्थित है । इसकी 
जनसंख्या तीस सहस्प (३०,०००) से कुछ ऊपर है । सिकुतरी (807७४) सबसे 
विशाल नगर हैं । इसकी स्थिति सिकृतरी झील के समीपवर्ती मैदान में है । यहाँ 
के खरबूजे प्रसिद्ध है । दुराज्जो (!)प्राः8८20) यहाँ का मुख्य बन्दरगाह है । 

घनान (07००९०४) 

स्थिति, तदरेखा तथा निवासी--यूनान सबसे पूर्व का पहाड़ी प्रायद्वीप हूँ 

जो कि दक्षिण की ओर भूमध्यसागर में घुसा चला गया है तथा साथ ही साथ क्रीट 
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तथा अन्य असंख्य दीप इजियन तथा आयोनियन सागरों में फेले हैं। यह भी एक 
पर्वतीय प्रदेश है । इस प्रायद्वीप का तट इतना छिन्न-भिन्‍न तथा कटावपूर्ण है कि 
घढह़ाँ के निवासी सदैव से ही मुख्यत: नाविक तथा व्याफरी रहे है.। देश का कोई 
भाग भी समद्र से ८० मील से अधिक अन्तर पर नहीं हैँ । यहाँ की जलवाय्‌ आदरशो- 
रूप से भमध्यसागरीय है, परन्तू यहाँ पर जलैवृष्टि पर्याप्त नहीं होती जिसके फल- 
स्वरूप पानी की अल्पता के कारण कृषि-कार्य में कठिनाई पड़ती हैँ। सन्‌ १९५१ में 
सम्पर्ण देश का क्षेत्रफल ५१,१६८ वर्गमील तथा आबादी ७६३ लाख थी। 

यनान देश में तीन प्राकृतिक विभाग हँ--(अ) प्रायद्वीप, (ब) मैसिडोनिया 
के तटीय प्रदेश तथा (स) द्वीपुसमूह । 

प्रायद्ीप में पशु-पालन तैथे# अंगूर की उपज--(अ) प्रायद्वीप नितान्त पहाड़ी 
भाग है। तटीय भाग निम्न भमियाँ हैं । यहाँ के निवासियों का मुख्य उद्यम भेड़-बकरी 
तथा पशपालन है । यनान में संसार के अन्य किसी भी देश की अपेक्षा प्रति वर्म 
मीछ बकरियों की संख्या अधिक है। प्रायद्वीप के तटीय भागों में भूमध्यसागरीय उपज 
होती है # मोरिया के परिचिमी तट पर प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में अंगूर को 
सूखाकर मुतक्‍का के रूप में बाहर भज दिया जाता हैं। दाख या सनवका के निर्यात 
में यतान सबसे प्रधान देश है । कभी-कभी तो अंगूर का उत्पादन इतना अधिक होता 
है कि अंगूर की कृषि पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध रूगा दिया जाता है। सन्‌ १६५२ 
में मनक्‍के का उत्पादन ९०,००० मभीदिक टन था । 

(ब) मैसिडोनिया के तटीय देश उपजाऊ होने के कारण कृषि उद्योग के लिए 
बड़े महत्वपूर्ण हैं । गेहूँ, कपास, चावल, जेतून तथा अंगूरों की यहाँ पर कृषि होती है । 
पूर्वी मैसिडोनिया की भूमि तथा जलवायु सर्वोत्तम तम्बाकू उत्पादन के छिए बड़ी 
उपयुक्त है । 

यूनान की कृषि--यद्यपि यूनान एक कृषि-प्रधान देश है, परन्तु यहाँ की भूमि 
के एक पंचर्मांझ पर ही खेती हो सकती है । यहाँ की खेती के ढंग प्राचीन हैं, अत. 
प्रति एकड़ उपज भी अत्यल्प होती है । यूनानी उद्योगों में सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग 
जैतून का तेल उत्पादन है। यूनान में ऐसा कोई भाग नहीं है, जहाँ जेतून न पाया 
जाता हो । 

यूनान के खनिज पदाथं--खनिज क्षत्र अधिक तो नहीं हैं परन्तु जो भी है 
वे बड़े महत्त्वपर्ण हैं। यहाँ के प्रमुख खनिज पदार्थ हैँ--नमक, सीसा, स्फटिक 
तथा कच्चा लोहा । इनके अतिरिक्त जस्ता, ताँबा, चाँदी तथा सुरमा भी पाए 
जाते हैँ । अटिका की लारियम नामी प्राचीन खानों का सीसा बहुमूल्य होता है, परन्तु 
मेगनेसाइट अपेक्षतः महत्त्वपूर्ण हैं जिसका वाषिक उत्पादन लगभग ५०,००० टन 
होता है। क्रेमियम की खान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। द्वितीय विश्वयद्ध में 
यूनान की मंगनेसाइट तथा क्रोमियम की खानों से जर्मनी को बड़ी सहायता मिली 
थी। युद्ध-सामग्री के लिए इन दोनों धातुओं को बड़ी आवश्यकता होती है 
और जम॑नी में उन दिनों इनका अभाव हो गया था । 
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यूनान के उद्योग व्यवसाय--हनान के शिल्प उद्योग नितान्त अविकसित 
दशा .म्ें है। यहाँ के उद्योगों में ऊनी-सूती वस्त्रों का निर्माण, मदिरा तथा जैतून का 
तेल और रासायनिक पदार्थो' का व्यवसाय सम्मिलित है । सिगार तथा सिगरेट भी 
बनाए जात हूँ। मदिरा तथा फलों का बड़े परिमाण में निर्यात होता है। खाद्य 
पदार्थों के लिए आत्मनिर्भेर न होने के कारण यूनान को फलों और मदिरा के बदले 
में भोजन की वस्तुएँ मंगानी पड़ती हैं । 

यूतान की सड़कें तथा रेलसार्ग--यूनान में अब १,५०० मील से भी अधिक 
लम्बे रंलमा्ग बन गए हैं परन्तु ये मार्ग अधिकतर पूर्वी » भाग में ही सीमित हैं । 
प्रायद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में उनका नितान्त अभाव है। सड़क अपर्याप्त हैं 
तथा ब्री दशा में हैं। यहाँ की नदियाँ भी छोटी तथा वेग प्रवाहयक्त हैं, अत 
यातायात के लिए निरथ॑ंक हैं। 


यहाँ का प्रत्यक प्रमुख नगर सम्‌द्रतट पर स्थित है, झतः यहाँ के निवासी 
मुख्यतः ताविक रहे हैं। यूनान की समृद्धि समुद्री व्यापार पर ही अवलरूस्बित है। 
भोजन-सम्बन्धी वस्तुओं के लिए यूनान आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए भौजन की 
वस्तुएँ ग्रधिकतर दक्षिणी देशों से समुद्रों द्वारा लाई जाती हैं । अत: यूनान के छिए 
समृद्री व्यापार का बड़ा ही महत्त्व है । े 
यूनान के प्रसिद्ध नंगर--अथेस्स--राजधानी है । तीन सहस्प से अधिक वर्षो 
से यह नगर प्रसिद्ध रहा है। इसकी जनसंख्या ४ लाख के लगभग हैं। पिरोस 
(?70७प8) यूनान का प्रमुख बन्दरगाह है । यूनान का सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक 
केन्द्र सालोनिका है । यह नगर दक्षिणी यूरोप का एक प्रमुख बन्दरगाह है। इसकी 
स्थिति थंसालोनिका खाड़ी पर है । बाल्कन के अन्य प्रमुख नगरों से इसका सम्बन्ध 
रेलों द्वारा हैं । यहाँ से अनाज, पद्ु सम्बधी वस्तुएँ (खाल, हड्डी इत्यादि) तथा 
तम्बाकू का निर्यात होता है । इसके द्वारा वस्त्र तथा लोहे की वस्तुओं का आयात 
किया जाता है । लारिसा, स्टावरोस, कालाबाका, एलेक्जेंडीपोलिस तथा कालाकोटोन 

अन्य प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र हैं । 
यूनानी होपसमृह--(१) क्रीठ एक लम्बा-पतला पब॑त-प्रधान द्वीप है । इसकी 
स्थिति ईजियन-सागर के मुहाने पर है। यहाँ की जलवायू उष्ण तथा आइ। है । यहाँ 
के निवासी अधिकतर क्रृषि कार्य करते है| यहाँ से मदिरा तथा तेल का निर्यात 

होता है । 
ह (२) आयोनियन द्वीप --यह द्वीपसमूह यूनान के पश्चिमी तट के परे है । 
इसमे अनेक छोटे पहाड़ी द्वीप जैसे काफ्यू ; छऊवकस, कैफालोनिया, इथाका, जानते 
(:८७7706) तथा काईथरा (॥६ ए7९79७) सम्मिलित हैँ। फलों का उत्पादन मह- 
त्वपूर्ण होता है । 
(३) ईजियन द्वीप समूह--यह द्वीपसमूह अधिकतर अनू पजाऊ है, परन्तु यहाँ 
बड़ी मात्रा में मदिरा बनाई जाती है। 
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घगोस्लाविया( » ए8089ए79) 

यगोस्लाविया की स्थापना --यगोस्लाविया में हंगरी के. मैदान का दक्षिणी 
भाम तथा प्रायद्वीप का मध्य तथा उंत्तर-पश्चिमी भाग सम्मिलित हूँ । इसका अधि- 
कृत नाम क्रोआटों तथा स्‍्लोवनों का राज्य (शििंग89807 ० 956"08 (7088 
87 ते 8]0ए767868) है । प्रथम विश्व-युद्ध (१९१४-१९) के पश्चात्‌ सविया तथा 
मास्टीनीग्रों के वोसनिया, डालमाटिया तथा क्रोटियां को मिलाकर (जो कि पहले 
आस्टिया के साम्राज्य के भाग थे) एक संयुक्त राज्य की स्थापना की गई जिसका 
नाम यूगोस्लाविया पड़ा । यूगोस्लाव शब्द का अथ हूँ दक्षिणी सूलांव। इस देश का 
क्षेत्रफल लगभग ९६,००० के मील है तथः इन सबकी जनसंख्या १ करोड़ 
४० लाख हूँ । 

भूमि की वनावट--इस देश का अधिकतर भाग पहाड़ी है । पूर्व के पदव॑त॑ 


ही] 
5] 


तो बाल्‍्कन॑ पर्व॑तों के 'भाग हैं तथा पश्चिमी पर्वत दिनारिक आल्पस हैं। दिनारिक 
आल्पस चूने के बने हैं। एडियाटिक तट के समीप तथा उत्तर-पूर्व में जो निम्न 
भूमियाँ हें वे हंगरी के मैदान का ही क्रमिक विस्तार हैं । 

कृषियोग्य भूमि तथा उपज की वस्तुएँ--पहाड़ी भूमि के कारण क्रंषियोग्य॑ 
भूमि का बड़ा अभाव है। अधिक-से-अधिक एक चतुर्थाश भाग पर ही कृषि हो 
सकती है । कृषि की म्‌ख्य उपज की वस्तुएँ गेहूं, मक्का, तम्बाकूं तथा चावल इत्यादि 
हैं । खेती करने के ढंग भी अनुन्नत दा में हैं। फछतः प्रति एकड़ उपज भी अत्यल्प 
है । यहाँ के ८० प्र. श. मनुष्य कृषक हैं । इसी कारण अधिकतर मनुष्य निर्धन हैं । 

पशु-पालत, खनिज सम्पत्ति तथा वन-सम्पत्ति-यूगोस्लाविया में सहस्रों मनुष्यों 
के जीवन-निर्वाह का मुख्य आधार पशुचारण तथा पशुपालन ही है। देश के पूर्वी 
भाग में पशु--भेड़-बक री तथा सुअर पाले जाते हैँ। देश में पर्याप्त खनिज सम्पत्ति 
के साधन हैं। परन्तु अभी तक अविकसित दशा में हैं। यहाँ पर उपलब्ध खनिज 
पदार्थ कोयला, लोहा, ताँबा और सीसा हूँ । परन्तु इनका उत्पादन अभी तक 
अधिक नहीं है । सन्‌ १९५३ में उत्पादन इस प्रकार था--- 


कोयला ९२५७५००० टन 
लोहा ७९५००० टन 
ताँबा १३४४००० टन 


वनों की उपज यहाँ की आय का प्रमुख साधन है । यूगोस्लाविया के एक- 
तिहाई मनृष्यों को ओक, बीच तथा पाइन के वनों से भोजन तथा बस्त्रों की प्राप्ति 
होती है । 

यूगोस्लाविया को सड़क तथा रेल--देंश की सड़कों तथा रेलों की बड़ी 
शोचनीय दशा है । १,५५,६२५ वर्गमील के क्षेत्रफल में केवल ११,५०० किलो- 
मीटर लम्बा ही रलमार्ग है । रेले सरकार के अधिकार में हैं। बेलग्रनंड रलों का 
प्रधान केन्द्र है। यहाँ से दक्षिण-पूर्व में इस्तम्बोल तक तथा उत्तर में बडापेस्ट तक 
रले जाती हूँ । दक्षिण की ओर इनका सम्बन्ध सालोनिका से भी है। यूगोस्लाविया 
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में ४०,००० किलोमीटर लम्बी सड़ेकें हैं, जिनका औसत २"२५ किलोमीटर प्रति 
सहस्र- मनुष्य पड़ता है । 

ग्रौद्योगिक्त तथा व्यापारिक श्रवनति--श्रायात तथा नि्यात--आटा' पीसने 
तथा मदिरा खींचने के अतिरिक्त इस देश में अन्य किसी प्रकार का शिल्प उद्योग 
नहीं होता । देश की औद्योगिक तथा व्यापारिक अवनति के अनेक कारण हैं जैसे-- 
(१) कोयले का अभाव; (२) आवागमन के साधनों की कमी; (३) देश की पहाड़ी 
प्रकृति तथा राज्य-शासन की दुर्बंखता। परन्तु देश में भावी उन्नति की महान्‌ 
आशायें हैं । यहाँ से बहुमूल्य लकड़ी, मक्का, सूअर, अण्ड़े, मांस तथा पशुओं का 
मृख्यतया निर्यात होता है। मशीनें, वस्त्र तथा सती माल, लोहे का सामान तथा 
भोजन की वस्तुओं का आयत किया जाता है । आयात-निर्यात व्यापार मो परिचमी 
जरमनी का भाग सबसे अधिक है । सन्‌ १९५२ में २४ प्रतिशत निर्यात व्यापार और 
२० प्रतिशत आयत व्यापार पश्चिमी जमेनी के साथ हुआ । 

प्रसिद्ध नग्र---बेंलग्रेड--यूगोस्लाविया की राजधानी है। यहाँ की 


जनसंख्या ४ लाख ९० हजार है । इसकी स्थिति आंतरिक उबर समतले भूमि में 
डैन्यू ब तथा सावे (8७7०6) नदियों के संगम पर है । यह नगर रेलों का भी केन्द्र 
है । जग्नब इस देश का प्रमुख शिल्प उद्योग कनद्र है। यह नगर सावें नदी पर स्थित 
है । यहाँ की जनसंख्या ३५०,००० है। बेल्ग्रंड, स्प्लिट तथा फिय,म से भी यह 
रलों द्वारा मिला हुआ है । स्प्लिट की स्थिति ऐडियाटिक तट प्रदेश में है अतः यह 
एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह है । दो अन्य बन्दरगाह कोठोर तथा सुसाक हैं। फियू म 
यद्यपि इटली के अधिकार में हूँ परन्त्‌ यूगोस्लाविया के उत्तर-पश्चिमी भाग का 
प्राकृतिक द्वार है । 
यरोपीय तकिस्तान (7 प्ए०४ 77 +प7०७०) 

स्थिति, विचार, जनसंख्या - तर्की स्वतन्त्र राज्य हैं । इसके क्ष त्रफल का 
२३,४८५ वर्ग किलोमीटर यूरोप में और ७४३,६३४ वर्ग किलोमीटर एशिया में 
है । इस देश का विस्तार स्काटलेण्ड के आधे के लगभग हूँ । इसकी स्थिति सेरिटजा 
नदी तथा काले सागर के मध्य में है । वासफोरस तथा दरेंदानियारलू के जलडमरू- 
मध्य तथा मारमोरा सागर इसे एशियाई तुकिस्तान से पृथक्‌ करते हैँ । इनका क्ष त्र- 
फल केवल ११,००० वर्गगील तथा इसकी जनसंख्या २० लाख के लगभग है । 
तर्किस्तान कीं स्थिति राजनैतिक तथा युूद्ध-सम्बन्धी दृष्टिकोण से बड़े महत्त्व की 
है, कारण यह है कि रूस से भूमध्यसागर मे जाने का मार्ग यहीं होकर है । 

सत्रहवीं शताब्दी में यूरोपीय तुर्किस्तान में समस्त बाल्कन प्रायद्वीप, 
रूमानिया तथा हंगरी सम्मिलित थे । इस शताब्दी के अन्तिम दिनों के साथ-साथ 
तर्को' की शक्ति का भी ह ।स होने लगा । गत महायूद्ध के उपरान्त यह ,साम्राज्य॑ 
छिन्‍न-भिन्‍न हो गया तथा आज का यूरोपियन तुकिस्तान, तुर्की प्रजातन्त्र का एक 
अंशमा4 रह गया है, जिसका केन्द्र एशिया म॑ हैं । 

निवासी तथा धंधे--यूरोपीय तुकिस्तान के उत्तर तथा दक्षिणी भाग पवेतीय 
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हैं तथा पूर्वी भाग समतल मैदान हैँ । यहाँ पर कृषि उद्योग तथा भेड़-बकरी पालते 

का धंधा विशेषतया होता है । निवासी अधिकतर निधन तथा पुरानी लकौर के 

फकीर हूं । क - 
नग्र-इस्तम्बोल (कुस्तनतुनिया)--इस प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा नगर 


है । इसकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण हे । यहाँ पर काले सागर तथा भूमध्यसागर के 
समुद्री मार्गों को यूरोप तथा एशिया-माइनर के मध्य के थलमार्ग द्वारा पार करना 
पड़ता हैं । तुकिस्तान की राजधानी न रहने के कारण अब इसकी महत्ता बहुत कुछ 
घट गई है । इस्तम्बोल की जनसंख्या ५ लाख से भी अधिक है । 

गलीपोली (गलीबोल )-रुप्राकृतिक सम्‌द्री बेड़े की छावनी है तथा दरदा- 
नियाल की रक्षा करता है । यह कार सागर और भूमध्यसागर के बीच २०० मील 
लम्ब जलमार्ग की रक्षा करता है । इस जलडमरूमध्य से हर प्रकार के जहाज आ 
सकते हैं । स्वेज और पनामा नहर के समान यह एक महत्वपूर्ण जलमा्गं है। च्‌कि 
काला सागर और भूमध्यसागर के बीच अन्य कोई मार्ग नहीं है इसलिए इसका व्या- 
पारिक व ये द्ध-सम्बन्धी महत्व बहुत अधिक है और इसी कारण ग्रेट बटन व रूस 
दोनों ही देश इस मार्ग में समान रूप से दिलचस्पी रखते हैं । 

ग्रेट ब्रिटेन तो इसलिए इस मार्ग पर आधिपत्य रखना चाहता है क्योंकि पूवे 
में उसके साम्राज्य से सम्पर्क रखने के लिए तथा स्वेज मार्ग की सुरक्षा के दृष्टिकोण 
से इस पर अधिकार रखना बड़ा ही आवश्यक है। 

रूस एक विश्ञाल राज्य है, परन्त्‌ उसका किसी भी खुले हुए विस्तुत समृद्र में 
निकास नहीं हूँ । रूस की सारी नदियाँ कैस्पियन और काछ सागर में गिरती है जो 
सब ओर से स्थल खण्ड से घिरे हुए हैं। इसलिए केवछ इस मार्ग से ही उसके 
व्यापारिक व सैनिक जहाज काले सागर से भूमध्य सागर में आ-जा सकते हैं। 

नीदरलेंड्स (4५८(४४"७708) 

निम्न प्रदेशों में समुद्र से अपहत भूसि--यू रोप के सबसे छोटे देशों में से हालेड 
एक है । यहाँ की जनसंड्रथा १०४ लाख तथा क्षेत्रफल १२,५७९ वर्गमील है । 
जनसंख्या के घतत्व का औसत प्रतिवर्गगील ६८७ व्यक्ति पड़ता है। यह औसत 
यूरोप में दूसरे नम्बर का हैँ ।. यह देश निम्तभूमि का हे तथा इसका एक-चत्॒थ 
भाग तो वास्तव में समुद्र तल से नीचा है। हाल्ण्ड की ४९ प्र, श. भूमि तो समुद्र 
तल से ब/पूर्वक.छीनकर खेती योग्य बनाई गई है। समुद्रतट के निम्न भागों में, 
समुद्र से सुरक्षित रखने के लिए बाँध या पुदते बाँधे गए हैं । पुनर्प्राप्त भूमि अथवा 
पील्डरलेण्ड कृषि के लिए बड़ा ही उपयुक्त प्रदेश है । द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जुृइंडर 
जी को थल में परिणत कर भूमि प्राप्त करने की योजना कार्यान्वित की जा रही 
थी। इस योजना के द्वारा ८,००० वर्गमीक उपजाऊ समुद्री-भूमि के प्राप्त होने का 
अनुमान था। ज्यूडरजी को सुखाकर प्राप्त किये गए भाग का क्षेत्रफल ४७७ वर्ग 
'किलोमीटर हूँ । इसे नूरडूस्टेलाइक (१00700080०]:०) कहते है । 
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जनसंख्या का घनत्व--जनसंरूया का घनत्व बहुत अधिक--एक वर्गमील में 
६५९, व्यक्त से भी अधिक है । प्रतिवर्ग मील जनसंख्या के विचार से हालण्ड का 
संसार भर में चतुर्थ स्थान हैं । 
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प्रतिवर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या का घनत्व (१९५२-५३) 


हालंण्ड ३२० 
पश्चिमी जम॑नी "8 
संयूक्त राज्य २०७५ 
फांस ७७९५ 
यूगोस्लाविया श्५ 
तुर्की 30202, 
स्वीडन. - १५ 
सीरिया न २० 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका २० 
कनाडा शा 


निवासियों पर समृद्र का अ्रभाव--इस देश के मध्य वाल, लेक तथा येसिल 
तीन॑ नदियाँ बहती हैँ । यहाँ का समुद्रतट बहुत ही छिन्न-भिन्‍न है | समुद्र तट तथा 
धरातल की प्रकृति के कारण हीं डच (0700) लोग मुख्यतया व्यापार-कुशल 
जाति बन गए हैं । डच छोगों ने अन्य देशों में प्रवास किया तथा उष्ण कटिबंध स्थित 
सम्पन्त भागों में उपनिवेशों की स्थापना की । ३०० वर्ष पूर्व हालैण्ड की सम्‌ द्री- 
शक्ति सभी देशों से बढ़कर थी । यहाँ की जलवायु समुद्री है तथा पूर्वी इज्भलैण्ड: 
की जलवायू के सदृश है। 

कृषि-उद्योग--यहाँ पर विशेष रूप से गहरी खेती की जाती है। यहाँ की 
७० प्र. शव. से अधिक भूमि पर कृषि कार्य किया जाता ह । खेती (कृषि) की उपज 
की मुख्य वस्त॒ एँ गेहूँ, जो, जई, राई, सन, चुकन्दर तथा आलू हैं। 

खेती ओर बगीचों का उत्पादन 
(लाख गिल्डर) 
खेती की उपज पशुपालन की उपज बगीचों की उपज 


१९४८-४९ ७,५०० ३९७९५ ७ ५,००० 
१६५०-२१ ११,२५० २७,५०० पू,००० 
श६एर-५३ १२,५०० ३२,५०० ६,२५० 


खतिज पदार्थ के अभाव का कारण -देश की अधिकतर भूमि गंगवा र(नदियों 
द्वारा लाई हुई) होने के कारण देश में खनिज पदार्थों का अभाव है। केवल लिम्बगगं 
में जोकि दक्षिणी हालेण्ड में है थोड़ा कोयला निकलता है | सन्‌ १९५२ में कोयले 
का उत्पादन १२५ छाख टन था। सन्‌ १९५३ में कच्चे तेल का उत्पादन ७१४,००० 
टन था। देश में नमक की भी खानें हैँ । 

हालण्ड में अधिकतर वे ही उद्योग-धन्धे होते हें जिनमें (१) कच्ची वस्तुओं 
तथा धन की अपेक्षा कुशलता की अधिक आवेँइंयकता हो, (२) जो कृषि उपज का 

प्रत्यक्ष परिणाम हो तथा (३) जो उपनिवेशों की माँग पर आधारित हों । 
हालेर का उद्योग-व्यवसाय--यहाँ का उल्लेखनीय उद्योग पशुपालन तथा 
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भिन्‍नू-भिन्‍न वस्तुंओं का बनाना है । भूमि की उ्वरता तथा जलवायु की आता के 
कारण यह देश दूुग्धोशालाओों के लिए आदर्श प्रदृंश बन गया है। हालेंड (२०४४०: 
।9708) में प्रतिवर्ग मोल पशुओं की संख्या संसार के अन्य सभी देशों से अधिक है । 
यहाँ पर दूध से मदखन, पन्तीर, जमाया हुआ (गाढ़ा) दूध तथा दूध का चूर्ण व्यापक 
रूप में बनाया जाता है । यहाँ पर दुग्धशालाओं का इतना अधिक विकास हो गया 
है कि यहाँ के निवासियों को अपने भोजन के लिए अन्न उगाने की भी सूध नहीं 
है । आधुनिक समय में मन्‌ष्यों के लिए भोजन की वस्त॒ ऐं तथा पशुओं के लिए खली 
इत्यादि अन्य देशों से मेंगाई जाती है । डच लोग अपनी सम्पन्नता के लिए अध्कितर 
दुग्धशाला उद्योग पर ही आश्रित रहते हैं। #.. 
विभिन्‍न व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की संख्या 


खेती, मछली उद्योग, खान व्यापार, यातायात अन्य 
पकड़ना, शिकार खोदना, भवननिर्माण बैंक, बोमा व्यवसाय 
करना और नौकरी * 
१९३० ६,५०,००० १२,००,००० छ,००,००० ६,००,००० 
१९४७ 9,५०,००० १३,००,००० ८,00,0०० <,००,००० 


श्रन्य उद्योग--यहाँ के अन्य उद्योगों में मछली पकड़ना,चाकलेट तथा तम्बाक्‌ 
की वस्तृएँ बनाना और हीरों का काटना सम्मिलित है । 
१६३८ के स्तर पर बढ़ोतरी का प्रतिशत 


औद्योगिक उत्पादन ओद्योगिक मजदूर 
१९४७ कह र५ 
१ ९ ण्‌ औ] ४ड0 ण्‌ 09 
१९०३ द्प्‌ हा 


समुद्र तल से नीचे के भागों में देश के समतल होने के कारण यहाँ की 
चविकयों तथा शिल्पशालाओं में पवनशक्ति के उपयोग की सू विधा हैं । 
विभिन्‍न उद्योग धन्धों से राष्ट्रीय आय 


* (लाख गिल्डर) 
>> | ९९४८ ५०,००० 
उद्योग धन्ध ! १९५३ 58 60७ 
- खेती और [१९४८ 9७,००० 
मछली पकड़ना ( १९५३ २२,५०० 
व्यापार और [१९४८ ३०,००० 
यातायात [१९५३ ४०,००० 
न्‍्य्व्य [ १९४८ ३५,००० 
अल्य वसाय | १ ९७५ है ४५, ०0००0 


यातायात के साधन--देश की समतल भूमि के कारण सभी दिशाओं में 
यातायात की सुविधाएँ हूँ । रेल तथा सड़क मार्गों की अपेक्षा जलमागं अधिक 
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महत्त्वपर्ण है । यहाँ की नदियों तथा नहरों के जलमार्गों का विस्तार ४,००० “मील 
से अधिक हैं । ॥$ 
माल का पन्तर्राष्ट्रीय यातायात (१६५३) 


(लॉंख टन) 
- समुद्र द्वारा माल का यातायात 

आयात ३६१ 
निर्याद १७८ 

स्थल मार्गों द्वारा माल का यश्तायात 
रेल द्वारा-- आयात ४७ 
' निर्यात २६ 
ग्रान्तरिक जल आयात २६९ 
सार्गों द्वारा--निर्यात ३२३२ 


व्यापार, आयात तथा निर्यात--इस देश में विशाल परिमाण में पुर्नानर्यात 
व्यापार होता हूँ । यहाँ के व्यापारी पोतसमृह का संसार में आउठवों स्थान हूँ। यहाँ 
से निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ--जमा हुआ दूध, पनीर तथा मक्खन इत्यादि हें । 
नेदरलेंड की खेतिहर उपज का निर्यात 
(लाख गिल्डर) 


खेती की पशुपालन की बगीचों की 
हि उपज उपज उपज 
१९४९ १७५० १५२७० ३००० 
१ १७५० ३२५० २७५० 
१९५०३ २५०० ३७०५० ४२०७० 


यहाँ पर कोयला, सूती वस्त्र तथा यंत्र इत्यादि का आयात किया जाता हूं । 

हालेंड को भोजन की वस्तुएँ जुटाने वाला देश जमंनी है । हालेंड की एक-चोथाई 

आयात की वस्तुओं की पूर्ति जमंनी ही करता है । यहाँ की वस्तुओं के प्रधान ग्राहक 

भी संयुक्त राज्य (7 ॥ ) तथा जर्मनी हैं । इनके अतिरिक्त इण्डोन्ेशिया, बेल्जि- 
यम, संयुक्‍तराष्ट्‌ तथा अर्जेण्टाइना आदि देशों से भी व्यापार होता है । 
आयात श्र निर्यात का प्रति व्यक्ति पर औसत (डालर में) 


आयात ु निर्यात - 
हालेंड २२५ २०५ 
संयूक्‍त राज्य १८० १४५ 
फांस ९७ ९० 
पश्चिमी जमंनी छण ९० 
संयू क्त राष्ट्र अमरीका ७० १०० 


एम्सटरडंस--यहाँ का सबसे विज्ञाल नगर तथा राजधानी है । यह जुइंडर 
जी (८प77067 266) के परिचिम में स्थित है। उत्तरी सागर से यह नगर नहर 


द्वारा .मिला ६०५ ह। इस नगर के द्वारा इन्डोनेशिया से व्यापार होता है तथा यहाँ 
पर रबर, कोको, राँगा (टिन), चावल, मसाले ” व्रम्वाकू तथा गोलछों ((४०:7:9) का 
आयात किया जाता है । यहाँ पर हीरों की कटाई तथा पालिश का कार्य भी महत्व- 
पूर्ण है। 


ओय्योगिक उत्पादन का मूल्य (९६५३) 





राटरडम--यह हालेंड का प्रसिद्ध पाताश्रय हूँ । यह राइन नदी की एक 
शाखा पर स्थित हे तथा समुद्र से इसका सम्बन्ध हुक आफ हालेंड' (00 ०6 
07) नाभक स्थान पूर “ १९फ़-ए०"ए०७9” ताम की नहर द्वारा होता 
है । राइन के कछार की उपज के लिए यह नगर एक प्राकृतिक" द्वार है। हालैंड का 
तीन-चतुर्थाश व्यापार इसी पोताश्रय द्वारा होता है। यहाँ से निर्यात की मुख्य वस्तएँ 
सन तथा सन के वस्त्र, दुग्धशाला की वस्तुएँ तथा पशु हैं। आयात की प्रमुख 
वस्तुएँ चावल, चीनी, नील, कोयला तथा मिट्टी का तेल हूँ । राटरडम का अधिक- 
तर-व्यापार जमेनी तथा इण्डोनेशिया से होता है । हेग--राजधानी है। यहाँ पर 
बर्तेनों का काम अधिक होता हैँ । यह नगर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण 
है । अन्य केन्द्रीय स्थान यूटौक्ट, हारलम तथा फ्लाशिग हे । 

बेल्जियम (3०877) 

बेल्जियम यूरोप का एक छोटा-सा देश हैँ । यह फांस तथा हालैंड के बीच 
स्थत हूँ । यहाँ पर गरभियों में गर्मी तथा जाड़ों में ठंड पड़ती हैं । 

बेल्जियम का उत्तरी भाग एक मैदान है । इसमें तटीय प्रदेश सम्मिलित हे । 
ल्जियम का तट ४० मील लम्बा तथा सपाट है । रेतीले तट के बिल्कल नीचे का 
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१० मील के लगभग चौड़ा प्रदंश पोल्डर' अथवा समुद्र से प्राप्त दरूदली भूमि है 
जो कि कृषि के लिए प्रसिद्ध हो गया है । उत्तरी बेल्ज़ियम के फ्लेण्ड्स प्रदेश में 
समतल भूमि तथा निम्न पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं । बेल्जियम के पशुओं की सबसे 
अधिक संख्या इसी प्रदेश में है तथा कुछ उद्योग-घन्धों का भी विकास हुआ हूँ । 
बेल्जियम का मध्य भाग उत्तरी फांसके कोयला-ज्षेत्र तथा उबर मैदाव का ही विस्तार 
है । इस भाग में शैल्ट नदी का कछार तथा डच सीमा का समीपवर्ती कैम्पाइन 
प्रदेश भी सम्मिलित है । मध्य भाग कृषि-प्रधान प्रदेश है । खनिज केन्द्रों का भी 
विकास होता जा रहा है । दक्षिणी बेल्जियम मों आडिनीज के पठार हैँ जो कि लक्स- 
मवर्ग तक चले गए हैं।.. *- 

बेल्जियम की जनसंख्या अत्यन्त घनी है | यहाँ ८७ लाख मनुष्य रहते हैं । 
प्रतिवर्ग मील जनसंख्या २१७ है जो कि यूरोप भर में सबसे अधिक हूं । पलंण्डस में 
तो जनसंख्या ९९० व्यक्ति प्रति वर्गमील तक है । इतनी घनी जनसंख्या का जीवन- 
स्तर ऊँचा उठाने के लिए १९वीं शर्तांब्दी के मध्य में इस देश को उद्योग-व्यवसायों 
को अपनाना पड़ा । यहाँ के भिन्‍न-भिन्‍त उद्योग-व्यवसायों को खनिज क्षेत्रों तथा आंत- 
रिक और वैदेशिक दोनों प्रकार के ही व्यापारों की असाधारण सृविधायें प्राप्त हैं । 
(१) समुद्री व्यापारिक मार्गों के केन्द्र-बिन्दु के समीप की स्थिति, (२) फांस, जमंनी, 
हालैंड आदि तीन व्यापारी देशों से सम्बन्ध तथा (३) इ ग्लेंड की समीपता के कारण 
यहाँ पर अनेक व्यापारिक सुविधाएँ हैं । इनके अतिरिक्त यह देश राइन नदी के 
मुहाने- के समीप स्थित है जोकि यूरोप महाद्वीप की प्रधान व्यापारिक नदी हे | 

कृषि दुग्धशाला तथा खनिज उद्योग--यद्यपि बेल्जियम अत्यधिक औद्योगिक 
देश है, खेती का प्रमुख स्थान है और उसमें काफी लोग लगे हुए हैं। खंती में 
छगी हुई पू जी और उसकी उपज के मूल्य के आधार पर भी खेती को बेल्जियम 
का महत्वपूर्ण धंधा कहा जा सकता है। देश के ६० प्रतिशत भाग पर खती होती 
है । खेती का धंधा सयत्न तथा वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता हूँ। परन्तु उत्पादन 
से साँगपूर्ति नहीं होती । गेहूँ, जौ, जई, आलू और चुर्क॑न्दर यहाँ की प्रधान फसलें 
हैं | देश के आर्थिक जीवन में दुग्धशाला उद्योग का विशेष महत्व है। परन्तु अपनी 
खेतिहर उपज को अच्तर्राष्टीय मंडियों में भेजने में असमर्थ है । अपने घरेलू उप- 
भोग के लिए भी उसका उत्पादन काफी नहीं होता । 

कोयला, लोहा तथा जस्ता इत्यादि इस दंश में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते 
हैं। देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में लोहा तथा कोयला पास-ही-पास मिलते हूँ, अतः 
वहाँ पर लोहे तथा इस्पात के बड़े-बड़े कारखाने हैं । उद्योग-धंधों के प्रमुख केन्द्र 
मोन्स, चार्लीआय, समूर तथा वरवियर्स हैं। लीस नदी के बेसिन के उत्तर-पूर्वी भाग 
में भी कोयला-क्षेत्रों का पता लगा है। जस्ते की प्राप्ति में संयुक्तराष्ट्‌ तथा कनाडा 
के उपरान्त बेल्जियम का तीसरा स्थान है । बेल्जियम के उपनिवेशों में खनिज 
पदार्थों की बहुलता के कारण बेल्जियम को ताँबे, सीसे तथा राँगे की यथेष्ट 
मात्रा मिल जाती है । 








यूराप महाद्वीप. - हे०४ 


बेल्जियम एक महात्‌ शिल्प उद्योग-सम्पन्व देश है । द्वितीय विश्वयुद्ध के 
कारण इसके उद्योग-धन्धों को बहुत अधिक हानि हुई | १९४७ में यहाँ के कारखानों 
की वस्तुओं का उत्पादन यूद्धयूव काछ॒ का ९३ त्र० श० था। सन्‌ १९५२ में 
औद्योगिक उत्पादन युद्धपूर्व से कहीं ज्ञागें बढ़ गया था। 


बेल्जियम का उत्पादन ( सहन सोट्रिक टन ) 








९३६-३८ १९५१ १९३६-३८ १९५१-५२ 

ढला हुआ लोहा २६१ डेंट४ड | इस्पात. २०४ ३८८ 
सेंट... २५० २१७ 

खनिज लोहा रपरे २२५ | कोयला २,४२५ २,९६६ 





बेल्जियम का उत्पादन (१६५३) ” 
( हजार मीटिक टन ) ता 


कोयला ३०३८४ 
ढलवाँ लोहा डे | 
ढलवाँ इस्पात ४९९५ ह 
पक्का इस्पात ३७६२ 
कच्ची चीनी १८९ 


बेल्जियम में उद्योग-व्यवसायों:को स्थिति--कूछ शिल्प उद्योगों में कुशल कारी- 
गरों के अभाव तथा पुरानी मश्ञीनों के प्रयोग करने के कारण उत्पादन मे असमानता 
रही है । इस देश में वस्त्र उथोग सबसे महत्वपूर्ण है। इस उद्योग में प्रत्येक प्रकार 
के रेशे जेस सूत, ऊन, सन, पटसन, कृत्रिम रेशम आदि व्यवहार में छाये जाते हैं। 
तकवों तथा करघों की संख्या तथा कारीगरों की संख्या के विचार से बेल्जियम के 
वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण तथा ऊनी वस्त्रों का धन्धा सबसे 
पुराना है। अब इस व्यवसाय का केन्द्र दंश के पूर्वी भागों की ओर हो गया हैं जहाँ 
कि पानी की सूविधा है और इस पानी में धुछाई के लिए विशेष गण हैं। चैण्ठ 
(6४०॥॥), ऐस्टवर्ष तथा कोर्टराय (00प्रा":७४) में सूती वस्त्र उद्योग तथा वर- 
वियस में ऊनी वस्त्र बनाये जाते है । खेण्ट, कोटंराय, राउलसे (२०7७8) तथा 
तूर्ने (0प्रा7७४) सन के बस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। (१) जुलाहों की परम्परागत 
कार्यकुशलता, (२) मध्य के मैदानों में सन की विशाल उपज तथा बेल्जियम के 
कोयला-द्षेत्रों से कोयले की सुविधा के कारण सन के वस्त्र-उद्योग को बड़ी सहायता 
मिली है । यहाँ पर संसार का २ प्र० श० फौलाद (8066]) वनाया जाता है । 
यहाँ पर इस्पात से ढला हुआ सामान, चादरें, रेलों का सामान, जहाज, मोटर, मशीन 
ओऔजार तथा गुृह-निर्माण सम्बन्धी अनेक वस्तुएँ बनाई जाती हूँ । सन्‌ १९४७ में 
रोहे के बने हुए सामान की निर्यात मात्रा कुल निर्यात का १५ प्रतिशत थी । यहाँ 
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के अन्य उद्योग-धन्धे रसायन, शीशा, चमड़ा और रबड़ की वस्तुओं के निर्माण से 
सम्बन्धित हें । े है 

बेल्जियम का रसायन उद्योर्ग यूरोप महाद्वीप पर सबसे पूरांना है और यह 
विश्व के प्रथम ६ रसायन निर्यातक दंशों में से एक है। इस उद्योग में दंश के 
कोई ५०००० व्यक्ति लगे हुए हैं और सन्‌ १९५१ में इस उद्योग के उत्पादन का 
मूल्य २२००० छाख फाँक या २१३० राख रुपये था। सन्‌ १९५१ में विश्व का 
रसायन उत्पादन ३२०००० छाख डालर मूल्य का था जिसमें विभिन्‍न देशों का भाग 
इस प्रकार था-- 


संयक्‍तराष्दु अमरीका... - द ५० प्र० श॒० 
परदिचमी जमंनी ५ प्र० श० 
संयूक्‍त राज्य , ४ प्र० श० 
बेल्जियम ११ प्र० श० 
स्विट्जरलेंड ०१ प्र० श॒० 
विभिन्‍न देशों में रसायन उत्पादन का प्रति व्यक्ति पर औसत इस प्रकार 
था--- 
संयुक्त राष्टू अमरीका १०६ डालर 
स्विटजरलेण्ड ४१ डालर 
बेल्जियम ३६ डालर 
संगत राज्य ३४ डालर 
पद्चिमी जमनी , ३२ डालर 


तेजाब, अमोनियम सल्फेट, सुपरफासफेट, खाद, विस्फोटक आदि के उत्पा- 
दन में बेल्जियम का स्थान सबसे आगे है । 

यातायात के साधन--यहाँ पर उत्तम थलू, जल तथा हवाई मार्गों का सूचारु 
विस्तार है जिससे व्यापार में वड़ी सहायता मिलती है । पश्चिमी यूरोपीय देशों 
के मार्गों के मिलनस्थान पर स्थित होने से बेल्जियम में यूरोप के भिन्‍न-भिन्‍न प्रमुख 
स्थानों को जानेवाला ६००० किलोमीटर रूम्बा रेलमार्ग है । ब्रुसेल्स रेलों का केन्द्र 
हैँ। नदियाँ भी नाव्य हें तथा नहरों द्वारा सम्बन्धित हैं। बेल्जियम के ह॒वाई-मार्गे 
यूरोप के सभी भागों को जाते हैं । 

व्यापार, आयात तथा निर्यात--इस देश के समीपवर्ती देशों अर्थात्‌ फाँस, 
जम॑नी, हालंड, इंग्लंड तथा डेनमाक से घनिष्ट व्यापार होता है। संयकतराष्ट, 
कनाडा, अर्जेण्टाइना, आस्टू लिया तथा अफोका से भी इसका व्यापारिक सम्बन्ध 
' हैँ) गेहूँ, खनिज लोहा, खनिज तेल, लकड़ी, ऊन, रुई, ताँबा, फासफेट, कहंवा 
तथा अन्य उपज की वस्तुओं का इसके उपनिवेज्ञों से महत्त्वपर्ण आयात होता है । 
यहाँ से लोहे तथा इस्पात की बनी वस्त्‌एँ, कोयछा तथा कोक, रासायनिक पदार्थ 
' तथा खाद इत्यादि. बाहर भेजे जाते हैं। ' ' 


यूरोप महाद्वीप ३०७ 


.... बेल्जियम से निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ लोहा तथा इस्पात, सीसा, सूती माल, 
जस्ते की वस्तुएँ तथा सीमेंट्र हैं। 


श्् 





१९४९ में निर्यात (समस्त मूल्य का प्र.ग. ) 














१९४९ में (आयात समस्त मूल्य का प्र दय) 


निर्मित वस्तुएँ ५४ | भोजन सामग्री २१ 
कच्ची वस्तुएं ३९- कच्ची वस्तुएँ ४९ 
भोजन सामग्री द् निर्मित वस्तुएँ * २८ 





प्रधान नगर, 

ब्र॒सेल्स-- राजधानी हैं और यह ५७४06 नदी पर स्थित है। कोयला क्षेत्र 
तथा सम द्र के मध्य अपनी उत्तम स्थिति के कारण ही यह एक व्यापारिक केन्द्र 
बन गया है। यहाँ पर लेस, दरियाँ, मेज, कूर्सी तथा कागज आदि वस्तुएँ बनती हैं १ 
रलों तथा नहर द्वारा यह ऐण्टवर्प से सम्बन्धित है । 

ऐण्टवर्ष--शेल्ट नदी की खाड़ी पर बेल्जियम का सबसे महात्‌ बन्दरगाह 
है । यहाँ से विश्ञाल मात्रा में पू्ननिर्यात व्यापार होता है । यह वन्दरगाह हम्बग्ग 
तथा राटड्डम की ही टक्कर का है । इसके पृष्ठ प्रदेश में बे ल्जियम के अतिरिक्‍त- 
पूर्वी फाँ; का कूछ भाग, राइव तथा रूर की घादी सम्मिलित हैँ। यह एक प्रधान 
औद्योगिक के द भी है। लीज--बेल्जियम के कोयला क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित 
है । यह नगर रासायनिक पदार्थों, शीशे तथा धातु के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है । 
घेंट-सनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हूं । 

वरवियस-*-दक्षिणी पहाड़ों में ऊनी बस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हूँ । 

लव्समबगग में कृषि तथा लोहा--लक्समबर्ग यूरोप में सबसे छोटा स्वतन्त्र 
राज्य है । इसका क्षेत्रफल ९९९ वर्गमील तथा जनसंख्या २,९५,००० है । उत्तरी 
लक्समबर्ग के लोग खेती करते तथा भेड़-बकरी पाछते हैं । दक्षिणी लक्‍्समबर्ग लोहे 
के लिए प्रसिद्ध है । यहाँ प्रतिवर्ष ३० लाख टन लोहा तथा २५,००,००० टन इस्पात 
का उत्पादन होता है जोकि अधिकतर फाँस तथा जर्मनी को भेज दिया जाता हे । 
व्यापोरिक दृष्टिकोण से १९२१ से इसका सम्बन्ध बेल्जियम से हूँ । 

डेनमाक (20०7077&77) 

स्थिति, रचना तथा जन-संख्या--डेनमार्क का क्षेत्रफल रूगभग १७,००० 
वर्गंमील तथा नावें के तट से इसकी स्थिति ७० मील दक्षिण की ओर हू । इसका 
क्षेत्रफल स्वीडन का दशमांश तथा नारबे का अष्टमांश है। इसमें जटलेड प्रायद्वीप 
तथा अन्य अनेक द्वीप सम्मिलित हैं जिनमें फ्यूनत (क्ीप्र७॥७7), जीलेंड तथा लीलेड 
मुख्य द्वीप है । देश का दो-तिहाई क्षेत्रफल जटलेंड प्रायद्वीप को घेंरे हुए हैं। यह देश 
मैदानों तथा नीची पहाड़ियों से बना है । इस देश में कोई भाग भी ५५० फीट से 
अधिक ऊंचा नहीं है | उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर के मध्य सभी  प्राकृ- 
तिक मार्गों पर इसका अधिकार होने से इस देश की स्थिति महत्वपर्ण हो गई हैं । 


३०८ आधुनिक अर्थथक व वाणिज्य भूगोल 


डेतमार्क का पर्िचिमी भाग एक ऊँचा-नीचां मैदान है जिसके तट रंतीले होने के 
कारण यहाँ की जनसंख्या बिखरी हैँ। परन्तु सागर की ओर उनेर भूमि है और 
यहाँ जनसंख्या भी अधिक है। १९५० में डेनूमाक की जनसंख्या ४२ राख थी। 
यहाँ की जनसंख्या में एक ही जाति के लोग हैं। यहाँ के निवासी एक ही भाषा- 
भाषी तथा एक ही धर्मावलम्बी हैं । | 

डेनमार्क के प्राकृतिक साधन--डेनमाक में प्राकृतिक सम्पत्ति का अभ्नाव है। 
काओलिन के अतिरिक्‍ते, जिससे कि बेन बनते हैं, यहाँ पर अन्य कोई भी खनिज 
पदार्थ नहीं मिलता । नदियाँ भी नोौका-संचालन अथवा जलविद्य त्‌ निर्माण के लिए 
निरथंक हैं। कभी इस देश का बड़ा भाग वनों से ढका था परन्त्‌ अब वन काटकर 
भूमि पर क्षि की जाती है । इसी कारण यहाँ पर लकड़ी चीरने का उद्यम भी नहीं 
होता है और डनमार्क में वन-सम्पत्ति का अभाव हो गया है। 

डेनमार्फ में कृषि की स्थिति--डनमार्क सदा से ही क्ृषि-प्रधान देश रहा 
है । कभी यहाँ पर गेंहँ का उत्पांदन तथा निर्यात विशाल परिमाण में होता था 
परन्तु १८७० के पदचात्‌ यूरोप में अमरीकन गेहूँ के आयात के कारण इस व्यवसाय 
, को बड़ा धक्का लगा और डनमाके के कृषक को गेंह का धंधा त्यागकर पशु-पारून 
उद्योग को अपनाना पड़ा । यहाँ की समस्त भूमि का ७५ प्रतिशत भाग (कृषि-योग्य 
है । यहाँ पर अनाज तथा अन्य उपज की वस्तुओं का उत्पादन अधिकतर पशुओं को 
चराने के लिए होता है। खेती की उपज का ८८ प्र. श. भाग पशुओं, घोड़ों, सुअरों 
तथा मृगियों को खिलाने के काम में आता हूँ । 

दुग्धशाला उच्योग--डेनमांके का देश दूध के लिए पशु-पालन के लिए संसार- 
प्रसिद्ध हो गया है । दुधारू गायों का पालना तथा दूध का उत्पादन ही डेनमार्क के 
कृषि-उद्योग का आधांर-स्तम्भ हो गया है । देश की आय का मुख्य साधन गोपालन 
उद्योग ही है । यहाँ के निवासी मक्खन, पनीर, दूध आदि के बदले ही अन्य देशों 
से आवश्यकता की वस्तएँ मंगात हैं। यहाँ की दुग्धशालाओं की विशेष महत्ता निम्न- 
लिखित कारणों से है :---(१) बड़े-बड़े शिल्प उद्योगों के आधार साधनों का अभाव 
अर्थात्‌ यहाँ पर न तो कोयछा, लोहा ही है और न जलशक्ति तथा कच्ची वस्तुएँ 
ही उपलब्ध होती हें । (२) यहाँ की जलवायू घास इत्यादि की ही उपज के लिए 
अधिक अनुकूल है । (३) यहाँ के अधिकतर खेत बहुत छोटे हैं जिससे कि प्रत्येक 
कूटुम्ब को छोटे-छोटे खेतों से ही अधिक मात्रा में उपज प्राप्त करना अनिवाय॑ है। 
(४) डेनमार्क में कृषि योग्य भूमि को खेती की अपेक्षा पशुओं के लिए चारा उगाने 
के उद्योग में छाने की पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। इस प्रकार तृणभूमि अथवा 
गोचरण भूमि के उतने ही क्षेत्रफल में अधिक पशुओं का निर्वाह हो सकता हैं। 
प्रत्तु डेनमार्क में दुग्घशालापों (डेरो फासिग) की सफलता का सुख्य कारण सहकारिता 
है। यहाँ की ८८ भ्र० श० दुः्धशालाओं का संचालन तथा ९२ प्र० श० दूधघ का 
काम सहकारी समितियों द्वारा होता है । ये समितियाँ सरकारी आज्ञा से नहीं बनीं 
परन्तु इनका विकास देशव्यापी प्रौढ़ शिक्षा का परिणाम हैं। इन समितियों में सभी, 
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किसात सामेदार हैं। इन समितियों का उद्देश्य ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने 
के लिए आदरशों तथा श्रेष्ठतस श्रेणी की वस्तुओं का ही उत्पादन रहा हैँ । यहाँ के 
डेरी फार्मों तथा निर्यात की*वस्तुओं पर सरकार:का भी कृठोर निरीक्षण रहता है । 
आजकल देश में ९,००० के लगभग सहायक समितियाँ कार्य कर रही हैं । ८०प्र. श. 
दूध का मक्खन तथा १० प्र० श० का पनीर तथा गांढा दूध बनाया जाता है 
तथा शेष दूध घरेलू उपभोग में लाया जाता है। 
डेनमार्क में दुग्धशाला का उत्पादन (१९५२) 
(हजार मीट्रिक टन) 


द््ध ५३८८ | गोमांस 88 
मवखन १७३ | सूअर का मांस ४८७ 
पनीर ८७9 * अंडे १३६ 


व्यापार--यहाँ से निर्यात की प्रधान वस्तएँ दग्धशाला »उद्योग का उत्पादन 
वनस्पति तेल से बनी वस्तएँ, सीमेंट, खड़िया, मछली, जिन्दा पशु और अंडे हैं। रोटी 
पशुओं का चारा, फल, शराब, चीनी, काष्ठ मांड तथा कागज, रसायन, धात्‌ की 
वस्तुए, वस्त्र, सूत, खनिज तेल, कोयला और कोक आयात किया जाता है। डेनमार्क 
से निर्यात की वस्तुओं में ७६ प्रतिशत दुग्धशालाओं की उपज की वस्तूएँ होती हैं।, 
इनमें से दो-तिहाई भाग से अधिक वस्तुएँ इंग्लैंड को जाती हैं। डेनमार्क का १७ 
प्रतिशत निर्यात तथा २८ प्रतिशत आयात का व्यापार जर्मनी से होता है । 

मछली उद्योग तथा व्यापारिक पोत--देश की आदर्श स्थिति के कारण यहाँ 
पर मछली व्यवसाय तथा व्यापारिक पोत समूहों का बड़ा विकास हुआ है, परल्तु 
डेनमाक की समृद्धि इस बात पर निर्भर रहेगी कि यह पश्चिमी यूरोप के ओद्यो- 
गिक प्रदेशों को भोजन की सामग्री जुटाता रहे । 

मख्य नगर---कोपेनहेगत-- इस देश का सबसे बड़ा नगर है। यह नगर 
5 

जीलूड के पूर्वी तट पर स्थित है । डतमार्क की जनसंख्या के एक-पंचमांश लोग इसी 
नगर में निवास करते हैं । यह नगर जल तथा थल मार्गों का मिलन-स्थान है । कील 
नहर के खुल जाने से इसके व्यापार को हानि हुई है । यह नगर बाल्टिक प्रदंशों 
की सामग्री के क्रय-विक्रय के लिए पुर्नानर्यात केन्द्र है। इन प्रदेशों की मुख्य वस्तुएँ 
सूती माल, जूते, वीभर, मदिरा तथा बतंन है । ऐस्वजर्म--जटलेंड के पश्चिमी तट 
पर्‌ स्थित मछलियों का प्रसिद्ध केन्द्र है। देश के पूर्वी भाग में दो अन्य बड़े नगर 
आरहस तथा ओडलन्स हैं । 


स्केंडिनेविया (0%७7५ा॥9ए79) 
स्कैंडिने विया का प्रायद्वीप यूरोप में सबसे बड़ा है । इसमें नारबे तथा 
स्वीडन शामिल हैं । 
स्थिति, विस्तार तथा जलवायु--स्कैं डिनेविया प्रायद्वीप का परद्चिचमी भाग 
नारवे एक पतला तथा हरम्बाकार देश हे जिसका क्षेत्रफल १,२५,००० वर्गमील हैं । 
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यद्यपि यह देश अधिक उत्तर में स्थित है परन्त इसके तट कभी नहीं जमते । इसका 
कारण यह है कि नारे के सम्पर्ण तट पर गल्फ स्ट्रीम नामी उष्ण जलधारा" तथा 
पछआ हवाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। यहाँ का समुद्र तट फियडों (#70708) 
को कारण अत्यन्त छिन्‍न्न-भिन्‍न है तथा तट से,जड़े हुए अनेक पहाड़ी द्वीप है । 
फियोई -- जोकि लम्बे पतले ढाल कटान में हैं वास्तव में निमग्न घाटियाँ हैं । कहीं- 
कहीं तो फियो्डों के पाइवं, समकोण के रूप में कई सौ फीट उठे हुए हैं। यहाँ की 
नदियों में सुन्दर प्रपात बने हुए हैं । 

कृबियोग्य भमि--देश का दो-तिहाई भाग नितान्त अनपजाऊ भमि से बना 
है । इसके अतिरिक्त ५,१२१ वर्गमील पर झीलें तथा नदियाँ हैँ और २६,००० 
वर्गमील पर वनों का विस्तार है । नौरवे की समस्त भूमि के केवल ३*६ प्र०द्० भाग 
प्र खेती की जाती हू । 

यहाँ की जनमंख्या लगभग ३३ लाख हे तथा जनसंख्या के घनत्क का औसत 
प्रतिवर्ग मील २३ व्यक्ति है । इस देश के दक्षिण-पूर्वी भाग में ही अधिक लोग 
रहते हैं | यहाँ के निवासियों के प्रमुख व्यवसाय अधिकतर क्ृषि, मछली, बन तथा 
शिल्प-सम्बन्धी हैं । 
ेृ कृषि उद्योग तथा उपज--क ल क्षेत्रफल के केवल ३ प्रतिशत भाग पर ही 
खेती होती है ओर खेती का कार दक्षिण-पूर्व के सुरक्षित मैदानों में ही सीमित है 
फिर भी देश के २१ प्र० श० से अधिक मनुष्यों का निर्वाह खेती पर ही निर्भर है । 
गेहूँ, जौ, जई, राई, आल मुख्य उपज होती हैँ । आधुनिक काल में दुग्धशालाओं 
का पर्याप्त विकास हुआ है । अनाज की खेती त्यागकर लोग अधिकतर दुग्धशा- 
लाओं की ओर झुकते जा रहे हैं ओर अब यहाँ से डेरी की उपज की वस्तुओं का 
निर्यात भी होने लगा है । 

नारवे में सछली व्यवसाय तथा उसके केन्द्र-मछली पकडना देश का 
महत्त्वपूर्ण उद्योग है । सन्‌ १९५२ में इस उद्योग में कोई ८५,००० व्यक्ति लगे हुए 
थे । मुख्य मछलियाँ काड तथा हैरिंग हैं। अधिक छिन्न-भिन्‍न तटों तथा समीपस्थ 
संरक्षक द्वीपों में मछली पकड़ने वालों के लिए असंख्य पोताश्रय तथा मछलियों के 
लिए अंड देने के उत्तम स्थान हैं। उत्तर में फिनमाके तथा लोफोटन द्वीप के चारों 
ओर काड जाति की मछली पाई जाती है तथा स्टर्वेंजर और हेगसूड के 
दक्षिण में हरिंग मछलियों की बहुलता है । जिन यूरोपीय देशों में मछलियाँ नहीं 
पाई जातीं उनमें ये मछलियाँ त्रन्त ही बिक जाती हूं । यहाँ के काड-लिवर आायलू 
तथा अन्य मछलियों के तेलों की संसार में बड़ी माँग रहती ह. । सन्‌ १९५०२ में 
समृद्र से १६ राख टन मछलियों पकड़ी गई । स्टेवेंजर में मछलियों को बाहर भे जने 
के लिए डिब्बों में भरा जाता है। क्रिश्चियनसू ड सूखी मछलियों के व्यापार का 
केन्द्र हैं। वर्जव बन्दरगाहु से मछलियों का निर्यात होता है। हेमरफैस्ट तथा 
दोम्सो उत्तरी भाग में मछलियों के केन्द्र हैँ। 

नारवे की वन-सम्पत्ति--यद्यपि नारवे के एक-चतर्थ भाग पर वन फैल हुए 
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हैं, परन्तु वनों-के लिए दक्षिण पूर्वी भाग सबसे प्रसिद्ध है। चीड के पेड ८४ 
अतिशत वन-भूमि में पाये जूते है। यहाँ के वनों की उपज बड़ी महत्वपर्णे है तथा 
निर्यात की वस्तुओं का एक-तिहाई भाग वनों'की उपज ही होती है। नारे में 
ई धन तथा मकानों सें बहुमूल्य लकड़ी का पर्याप्त उपयोग होने पर भी बहुत-सी' 
“छकड़ी बच जाती है । यह अवशिष्ट छूकड़ों पहले काठ-कबाड़ के रूप में अन्य देशों 
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को भेज दी जाती थी, परन्त्‌ आजकर नारबे से अधिक लकड़ी का निर्यात नहीं 
होता । देश में ही इसका काष्ठ-सण्ड तथा कागज बनाया ज़ाता हूँ । वाधिक उत्पा- 
दत लगभग १२० लाख घन मीटर है ।] सन्‌ १९५३ में ७० लाख घन मीटर लकड़ी 
लग्दी और अच्य उद्योग के लिए काटी गई। ८ 
नारवे के खनिज पदार्थ--यहाँ पर खनिज पदांथ भी पर्याप्त मात्रा में मिलते 
हैं । यहाँ के प्रमूख खनिज पदार्थ कच्चा लोहा, ताँबा तथा चाँदी हैं। कोयले का 
नितान्त अभाव है । स्पिदूसवर्जन में ही कोयले की कुछ खाने हूँ । दूर उत्तर में 
फिनलेंड की सीमा पर कच्चा लोहा प्राप्त होता ह। पव॑तों की प्राचीन चद्ठानों में 
उत्तम ग्रेनाइट सिलता है । 
नारवे के व्यापारिक पोतसझमह का विकास--नारवे में पोतनिर्माण उद्योग 
का भी बड़ा विकास हुआ है। नारब॑ के छोग संसार के उत्तम नाविकों में गिने 
जाते है। नारबे का “व्यापारिक पोतसमू ह संसार में पाँचव नम्बर पर है । इसमें 
मख्यतया ट म्प स्टीमसे ( ७7770 ४॥९७70678 ) ही अधिक हैं। नारबें की 
भौगोलिक स्थिति, इसके असंख्य उत्तम पोताश्रय, पोतनिर्माण क॑ लिए लकड़ी की 
सुविधाएँ, यातायात के थल्मार्गों की कठिनाइयों तथा जल-मार्गों की सुगमता 
बहुमूल्य लकड़ी तथा मछलियों का निर्यात तथा कोयछा, अनाज और पकक्‍की वस्तुओं 
का आयात, इन सभी सूविधाओं के कारण नारबें में जहाज अधिकतर बनाए 
जाते हैं । 
नारे के उद्योग-धंधे तथा जलूबिद्य त--नारवे के उद्योग अधिकतर देशः 
में उत्पन्त कच्ची वस्तुओं तथा जलदशक्ति पर निर्भर हैँं। नारे में जलविद्य तः 
' उत्पादन के लिए अनुपम सूविधाएँ हैं। यहाँ पर अनेक जलप्रपात हैं --नदियों कीः 
धाराएँ तेज हैं तथा शीत ऋतु में जमती नहीं हैं। जलविद्यत शक्ति काष्ठमाण्ड,, 
कागज तथा दियासलाई बनाने में काम आती हे । 
नारे के सन्दर दृश्यों का आनन्द लेने संसार के भिन्‍न-भिन्‍न भागों से 
अनेक व्यक्ति आते है । इन लोगों के रुपये से देश को पर्याप्त आय होती है । 
आवागमन के साधन तथा आयात और निर्यात की वस्तुएँ---देश की पर्वतीय 
प्रकृति तथा उत्तर और दक्षिण के भाग एक-दूसरे से दूर होने के कारण नारे में 
आवागमन के साधनों का उत्तम विकास नहीं हो सकता है। रेल तथा सड़कें 
अधिकतर देश के दक्षिण-पूर्वी भाग में ही सीमित हैं। वेद शिक व्यापार अधिकतर 
यूरोपीय दंशों के साथ ही होत। है । यहाँ से अधिकतर बहुमूल्य लकड़ी, कागज; 
मछली , दियासलाई, दुः्धशाला की वस्तुएँ तथा डिब्बों में बन्द भोजन की वस्तुओं 
का निर्यात होता है । राई, आठा, कोयला, मशीनें, चीनी, कहवा तथा जौ आयात 
की वस्तृएँ हैं। भारत की छपाई के कागज सम्बन्धी माँगपूर्ति का प्रधान देश नारवें 
है । यहाँ से २५ प्रतिशत कागज आयात किया जाता है। भारत में नावें से आनेवाला 
अन्य सामात केलशियम कारबाइड, धातुएँ और चमड़ा साफ करने का सामान हैं ६ 
भारत से नावे को जाने वाली निर्यात सामग्री में पटसन की वस्तृएँ, कपास, 
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बी] कु 


तिलहन, मज का- धागा, लाख और मैन्गनीज हैं। रेंडी का तेल और चाय भी 
भेजी जाती ह । 

मुख्य नगर--ओसलो--राजधानी है। इसकी जनसंख्या ४३८०,००० हूँ । 
यह नगर नारे के दक्षिण-पूर्वी मैदान में दीब॑ फियो्ड ( ॥,णाह्ट ४0वें ) के 


सिरे पर स्थित है । यह रेल द्वारा वर्जन तथा दोंझेम से सम्बन्धित है । वर्जन 
दसरा बड़ा नगर है । यहाँ से यरोपीय देशों को मछलियाँ भेजी जाती है । ट्रोंफेम 
से, जो कि उत्तर में रलों का केन्द्र हैं, हैरिंग मछलियों का नियरंत । यह्‌ 


नारवे की प्राचीन राजधानी है | चारविक उत्तरी महासागर (07८४0 (0०8७७) 
में नारवे का प्रसिद्ध बन्दरगाह है । इसका सम्बन्ध स्वीडन के रेल-मार्गा से हैं ॥ 
शीत ऋत में वोथिनिया की खाड़ी में हिम जम जाने के कारण स्वीडन का कच्चा 
लोहा नारविक को रल द्वारा ही भेजा जाता है । 

स्वींडन की स्थिति तथा तटरेखा--स्वीडन स्कौंडिनेविय्ण प्रायद्वीप का पूर्वी 

ग है । इस देश का अधिकतर भाग बाल्टिक सागर के किनारं हँ। यह सागर 

शीत ऋत में हिम से जम जाता है । यहाँ का तट अधिक कटा-फटा नहीं 
जलवाय महाद्वीपीय है । इसके दक्षिणी भाग में मेदाव तथा निम्न भूमियाँ हैँ परन्तु 
उत्तरी भाग पर्वतीय हूँ । है 

स्वीडन का क्षेत्रफल १,७३,००० वर्गंगील है। इसके आधे से अधिक भाग 
में वन है। यद्यपि इसका क्षेत्रफल नारबे की अपेक्षा जा कम हैं, परन्तु यहाँ पर उबर 
भूमि अधिक है । आबादी रूगभग ७० लाख हूं । 

स्वीडन के चार भौगोलिक विभाग हैं। 

(१) नारलेंड (९०7७7) 

(२) झीलों का प्रान्त 

(३) स्मार्ूूंड का पठार 

(४) सके निया (80&7778) 

स्वीडन के भौगोलिक विभाग--नारलेंड स्वीडन का उत्तरी भाग हूँ । तथा 
इसमें देश का ६० प्रतिशत भाग सम्मिलित है । यह नवीनतम उपनिवेश का प्रदेश: 
है । नारलेंड को बिल्कल दक्षिण में निम्न प्रदेश अथवा झीलों का प्रान्त 
है जिसमें कि कृषि तथा उद्योगधन्धों का विकास हो गया है| स्मालेड दक्षिण स्वीडन 
के मध्यभाग में स्थित हे । इस प्रदेश में वन तथा दलूदल भरे हें और जनसंख्या 
बंहुत बिखरी है । स्वीडन का दक्षिण-पद्िचमी भाग स्केनिया (3०8779) कहलाता 
हैं जो कि सारे स्वीडन में सबसे अधिक क्ृषि-सम्पन्न प्रदेश है । 

खनिज सम्पत्ति--यहाँ पर यथेष्ट मात्रा में खनिज पदार्थ मिलते हैं। स्वीडन 
के लोहा-क्षेत्र अपनी उत्तमता के लिए संसार में प्रसिद्ध हँँ। उत्तरी स्वीडन के 
किरुना तथा गेलिवारा क्षेत्रों में उत्तम श्रेणी का कच्चा लोहा मिलता हैँ ॥ यहाँ का 
रूगभग सारा ही लोहा जर्मनी तथा इंगलेंड को भेजा जाता हे जिसमें ३३ प्रतिशत 
नारविक द्वारा तथा ५५ प्रतिशत ललिया के मार्ग द्वारा भेजा जाता हैँ | सन्‌ १९५२ 
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में स्वोडन ने १६० छाख टन कच्चा लोहा निर्यात किया । शीत ऋतु में वाल्टिक 
सागर के जम जाने स निर्यात नारविक द्वारा ही होता है क्‍योंकि नारबे का यह 
नगर स्वीडन को रेलों से सम्बन्धित हैं | स्वीडन मे समस्त संसार का ५ प्रतिशत 
ही कच्चा लोहा निकलता है। स्वीडन में कोयछ का अभाव हें । अब तो जलू- 
शक्ति का महत्वपूर्ण विकास हो गया है । जल-विद्युत का सबसे बड़ा स्टेशन पोरजस 
'( ?0/![ए्७ ) है जहाँ से रेलों तथा ओद्योगिक केन्द्रों को बिजली पहुँचाई जाता 
है । यहाँ पर ताँवा, चाँदी, सीसा, जस्ता तथा गंधक भी पाया जाता है । ऋरलेड 
में बोलिडन ( 30॥49॥ ) का सुवर्ण की खातों से संसार का २ प्रतिशत सूवर्ण 
प्राप्त होता है । 

स्वीडन के वनों का सहत्व--चारवे की वन-सम्पत्ति यहाँ की आय का सब- 
'से बड़ा साधन है । संसार के अन्य किसी देश को वनों से इतना लाभ नहीं होता । 
कूल भूमि के ५६ प्रतिकृत अंश पर वन पाये जाते हैं। चीड़ और स्प्रूस प्रवान 
वक्ष हैं । सन्‌ १९५१ में २९० लाख घत मीटर लकड़ी काटी गई जिसका ब्योरा 
इस प्रकार है-- द 

व्यापारिक लकड़ी-- १५० लाख मीटर 

7दी की छकड़ी-- १४० लाख मीटर 

जलाने की लकड़ी-- ९० लाख मीटर 

लकड़ी तथा गन्धक की सुविधाओं के कारण ही स्वीडन में दियासलाई उद्योग 
असिद्ध हो गया है । स्मारलेंड स्थित जानकोपिंग (५0४!२०77782) इस उद्योग का 
मुख्य प्रमुख केन्द्र है। यहाँ पर दियासलाइयाँ इतने विशाल परिमाण में बनती हैँ 
"कि संसार के सभी देशों को इनका निर्यात होता है । 

कृषि की उपज-स्वीडन की ९ प्र. श. भूमि पर ही कंषि की जाती है । 
'स्केनिया प्रायद्वीप में गेहूँ, जौ तथा राई की उपज होती है । चुकन्दर भी उत्पत्न 
होती है । यह देश कृषि के विचार से आत्मनिरभेर ही है । 

उद्योग-बन्धे तथा व्यापार--यहाँ के ५ लोख तिवासी उद्योग-व्यवसाय में 
लगे हुए हूँ । यहाँ के प्रमुख उद्योग खान खोदना, लकड़ी चीरना तथा कागज बनाना 
हैँ। यहाँ से कागज, काष्ठमंड, लट्॒झे तथा चिरी हुई छकड़ी, धातुएं तथा खनिज 
पदार्थों का निर्यात होता है। कोयला, सूती माल, भोजन की वस्तुएँ तथा मशीनें 
'बाहर से मंगाई जाती हैँ । यहाँ पर अधिकतर आयात जमेनी से तथा अधिकतर 
'निर्यात संयुक्त राज्य (४, ९) को होता है । 

प्रमुख नगर स्टाकहोम--वह स्वीडन की राजधानी है। इसकी जन- 
संख्या ५ लाख है । यह नगर उद्योग तथा रेछों का केन्द्र है। स्वीडन को पूर्वी भाग 
में स्थित होने के कारण यह नगर संसार के व्यापारिक मार्गों से दूर पड़ता है। 
इसके अतिरिक्‍त शीत ऋतु में फिनलैंड की खाड़ी के जम-जाने से रूस में आने-जाने 
में वाधा पड़ जाती हू । गोटेवर्ग स्वीडन का महान्‌ व्यापारिक केन्द्र है। यह नगर 
दक्षिणी स्वीडन के पदिचम में स्थित हैं। यह वर्ष भर खुला रहता है तथा दक्षिणी 
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स्वीडन के सभी भागों से नहरों और रेलों द्वारा इसका सम्बन्ध है । सन्‌ १९प३े में 
इसका आबादी ३६४३,००० थी । 

ग्रायबेरियन प्रायद्वीप (+0०ए०8४ 6४ांए879) 

स्थिति---आइयवे रिया प्रायडीप॑ में स्पेत तथा पुतंगारू के देश सम्मिल्ति है । 
यह प्रायद्वीप यूरोप के दक्षिगी-पर्चिनी भाग में स्थित है । व्यापार के दृष्टिकोण 
से तो इसकी स्थिति बड़ी अनुकूल परन्त तटरेखा तथा तटीय जल की प्रकृति इसके 
विकास में बाधक सिद्ध हुई है । इसका तट सपाटद हैँ और पोताश्रय भी कम हूँ। 
समुद्र की प्रबल तरंगों के कारण उत्तम पोताश्रयों का निर्माण सवथा असम्भव 
स्पेव 
स्पेन की अवनति के फारण--यह एक पिछड़ा हुआ देश है । >यद्यपि व्यापा- 
(रिक दृष्टिकोण से इसकी स्थिति अच्छी है, भूमि उपजाऊ है'और खनिज सस्पत्ति 
की प्रचरता है; फिर भी निम्नलिखित कारणों से सभी व्यर्थे हैं-- 
(१) लोहे का विशाल भंडार होते हुए भी कोयले की कमी से लोहा उद्योग 
विकसित नहीं हुआ । 
(२) यहाँ के पोताश्रयों में जहाजों के लिए काफी स्थान नहीं हूँ ॥ तटरेखा के 
सपाट होने के कारण सुरक्षित पोताश्रयों का अभाव हूं। 
(३) देश अधिकतर पहाड़ी है, सड़को तथा रेलों के बनाने में कठिनाइयाँ 
हैं, नदियों में झाल-झरने हें तथा प्रवाह तेज है । र 

(४) जलवायु यद्यपि भूमध्यसागरीय है परन्तु स्वास्थ्यकर तथा बलवर्धंक 
नहीं है । देश के एक-तिहाई भाग में वाधषिक वर्षा का औसत इतना 
कम है कि खेती नहीं हो सकती । खेतिहर भूमि पर कड़ी मेहनत के 

बाद भी उपज अधिक नहीं होती । 

(५) सड़को तथा रेलो' की व्यवस्था अपर्याप्त है। सन्‌ १९५२ में देश के 
रलमार्गों' की लम्बाई ६००० मील थी। यातायात की असृविधाजनक 
स्थिति के कारण औद्योगिक उत्पादन और खेतिहर उपज के व्यापार 
में बड़ी कठिताई पड़ती है । सड़क इतनी अच्छी नहीं हैं कि उनसे ' 
रेलो' का काम लिया जा सके । 

यद्यपि स्पेन प्रधानतः खेतिहर प्रदेश है, उसको खेती बहुत पिछड़ी हुई है। 

( जनसंख्या का ५० प्रतिशत अश खेती में लगा हुआ है। परन्तु पिछले कई 
सालों से खेतिहर उत्पादन स्थायी-सा है । ४० प्रतिशत से कम भूमि पर खेती 
होती हूँ और केवल ७ प्रतिशत खेतिहर भूमि पर सिंचाई होती हैँ। सामान्य शुष्कता 
को कारण ९० प्रतिशत भूमि पर केवरू शुष्क कृषि ही हो सकती हूँ | इस[छूए बहुत 
मेल की फसलों का उगाना सम्भव नहीं है। सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की 
जरूरत है । कुछ ऐसे शुष्क भाग है जहाँ ३ मीटर की गहराई पर पानी उपलब्ध 


6) 
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है, परन्तु फिर भी फसलें खराब हो जाती हैं। स्पेन की राष्ट्रीय . योजनाओं का 
उद्देश्य वर्षा की कमी की समस्या को हल करके लोगों के रहन-सहन के स्तर को 
ऊंचा करना है । ट ह 

खेती तथा पशु-पालतल--लगभग एक चौथाई लोग खेती करते हैं। गेहूं, 
चावल तथा फलो की व्यापक खेती होती है।, कुछ खेतिहर उत्पादन का २५ 
प्रतिशत गेहूँ होता है । दक्षिणी और उत्तर-पूर्व में जेतून होता है। दक्षिण में अंगूर 
की खेती की जाती है-। जैतून के ते तथा कार्क उत्पादन में तथा सन्‍्तरों के 
निर्यात में स्पेन संसार में प्रथम है । यहाँ पर पशु, भेड़, घोड़े तथा सुअर भी पाछे 
जाते हैं । स्पेन की मेरिनो ऊन संसार-प्रसिद्ध रही है । 

स्पेन की खनिज सम्पत्ति--यूरोप के अन्य किसी भी देश में खनिज सम्पत्ति 
की इतनी भिन्‍नता तथा व्यापक विस्तार नहीं हे जितना कि स्पेन में है । यहाँ पर 
कच्चा लोहा, मेंगनीज, ज़स्ता, सीसा, कोयला, तांबा, पारा, चाँदी इत्यादि पाये 
जाते हैं। सीसे तथा तांबे में स्पेत यूरोप भर में प्रथम, पारे और चाँदी में द्वितीय: 
तथा जस्ते, में गनीज और लोहे के प्रथम श्रेणी के उत्पादकों में है | स्पेन मे संसार 
का ४० प्रतिशत पारा प्राप्त होता है । अब पिरेतीज में जल-विद्युत का विकास 
भी हो रहा है । 

यातायात के साधन--यहाँ यातायात के साधनों की बड़ी कमी हैँ । रेल- 
मार्ग केवल९,००० मील लम्बा हैँ । जब कि बेल्जियम में, जो इसके छठे भाग के: 
बराबर है, ६,००० मील हरूम्बी रेलें हैं। यहाँ की नदियाँ यातायात तथा सिंचाई: 
दोनों ही के लिए बेकार हें। 
खनिज पदार्थों का उत्पादन (१६५२) 

(हजार मीट्रिक टन) 
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कह रे 

उद्योग तथा व्यापार--मदिरा उद्योग में स्पेन का संसार में तीसरा स्थानः 
हैं। यहाँ पर मुख्यतः वस्त्र निर्माण, मदिरा, खाल, चमड़ा तथा डेरी की उपज 
के उद्योग होते हैं । स्पेन के उद्योग-धन्धों की सबसे बड़ी कमी यह हे कि उनमें 
सतृन्‍लन नहीं है । वहाँ के आधाराभूत उद्योगों और यातायात व्यवस्था शिल्प- 
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“उद्योगों के विकास में सहारा नहीं दे सकते । फिर भी शराब उत्पादन में स्पेन का 


बवश्व में तीसरा स्थान है । इसके अन्य शिल्प उद्योग वस्त्र, शराब, चमड़ा व खाल 
तथा दग्धशाला की वस्तएँ हैं । 

निर्यात की प्रधान वस्तुएँ फल, लोहा, काके, ऊन और इसपार्टो घास हैं । 
आयात की वस्तुओं में मशीनें, कपड़े तथा खाद्यपदाथ प्रधान हैं । 


सुख्य नगर--मेडिड--राजधानी है, यहाँ की जनसंख्या १० राख के 
लगभग हूँ । यह रेलों का प्रधान करद्र हैं। बार्सोलोना--अमध्यसागर तट पर स्थित 
हैं । यह स्पेत का सबसे बड़ा नगर तथा प्रधान बन्दरगाह हूँ | यह एक औद्योगिक 
केन्द्र भी है । अन्य व्यापारिक केन्द्रों के नाज़ हैं--वेलेंशिया, मलाया, विलवाओं 
त्तथा काडिज । 
पतगाल 
स्पेन के पश्चिम में एक छोटा-सा महासागर स्थित देश है । 
विस्तार, जल-बायु तथा उद्योग - यहाँ की जन संख्या ८४ लाख है । यहाँ की 
जलवाय सम तथा नम हूँ । भूमि उपजाऊ है । यह देश स्पेन के आंध्र महासागरीय 
ख््यापार का प्राकृतिक द्वार है । यहाँ के लोगों का विशेष उद्यम कृषि-कार्य है, जिसमें 
६० प्रतिशत व्यक्ति लगे रहते हैँ । नीबू, अंजीर, नारंगी, सेव, बादाम, खज्र तथा 
अखरोठों की व्यापक खेती होती हँ । मदिरा तो देश भर में ही बनाई जाती है + 
खनिज-पदार्थ--यह देश खनिज पदार्थों मे धनी है । कच्चा छोहा काफी 
होता है । टीन तथा बोल्फ्राम में विदेशी पू जी ऊछूगी हुई है। यहाँ क्री बोल्फाम 


की खाने यरोप भर मे प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर ताँवा, सीसा तथा नमक भी बड़े 
परिमाण में मिलते हैं । 


उद्योग-धन्धे--पुर्तंगाल के वनों में ओक बड़ा महत्वपूर्ण वृक्ष है। इससे 

कार्क बनाते हैं । ईंधन की कमी के कारण उद्योगों की प्रगति मन्‍्द रही है । यहाँ 

पर कोयले का तो बिल्कूछ अभाव ही है। जल-विद्य त्‌ की भी बड़ी कमी है ॥ 

यहाँ के शिल्प उद्योग अधिकतर मदिरा (शराब) तथा जैतून सम्बन्धी वस्तुएँ ही 

'हैं। यहाँ ऊनी, सूती तथा सन के वस्त्र भी बनाए जाते हैँ । पृतंगालियों का एक 

विशेष उद्यम चीनी मिट्टी के टाइल बनाना हूँ । यह उद्योग इन्हें म्र छोयों से प्राप्त 

हुआ देश से कार्क का बड़ा निर्यात होता हूँ । कुल निर्यात का २५ प्रतिशत कार्क 

ही होता हैं । 

| लिस्बन--यहाँ की राजधानी तथा प्रधान नगर है। इसका पोताश्रय बड़ा 

'सुन्दर हूँ। रेल द्वारा यह जओोपोर्टो तथा मंडिड से मिला हआ है। यहाँ की खेती 

'की उपज का निर्यात तथा पक्के माल का आयात हलिस्बन द्वारा|ही होता है । अपोर्टों 
'शराब के निर्यात का प्रसिद्ध बन्दरयाह है । ७-८ 

ग्रेट ब्रिदेंन (०7०४४ ठजं७&ं ४) 
ब्रिटिश द्वीप समूह के अन्तंगत ग्रेट ब्रिटेत और आयरलूण्ड सम्मिलित हूं;। 
ग्रंट ब्रिटेन के अन्दर मण्डालैंड, वेल्स और स्काटलेंड शामिल है ॥ ग्रट ब्रिटेव तथा 
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उत्तरोां आयरलैंड को संयकक्‍त राज्य कहते हैं और संयुक्त राज्य का 
क्षेत्रफल ९४०० वर्ग मील है । यह देश संसार भर में सबसे उच्नत 
उद्योग-प्रधान देश है । १९ वीं शताब्दी से ही यहाँ पर व्यापार तथा उद्योगों में 
उल्लेखनीय विकास हुआ है । तभी से यह देश इजीनियरी के विकास, रेलों की 

प्रमखता तथा उद्योग-धन्घों के आविष्कार में अग्रगण्य रहा है । सन्‌ १९०० में 
यहाँ का व्यापार संसार का एक-पंचमांश तथ। ब्रिटिश-साम्राज्य सहित संसार का 
एक-त॒तीयांश था। ग्रट ब्रिदेत की इस महान व्यापारिक उन्नति में इसकी प्राकृतिक 
तथा भौतिक सुविधाओं के बड़ा योग दिया हु । 

जलवायु के लाभ--शीतोष्ण कटिवंध में स्थित होने से यहाँ की जलवायु न 
अधिक ठंडी है न अधिक गम परन्तु रूम है जिसके कारण खेती में रुकावट नहीं 
होती । हिम से म्‌क्‍्त होने के कारण आवागमन में भी कोई बाधा नहीं | जलूवाय्‌ू 
के ही कारण खेती और कारखानों में यहाँ के मन्‌ ष्य सारे साल काम कर सकते 
हैं । लोगों में काफी स्फूरति रहती है, जिससे उनके नियमित कार्यों में किसी प्रकार 
की बाधा नहीं पड़ती । 

तटरेखा--यहाँ की तट रेखा इतनी कटी-फटी है कि ब्रिटेन का कोई भी 
भाग समद्र से ७० मील से अधिक दूर नहीं है । १३ मील के क्ष त्रफल पर १ मील 
तर्ट रेखा पड़ती है । समुद्र की समीपता के कारण ही इसके दोनों ओर के औद्योगिक: 
प्रदेशों को विदेशों में माल भेजने की बड़ी सुविधा है । 

स्थिति के लाभ--ब्रिटेन की स्थिति भी आदर्श है । इंगलिश चैनल इसे महा- 
द्वीप से पृथक करती है । यूरोप से समीपता के कारण यहाँ पर व्यापारिक उन्नति 
हो सकी है । साथ ही समुद्र सं (थक होने के कारण यहाँ पर थल अथवा जरू 
सार्गों द्वारा विदेशी आक्रमणों का भय नहीं है । हाँ--हवाई हमर हो सकते हैं। 
इसकी स्थिति संसार के उन्नत भागों के मध्य में है। सभी देश समीप पड़ते हैं । 
यूरोप के सभी व्यापारिक देश--जमंनी, फंस, बेल्जियम इत्यादि समीप ही पूर्व 
या दक्षिण में स्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में भी आंध्र महासागर द्वारा 
' सरलता से पहुंचा जा सकता है । छिछले तटीय समृद्र में स्थित होने के कारण 
यहाँ के बन्दरगाहों को ऊँचे ज्वार से लाभ होता है। जहाज बन्दरगाहो', में सरलता 
से पहुँचत हें और कीचड इत्यादि भी उनमें नहीं जमती । यहाँ की नदियाँ जल- 
भार्ग की दृष्टि से अच्छी नहीं, परन्‍्त्‌ उनके मृहानों मे जहाजों के लिए सभी 
सुविधाएं है । अतः व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं । न 

खनिज-पदार्थ-[प्र ट ब्रिटेन में लोहे और कोयले की बड़ी-बड़ी खानें हैं 
जो कि पास ही पास स्थित हें ।॥ कोयछा उत्तम श्रेणी का हैं और लगभग सभी 
औद्योगिक कैन्द्र कोयले की खानों के समीप है ] थोड़े-बहुत परिमाण में चाक, स्लेट 
टीन इत्यादि भी मिलते हैं। 

झोद्योगिक प्रगति --देश की व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रगति का श्रेय 
'आथिक तथा मानवी षरिस्थितियों दोनों ही को है। (१) देश की सुदृढ़ सरकार 
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का कप 


से ओऔद्योगीकरण में बडी सहायता मिली है। (२) वहाँ के लोगों का स्वभाव, 
चरिल्न तथा मेहनत देश के उद्योग-धन्धों का आधार है। प्रति व्यक्ति पर औद्यो- 
गिक उत्पादन क्वा औसत संसार के सभी देशों से बढ़कर हँ । ब्रिटिश व्यवसाय 
का संसार में विशेष माव है । और उदकी टठेकनिकी प्रगति विदव-प्रख्यात हैँ । 
वस्त्रो, वर्त्तनों , हवाई इजनों तथा जहाजों में ब्रिटिश प्रगति तथा डिजाइन 
बड़ी ही उम्दा कोटि की हैं। (३) जान्‍्तरिक यातायात व्यवस्था वहुत ही अच्छी है । 
ग्रंट ब्रिटेन में २५००० मील रूम्बा रेलमागें हैं जो देश के सभी भागों को 
बन्दरगाहो' से मिलाता है। सडकों का भी जालू-सा विछः हुआ है और मोटर 
गाड़ियो से यात्री तथा सामान दोनों ही को ले जाया जाता हैं । आस्तरिक जरू-मार्य 
बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं । इनके द्वारा केवल डेलमार्गों का ४ प्रतिशत व्यापार होता 
है । सन्‌ १९४७ में एक विधान द्वारा आन्तरिक यातायात बोर्ड की स्थापना की 
गई। यह बोर्ड जनवरी १९४८ में बत गया और इसके नियन्त्रण में देश की सभी 
रेल, २० हजार इंजन, ४१००० यात्रा गाडियाँ, १२ लाख ३५ हजार सामान 
ढोने के डिब्बे, १०० जहाज तथा हजारों मोटर गाडियाँ हैं। सरकार के नियन्त्रण 
में इतनी विद्ञाल व्यवस्था और किसी भी देश में नहीं है । (४) औद्योगिक 
केन्र में घनी आबादी है । (५) ब्रिटिश साम्राज्य बड़ा ही विस्तृत हैं। इसके 
उपनिवेश तथा आश्रित राज्य दूर-दूर तक फैले हुए हैं और उनमें ब्रिटिश माल की 
उत्कृष्ट मण्डियाँ पाई जाती हैं। संसार की जन संख्या का २४ प्रतिशत अ शा ब्रिटिश 
कामनवेल्थ और साम्राज्य में निवास करता है। (६) ब्रिटेन का व्यापारिक जहाजी 
बेड़ा संसार भम॑ सबसे बड़ा है। (७) अग्न॑जी भाषा सारे विश्व मे फेलन्गई है। 
इसके अलावा ब्रिटेन की स्वतंत्र व्यापार नीति ओर वैज्ञानिक प्रगति ने भी इस 
विकास मे काफी हाथ बंठाया है। ! 


परन्तु कूछ असुविधायें भी हैं | औद्योगीकरण और जनसंख्या के घनत्व के 
कारण जमीन की भारी कमी है ओर भूमि बहुत मंहगी है । मजदूरों के पारिश्रमिक 
का दर काफी ऊँचा है । साथ में जल-विद्य त का पूर्णतः: अभाव है ! अन्य देशों 
के आयात कर की ऊँची दर से भी ब्रिटिश उद्योग को चिन्ता हो रही है । 


फिर देश में आवश्यक कच्चा मार उपलब्ध नहीं है। कोयला तथा निम्त- 
कोटि का कोयला तो जरूर मिलता है। परन्तु वत्त मान औद्योगिक जगत का 
विकास केवल इन्हीं दो खनिज पर कदापि भी निर्भर नहीं है। यहाँ खनिज तेल, 
मैंगनीज, टीन, बाक्साइट, सीसा, ताँबा, कपास, रबड़, पटसन तथा तिलहन आदि 
कुछ भी नहीं होता । यह सब बस्तूयें बाहर से मँगानी पड॒ती हूँ । वास्तव में कोई 
भी उद्योग प्रधान दंश ऐसा नहीं है यहाँ इतना कम कच्चा माल मिलता हो। 


इसके लिए ब्रिटेन दूसर देशों पर अश्वित रहता हैँ | नीचे की तालिका से 
ब्रिटेन की यह निर्भरता समझ में आा सकती है । 
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मूल कच्ची वस्तुग्रों के विज्वव्यापी उत्पादन का प्रतिशत जो कि ग्रट ब्रिटेन 
में उत्पन्त तथा प्रयोग होता है । 





विश्वव्यापी उत्पादन का विश्वव्यापी उत्पादन का 
ग्रेट ब्रिटेन में उत्पादन ग्रेट ब्िटन का उत्पादन 
कच्ची वस्तए प्र्श प्र्श 
ला 680 5 शक ३8 2. 
लोहा ह। ४७ ११५ 
खनिज तेल ब के 
तिकिल ला २७ ० 
मैंगनीज का कर, 
टीन १*३ ३५० 
कपास हे लत १० ० 
ऊन «० २*७ २० 
रबर ह न्क्ड कै ठ 
जाक्साइट ा 5 
' सीसा १९६ हा 
जस्त ०६ ७५ 
ताँबा किक १३५ 





जनसंख्या--ग्रेट ब्रिटेन की आबादी बहुत घनी है। १९३१ की जनगणना 

के अनूसार आबादी: इस प्रकार हूं 
स्काटलेण्ड ४८,४२,५५४ 
इंगलेंड तथा बेल्स . ३,९९,४७,९३१ 


इ गलेड में जन संख्या का औसत प्रति वर्गगील ६८५ व्यक्ति है। बेल्जियम, 
हालैंड तथा जावा को छोड़कर यहाँ को आबादी का औसत अन्य सभी देशों से 
अधिक है। १९४९ में ग्रेट ब्रिटेन की आबादी का अनू मान ५ करोड़ ५ लाख 
व्यक्ति था | यह संख्या सन्‌ १९४४ की अपेक्षा १० लाख अधिक थी । सन १७०० 
में इगलैंड की जनसंख्या इससे ४३० लाख कम थी। संख्या में वृद्धि का मुख्य 
कारण वींसवीं सदी के शुरू तक मृत्यु में कमी और उत्पादन में निरन्तर बढ़ती है । 

उत्तरी इंग्लैंड तथा दक्षिणी वेल्स औद्योगिक क्षेत्र है. इसलिए यहाँ सबसे 
चघनी आवादी है। लंदन के आस-पास आबादी बढ़ती जा रही है । लंकाशायर 
सलेमोरगन, वारविकशायर, डरहम, स्टेफडंशायर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आबादी 
का औसत १००० तथा नारफाक, सफक, लिकनशायर और कैम्ब्रिज जैसे कृषि प्रान्तों 
का ५०० व्यक्ति प्रति वर्गमील है । पहाड़ी प्रान्‍्तों की आबादी बहुत कम है परन्तु 

अब जन-संख्या के वितरण में बढ़ा परिवतंन होता जा रहो है ।॥ 


यूरोप महाद्वीप ३२१ 
खतिज सम्पत्ति 
ग्रेट ब्रिटेन के खनिज पदाथे वड़े महृत्वपर्ण हैं । 
| ग्रेटल़िटेन के प्रधान खभिज (१९५३) 
(हजार मीटिक टन) 
कोयला २२३,००० 
कच्चा लोहा १६,०४० 
सीसा (साफ किया हुआ) ८६ 
जस्ता १ 
टीन २९ 
मिट॒टी का तेल १०४ 
जिप्सम १,०९२ 
वल॒हा पत्थर ४,३४६ 
चूने का पत्थर १०,९२६ 
खड़िया १०,१६७ 
चीका मिट॒टी २६,५०० 


कोयला--यहाँ लोहा तथा कोयला पास-पास पाए जाते हैं । कोयला सभी 
स्थानों में मिलता हैं पर बिट्यूमिनस श्रेणों का है । कोयले की खानें समुद्र के पास 
। इसका तटीय व्यापार होता है। कोयल के वापिक उत्पादन में ग्रेट ब्रिटेन 
का संसार में तृतीय स्थान हूँ । देश के आर्थिक जीवन में कोयले का बछड़ा महत्व हैं 
क्योंकि देश के उद्योगों के लिए ६ शक्ति इसीसे प्राप्त होती है । कोयरँ उद्योग 
में १० लाख व्यक्ति छगे हैं तथा ४० लाख व्यक्ति इसी पर आश्रित हैं । खनिज 
पदार्थों के ९ प्र. श. मूल्य का कोयला निकाला जाता है। प्रत्येक कोयला क्षेत्र 
औद्योगिक केन्द्र भी है। कोयले का निर्यात भी होता ह| ओर निर्यात वस्तुओं में ५ 
प्र. श. मूल्य का कोयला होता है । 
ब्रिटिश हीप समह में कोयले का उपभोग 


(लाख टन में) 
हे १९३८ १९४७. १९०३ १९०४ 
देश के उद्योग धंधों में १७७८... १८४७. २०८५ २१३१ 
निर्यात ३५८ ११ १४० १३८ 
भार संतुलून के वास्ते जहाजों में १०५ ४४ २९ र्५्‌ 


(देश में कोयछे का उपभोग और निर्यात इतना अधिक वढ़ गया है कि अब 
ब्रिटेन को बाहर से कोयला आयात करना पहता है ।;सन्‌ १९५३ में ६ लाख टन 
कोयला बाहर से आयात किया गया और सन्‌ १९४४ में ३० लाख टन कोयला 
बाहर से आया | यदि सन्‌ १९४७ और सन्‌ १९५४ के आँकड़ों की तृलूना की 
जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि इस बीच में उत्पादन तो केवल २६० लाख टन 
अधिक हुआ, परन्तु देश में उपभोग २८४ लाख टन अधिक बढ़ गया । साथ-साथ 
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नर्यातक देशों में अपना स्थान बनाये रखने के लिए ब्रिटन से १४० लाख टन 
क्रोयला बाहुर भेजा गया जब कि सन्‌ १९४७ में केवल १० लाख टन कोयला ही 
निर्यात किया गया था | परन्तु निर्यात की यह दशा केवल आयात द्वारा ही कायम 
रखी जा सकी । ४ 

कोयले का उपभोग--विस्तृत श्राँकड़े 


(लाख टन) 
उपभोग आय १९३८ १९५ १ १५९५४ 
गैस के लिए १८२ २७४ २७३ 
बिजली तैयार करने के लिए १४९ श्प्४ड ३९६ 
रलों द्वारा के १२० १४३ १३६ 
इस्पात के कारखानों में ः १८७ ८० ६७ 
कोयले की खानों में ११८ रश्शे५ २६६ 
घरल उपभोग में ४०० ६१९ ६५७ 
सामान्य शिल्प उद्योग तथा इन्जीनियरिंग उद्योग ५७७ ३७४ ३४९ 
क्‌ल उपभोग न++ रन २१३९ 


सन्‌ १९५४ में संयुक्त राज्य ने ३० लाख टन कोयला आयात किया 
था । सन्‌ १९८०० में दशा ओर भी संकटनीय रही । उत्पादन में तो कोई विशेष 
वृद्धि हुई नहीं परन्तु उपभोग बराबर बढ़ रहा है। कोई १०० लाख टन कोयला 
निर्यात किया गया और इस प्रकार उत्पन्त कमी को पूरा करने लिए कोई १२० 
लाख टन कोयला बाहर से मेंगवाना पड़ेगा। अतएव ब्रिदेन की कोयछा समस्या 
का हल निर्यात की कमी तथा उद्योगों में अन्य प्रकार के ई धन, विशेषकर तेल को 
अधिकाधिक अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। जुलाई सन्‌ १९५५ में ब्रिटेन 
की सरकार ने निर्यात में कटोती की घोषणा की, परन्तु सन्‌ १९५५ में इससे केवल 
२० लाख टन कोयले की बचत होने की आशा है । परन्तु सन्‌ १९५६ में निर्यात में 
भारी कमी हो जायगी और साथ-साथ आयात में बचत हो सकेगी। 

ग्र॒ट ब्रिटेन में कोयले के प्रधान क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-- 

पीनाइन श्र णी के क्षेत्र :-- 

(१) चार्थम्वरढंड तथा डरहम, (२) याके-डर्बी तथा नाटिघम, (३) दक्षिणी 
लंकाशायर तथा (४) उत्तरी स्टैफोडंशायर 

मिडलेंड के क्षत्र :-- 

(५) वारविक (६) दक्षिणी स्टैफोर्डशायर तथा (७) लीसेस्टरशायर 

वेल्स पहाड़ के क्षेत्र :-.. 

(८) उत्तरी वेल्स तथा (९) दक्षिणी वेल्स 

स्काटलेंड की सध्यवर्तों घष्टी के क्षेत्र :-.. 

(१०) आयरशायर तथा (११ ) क्‍लाइड 

५ इनके अतिरिक्त जन्‍्य छोटे-छोटे कोयला क्षेत्र ब्रि सस्‍्टल, ऐडिनबर्ग और 

आयरलेड के किल केनी में है ।) 


हे 


५ 


हे  आकंनी हीय समूह 


आं न्च्र ((/ कि: 





/ पमञ्ु 





/८८22/ कोयला हि 2 
+ 7 लोहा जैन ले 
अन्य बस्तुओं केनाम। ४7 डग त्लिश 


दिरु दे । 


चित्र ५४-प्र ८ क्विटेत को श्राथिक उपज 
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ब्रिटिश कोयला उद्योग 


वर्ष उत्पादन निर्यात लग्ने हुए व्यक्तियों की संख्या 
(लाख टन) (लाख टन) (हजार मं) 

१९०३... २८७० ९८० _ 8 

१९३९ २२८० ४६३ ७८२ 

१९४६ १८९० ९२ 3७७ 

१९०० २३१६० १७० १५१० 

१९५३ २२४० पर हक 


सन १९८४ में कोयले का कुल उत्पादन २२६० लाख टन था। इसमें ८ 
२१३० छाख टन गहरी खानों से तथा १०० ढछाख टन खली खानों से प्राप्त हुआ 
था। विविध खानों का उत्पादन में भाग इस श्रकार था-- 


स्काटलेंड के कोयछा क्षेत्र १४ प्रतिशत 
“याके, नाट्स और डर्बी ४० प्रतिशत 
लंकाशायर ६ प्रतिशत 
मिडलेण्ड १९ प्रतिशत 
दक्षिणी बेल्स १६ प्रतिशत 


ब्रिटिश दीप समह में कोयले का उत्पादन 
(लाख टन में) 
१९३८ १९७ १९५०३ 0 








गहरी खानों से प्राप्त २७०. १८७२ २१२५ २१३४ 
जमरी पवितयो सी : न पल 
कुल योग 0 न लय 





ब्रिटिश द्वीप समह में कोयले का उत्पादन 
सजदूरों की सेख्या के अनुसार 


कोयला उद्योग में लगे मजदूरों १९३८ १९४७ १९०५३ १९५४ 
की संख्या (हजार) ७८२ ७११ ७१७ ७०७ 
प्रति मजदूर की पारी पर ह 

उत्पादन (टन) ११४ १.०७ १.२१ १,२१३ 
प्रति मजदूर वर्ष पर 

उत्पादन (ठन) २९० २६३ २९६. ३०२ 


दक्षिणी वेल्स का कोयला क्षेत्र--दिल्षिणी वेल्स के कोयला क्षेत्र का कोयछा 
उत्तम श्रेणी का होता है और अधिक परिमाण में मिलता है। यहाँ का कोयला 
विशेषकर जहाजों में काम आता हैं। १९१४ तक यह क्षेत्र संसार का अधान 
कोयला क्षेत्र रहा|परन्त्‌ अब कोयले की माँग की कमी के कारण बड़ी बाधा पः 


क 


गई है । लेकिन सन १९२० से दक्षिणी वेंढ्स का कोयछा उद्योग सकठनीय परि 


स्थितियों से गुजर रहा है । कोयछ की माँग भी काफी कम होगई है । 

वेल्स कोयला क्षेत्र कु अवनति के कारण निम्नलिखित हैं । 

(१) ब्रिटिश कोयले के दाम काफी मंहगे हैं । आसानी से खूद सकते वाली . 
खानों को काम में छाया जा चुका हे और अब कोयला प्राप्त करने के लिए काफी 
नीचे जाना पड़ता हे । इस प्रकार उत्पादन का मूल्य या खर्च ज्यादा पड़ जाता 
है । इसके बिपरीत आसानी से उपलब्ध कोयले को संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका सस्ते 
मूल्य पर विश्व मंडियों में बेच ऊृता है ।' ० 

जलविद्य त के तीत्र विकास के कारण फाँस, इटली, स्वीडन और अन्य देश 
जो पहले कोयला खरीदा करते थे अब नहीं खरीदते । 

आस्टु लिया और नैठारू जो पहिले कोयछा आयात किया करते थे अब 
बाहर से कोयछा नहीं मँगवाते । वहाँ पर नई कोयला खानों का पता लगा लिया 
गया हैं । हे 

(४) यद्यपि कोयले का उत्पादन वरावर बढ़ रहा है परन्तु साथ-साथ 
ब्रिटेन में कोयले का उपभोग भी वढ़ता जा रहा है। दूसरे विश्वयुद्ध से पहले 
वाषिक घर लू उपभोग १८०० लाख टन था और एक पचमांदश उत्पादन से अधिक 
निर्यात के लिए बच रहता है । सन्‌ १९५३ में घरेलू उपभोग बढ़ गया और केवल - 
७ प्रतिशत ही निर्यात के लिए बचा । यह दिशा एक माने में अच्छी भी रही क्योंकि 
उद्योग-धंधों को अधिक कोयला मिल सकने के कारण ब्रिटेन अपने औद्योगिक 
स्थान को पुनः प्राप्त कर सका । 

उत्तरी वेल्स के कोयला क्षेत्र का समुद्र से सीधा सम्बन्ध है यद्यपि उसमें 
कोयला अधिक नहीं है । । 

यार्क तथा डर्बी कोयला श्वत्र--धार्क, डर्वी तथा नाठिधम कोयला क्षेत्र 
७० मील लम्बा तथा २० मील चोड़ा है 9 लोहा पास ही मिलता है। सम्‌द्र पास 
होने से स्केंडितेविया, डेतमार्क तथा वाल्टिक प्रदेश यहीं से कोयला मँगाते है ।(बैस्ट 
राइडिंग के ऊन के कारखाने तथा शफील्ड के लोहे के कारखाने इसी क्षेत्र पर 
निभर हैं ) 

दक्षिणी छकाशायर क्षेत्र के समीप मुृख्यकर सूती कारखाने हैं। 

मिडलेंड क्षेत्र का हास -मिडलैंड कोयला क्षेत्रों पर लोहे के कारखाते हैं, 
परन्तु सन्‌ १९२९ से इस्पात उद्योग में हास होने के कारण इन क्षेत्रों की महत्ता 
घट गई है । अब यहाँ पर ब्रिटदेव के समस्त कोयले का कंवल ११ प्र. श. ही 
निकाला जाता है। ) ॥ 

श्रायरशायर तथा लेनाकंशायर---स्काटलैंड के आयरशायर क्षेत्र का कोयला 
अधिकतर निर्यात होता है । क्लाइड बेसिन के पोत-निर्माण उद्योग में लेनाकंशायर 
का कोयला तथा लोहा काम में छाया जाता है क्योंकि क्लाइड नदी द्वारा कोयला 
आसानी से लाया जा सकता है 5 

(सन्‌ १९४६ के जलाई मास में ब्रिटिश संसद ने कोयला उद्योग राष्ट्रीय- 
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करण विधान पास किया । इसके द्वारा कोयला उद्योग सरकार के नियंत्रण में आ 
गया | जनवरी सन्‌ १९४७ में कोयला उद्योग नेशनल कोल बोर्ड के नियंत्रण में 
आगया । इसका उद्देशय कोयला उद्योर्ग का इस प्रकार विकास करना हैं कि काफी कोयला 


जैशनल कोल बोर्ड के प्रदेश 


हर हि 5 
व निर्देश 
कोयला क्षेत्र 

« प्रादेशिक केन्द्र 






इंगलिश चेनल 


वित्र ५५ 
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उचित मूल्य परे देश की जनता के लिए उपलब्ध हो सके । इसको नियन्त्रण में कोई 
१५०० खातनें हैं और कोक़ बनाने के ४५ प्रतिशत कारखाने भी इसीके अन्तगंत 
आंते हैं ) बोर्ड कोई ३ लाख एकड़ भूमि का मालिक है और इसके नियन्त्रण में 
१४००० मकान, बहुत-से मजदूर, कारखाने तथा सभी प्रकार के यातायात हैं । 
इसके आधीन कोई ७ लाख २३ हजार मजदूर काम करते हैँ और बहुत-से अन्य 
मजदूर सम्बन्धित उद्योगों में लगे हुए हैं। घरेलू उपभोग को बढ़ने के कारण कोयले 
का उत्पादन बढ़ना जरूरी है । नेशनल कोर बोर्ड कोसलो की खानों का पुनर्गठन 
तथा विकास करके इस उद्देश्य को पूरा करने की भरपूर चेष्ठा कर्‌ रहा है । कोयला 
काटने, छादने और इधर-उधर ले जाने. में मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग 
होने लगा हे । 


ग्रंट ब्रिटेन की लोहे की खाचे 


ब्रिटेन में खनिज छोहा निम्न श्रेणी का है । यहाँ पर लोहे की खानें अधिक- 
तर उत्तरी लूंताकशायर, क्लाइड बे सिन, उत्तरी स्टैफोडंशायर तथा दक्षिणी वेल्स 
में स्थित है । 

लोहे के क्ष त्र तथा उत्पादन की कमी--दक्षिणी वेल्स की लोहे की खाते 
प्रायः समाप्त हो गई हैं और अब यहाँ का लोहे तथा इस्पात का धंधा स्पेन तथा 
फांस के लोहे पर निर्भर है । ब्रिटेन के सबसे महत्त्वपर्ण लोहे-प्रबेश दक्षिणी-पर्वी 
इंगलेंड में हैं । यहाँ से ब्रिटेन का ८५ प्र.श लोहा निकलता है । लोहे के प्रमख केन्द्र 
नीचे दिए (१) क्लीवलेंड की पहाड़ियाँ, (२) लिकनशायर के स्कन्थोर्प तथा 
फा्डिधम (३) नाथम्पटनशायर के कौर्बी तथा कंटेरिक तथा (४) उत्तरी आक्सफोर्ड- 
शायर में वेंनवरी के समीप | यहाँ के लोहे की अनेक खानें अब समाप्त हो गई हैं। 
इसीलिए स्वीडन, स्पेन, फांस, संयक्‍तराष्ट्र तथा न्यफाउंडलेंड से लोहा मँगाना 
पड़ता हँ। सन्‌ १९५३ में संयुक्त राज्य ( ए #&) ने १०० लाख ठन 
खनिज लोहा बाहर से मेँगाया था । 

अन्य खनिज पदार्थं--ब्रिटेन में सीसा, जस्ता, ताँबा तथा टीन भी मिलतः 
है । चूने का” पत्थर, खरिया, ग्रेनाइट, सलेट और नमक भी कानंवार, डेवोन, 
सोमरसेठ, वेल्स तथा कम्न्रियन प्रायद्वीप से प्राप्त होता है। ठीन का अपार भंडार 
अंब समाप्त हो गया है । 

ग्रेट ब्रिटन में सेनिक सुरक्षा सम्बन्धी धातुओं की बड़ी कमी है, परन्तु 
ब्रिटिश साम्राज्य तथा अन्य देशों से धातुएँ मिल सकती हैं। ब्रिटेन में मैंगनीज, क्रोम, 
टंगस्टन, ताँवा, निकिल तथा अल्यूमिनियम बिल्कुल नहीं होता । इन धातुओं की 
प्राप्ति की सुविधा के कारण ही संयूक्‍त राष्टू को छोड़कर संयुक्तराज्य (ए. ऋ.) 
की स्थिति संसार में सबसे सुदृढ़ है । यह नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायगा-- 
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ग्रेट ब्रिटेन में यद्धोप्योगी खनिज की प्राप्ति (१६३८) 


जज 


(लाख टवों में) 
वस्तु घरेलू उत्पादन साम्राज्य व क्ामनवेल्4थ जन्ब अदर। 
कोयला २,३०० ७५० १५० 
लोहा १२० १५०० ६० 
कच्चा लोहा >. ३० ३० १० 
इस्पात १०० ३० बल 
तेल ना: ७० ८४० 
मैंगनीज -- ९,५०० १,५००: 
क्रोम -- १,७०० १,३०० 
टंगस्टन न ५०० १,००० 
अल्यूमिनियम ना ७५,००० ९,००० 
ताँबा ह नमन ७५,५०० ८,५०० 
निकल न ९०० ३०० 
की कृषि का धंधा 


ब्रिटिश द्वीप की उपज--ब्रिटिश द्वीप उद्योग-प्रधान देश है । फिर भी यहाँ 
पर खेती का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यहाँ के ११ प्र.श, मनुष्य खेती करते है । इसका 
ब्योरा इस प्रकार है--स्काटलैंड ३७ प्र.श.; इंगलेंड २ प्रतिशत और आयरलैंड 
५३ प्र.श. । यहाँ की मुख्य फसल गेहूँ, जौ, जई, मटर, लोभिया, आलू, शलूजम, 
इत्यादि हैं। भूमि की कमी से सयत्न खेती की जाती है । पूर्वी इंगलेड में गहूँ, जौ, 
जई, चुकन्दर तथा फलों के लिए अनुकूल दशाएँ हैँ । गेहूँ की खेती लिकन, नारफोक, 
सफोक, एसेक्स तथा बैडफोडेशायर में; जौ की खेती पूर्वी मैदानों में; जई की खेती 
स्काटलेंड के पूर्वी मैदानों तथा उत्तरी आयरलैड में होती हैँ । चुकन्द्रर की खेती 
पूर्वी इ गरलेंड, उत्तरी श्रोपशायर, फाइफशायर तथा आयरलेंड की वैरो नदी की 
घाटी में होती है । आजकल इ गलेंड की ८०प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। 
यदि १९३६-३९ के खेतिहर उत्पादव को और खेतों के प्रसार को १०० मान लिया 
जाय तो बाद के वर्षों में स्थिति इस प्रकार थी-- 


१९४७-४८ १९५२-५३ १९५३-५४" 
उपज १२८ १५३ द १५५ 
खेत ५४ पर श्५५ 


संयुक्तराज्य में प्रति एकड़ उपज सबसे अधिक है । सन्‌ १९५० में प्रति एकड़ 
उपज इस प्रकार थी-- 


गेहूँ १९.५ हण्डरवेट; जौ १८.३ हण्डरवेट; ज३ १६ हण्डरवेट; भसा 
२४.५ हण्डरवंट तथा चकच्दर १९०,७ हण्डरवट । 


“यूरोप महाद्वीप 


हिट 
लए 
कण 


संयुक्त राज्य में खेतिहर उत्पादन 
(वर्ष का आरम्भ जुन स्रे होता है) 





ै के । 
१९४उन्डट..। १९०२-५३, १९५३-५४ 
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. फसलों का प्रसार _ 








न 
(हजार एकड़) क्‍ का 
गेहूँ और राई . रशएट ; २०८६ |. २२८५ 
अन्य अनाज | प८दघच्‌ ६००१ ७५८७० 
आलू .. 2३8३० | ९९०. . ९८५ 
चुकन्दर |. दुदुपु + . डल्ट ..  वशप 
कुल भूमि | १२,८८० १२,२६९... १२,३०४ 
फसलों की उपज क्‍ 
(हजार टन) 5 
गेहूँ और राई | शृ६८९ .. २३५७ |. २७३० 
अन्य अनाज . हए१४... २९३६ .. ६१८७ 
आलू '. छछ६इ६ ! ७८४८ |! <२६० < 
चुकन्दर / पशदक- | ऑर्देदु: + धर७५ 





३३, 


देश में भूमि की कमी के कारण, गहरी व मिश्रित खेती की जाती हु । 

ज्िटेस की खेती में यक्षि--ब्रिटेन में अपनी आवश्यकता की ३९ प्र. श. ही 
भोजन की वस्तए उत्पन्न होती है । अतः शताब्दियों से बाहर से ही भोजन की 
सामग्री यहाँ आती हू । अनाज पैदा करने वा देशों के लिए ग्रेट ब्रिटेव सदा ही 
उत्तम ग्राहक रहा है । अब बहुत-से बगीचों व ऊस्तर भूमि को ठीक करके यहाँ 
प्र ७० लाख एकड़ से भी अधिक सूमि पर खेती की जाती है और खेती की उपज 
में कल्पनातीत वृद्धि हुई है। पिछजे छः: वर्षा की वृद्धि का प्रतिशत नीचे दिया 
जाता है-गेंहँ १०९, जौ ११५, जई ५८, आलू १०२, चुकन्दर ३७, शाक-भाजी 
(सब्जी) ३४ वेथा फल ५५ 7० श० । वास्तव में दूसरे महायुद्ध के वाद मे खाद्यास्तों 
की कमी के कारण ब्रिटेन में अनाजों की उपज बढ़ाई जा रही हैं । 

यद्ध उपरान्त संसार में भोजन की कमी के कारण ग्रेट ब्रिटेन में घरेल 
उपभोग के लिए खाद्याननों का उत्पादन बराबर बढ़ाया जा रहा हू । सन्‌ १९५१- 
५२ में कुछ खेतिहर उत्पादन महायद्ध के पूर्व के औसत से ४० प्रतिशत अधिक था 
और ग्रेट ब्रिटेन की सरकार इस उत्पादन की वद्धि को सन्‌ १९५६ तक ६० प्रतिशत 
तक पहुँचा देना चाहती है । इसी दृष्टिकोण से मशीनों का प्रयोग भी बराबर बढ़ 
रहा है और आजकल समस्त संसार में दूं क्‍्टर मशीनों के घनत्व के दृष्टिकोण से 
ग्रेट ब्रिटेन का स्थान सबसे आगे हूँ । यहाँ प्रत्येक ५८॥ एकड़ खेतिहर भूमि के 
पीछे एक टु क्टर इस्तेमाल होता है । 
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पत्ञओ्ं में बद्धि--पशु पालन--यह भी ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण धंधा हैं। 
पशुओं से दूध, मांस और खाल प्राप्त होती है। १९५२ में यहाँ दो लाख पश्चु थ । 
१९२९ से १९४९ के बीच २,००,००० की वृद्धि हुई। यहाँ पर डेरी के घंधे में 
भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई है, विशेषकर आयरलंड में । इंगलेंड म अब १,२०,००,००० 
से भी अधिक पश हैं | दुग्धशालाओं का धंधा निम्नलिखित भागों में प्रमुख हे -- 

(१) कार्नवाल, डेवव और सोमरसेटशायर--यहाँ पनीर व क्रीम बनाई 
जाती है । कर 

२) बेल्स के मैदान--दक्षिण वेल्स कोयला क्षेत्र की घनी आबादी के लिए 
यहाँ पर दूध व पनीर उत्पन्न किया-जाता हे । 

(३) चेशायर--यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है । दूध व पनीर यहाँ की मख्य 
कस्त्एँ है । 

(४) आवसफोर्ड और ऐल्सवरी की घाटियाँ--यहाँ से लन्दन को दूध भेजा 
जाता हैं + 

(५) आयरलेंड में उत्तर और दक्षिण-पश्चिमी भाग के मैदानों में दुग्धशाला 
का धंधा होता है । 
हे पशओ्रों से प्राप्त उपज 


१९४८ १६५३ १६५४ 
द्च (लाख गेलन) ; १७०४० २७५२७ २१७०० 
अण्डे (हजार ठन) ३३८ ४९४ ५२६ 
बैल का मांस (हजार टन) ४७८ ५८३ ६३७ 
भेड़ का मांस (हजार टन) ११२ १७२ १६६ 
सृअर का मांस (हजार टन) १८५ - 5८९ ६०६ 


ब्रिटेन से उच्च कोटि के पशुओं को जिंदा ही निर्यात कर दिया जाता है । 
सन्‌ १९४९ में क्रीब २,००० पश बाहर भेजे गए। मिडलेंड के मंदानों में मांस 
का धंधा होता है । 
ग्रंट ब्रिटेन में सूअरों की संख्या कम होती जा रही है । सन्‌ १९३८ में ४४ 
लाख सूअर थ परन्तु सन्‌ १९५२ म केवल ४० लाख ही रह गए 
संयुक्त राज्य में पशु-संख्या 


(लाख में) 

१६३६ १९५२ 

दुग्धशाला के पश ३९ ४६ 
अन्य पशु ७० ४० 
भेड़े २६९ २१७ 
सूअर है. है. ५० 
मुगियाँ ७४४ ९५० 


ब्रिटेन में भेड़ों को संख्या--भेड़ पालना--किसी समय ब्िदेन की समृद्धि 


भेड़ों पर ही निर्भर थी। परन्त अब यह घंधा महत्वपूर्ण नहीं रहा, फिर भी संयक्त 
राज्य (0. ६.) म च्यूजीलेंड से अधिक भेड़ हैं। १९३९ में यहाँ २ करोड़ 
लाख भेई थीं परन्त १९५०१ में उसकी संग्या केवल २ करोड़ २० छाख ही रह गई । 
भेड़ पालने के मुख्य प्रदेश (१) पीनाइन श्रेणी, (२) वेल्श पहाड़ी प्रदेश, (३) स्काट- 
लेंड का पर्वतीय प्रदेश तथा (४) आयरलेंड है । 
मछली का! धन्धा 

यह ब्रिटेन का एक मुख्य धंधा है । इस धंधे में देश“की १० प्र० श० जनता 
या ३०,००० व्यक्ति छगे हैं। ब्रिटेन के चारों ओर छिछल पानी में असंख्य मछ- 
लियाँ पाई जाती हैं । यह धंधा अधिकतर पूर्वी तट पर केन्द्रित है। उचरी सागर में 
हैडाक, हरिंग, काड और मेकरल आदि मछलियाँ अधिकतर सिलती हैं । और 
विक, एवरडीन, पीडरहैड, स्टोन हविन (88006 ७४०॥), हल, ग्रिम्सवी तथा 
यारमथ आदि बन्दरगाह मछली के म्‌ख्य केच्र हैं। इंगलिदय चैनल में पिलूचर्ड 
मछली मिलती हे । यहाँ की नदियों में भी सालमन तथा ट्ाउट मछछियाँ मिलती 
हैं। ग्रिम्सवी तथा विलिग्स गेट मछली की मण्डियाँ है । 

हम्बर नदी पर बसा हुआ श्निम्सदी संसार भर में मछली पकड़ने के धंधे के 
विस्तार व उनसे प्राप्त मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उत्तरी सागरों, आइसलेंड, 
फ्रांस और उत्तर सागर से पकड़ी हुई मछलियाँ छाई जाती है । समीपवर्ती बन्दर- 
गाह हल में दूर-दूर पर पकड़ी गई मछलियाँ लाई जाती हैं। यहाँ पर काड और 
हैडक मछलियाँ प्रधाव हैं । लंकाशायर में फ्लीटवुड बड़ा ही महृत्वपूर्ण केंद्र है और 
बड़े औद्योगिक व कोयला उत्पादक क्षेत्रों के समीप होने के कारण इंग्लैंड के 
पश्चिमी तट पर इसका बड़ा महत्व है। यहाँ पर लाई गई मछलियों मे हेक, काड 
और हैडक मुख्य हैं । 

ब्रिठिश मछली क्ष त्रों का उत्पादन 


मात्रा मूल्य 
(मीटिक टन) (हजार पोंड) 
१९३८ १,०४५,४६२ १७,५४८ 
१९४९ १,११२,५८० ४१,०५८ 
१९५२ ९,८९,९०९ ४३,७०० 
९९५३ ९५,८०,३८३ ४१,००० 


मछली का धंधा इतना उन्नत होते हुए भी ब्रिटेन को संयुक्‍तराष्ट्र, कनाडा 
तथा नारबे आदि देशों से मछली मंगानी पड़ती हैं। सन्‌ १९४९ में ग्रेट ब्रिटेन ने 
ताजी, जमी हुई, नमक लगी हुई और डिब्बों में बन्द २३९,२५३ टन मछली का 
आयात किया । ये मछलियाँ संयुवतराष्ट, कनाडा और नावें से मेंगवाई जाती हैं। 
ग्रिम्सबी और विलिग्सगेट (लन्दव) मछली की दो प्रधान मण्डियाँ हैं । ग्रेट ब्रिटेन - 
में मछलियों का औसत उपभोग २७ पौंड प्रति व्यवित हे । उत्तर सागर में मछली 
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पकड़ने के उद्यम में ग्रेट ब्रिटेन सबसे प्रधान है । इसके अलावा वहाँ की नदियों 

से भी टावट और सामन मछलियाँ पकड़ी जाती हूँ । हि 
ब्विदेंश के मुख्य उद्योग-धस्धे 

ग्रेटब्रिटेंल संसार का सबसे प्रधात औद्योगिक देश है । यहाँ के मुख्य धंधे 

लोहा, स्टील, सूती, ऊनी वस्त्र तथा रासायनिक घंधे हैं। यहाँ सबसे प्रधान धंधा 

लोहा तथा स्टील का हूँ, फिर सूती वस्त्रों का जिसमें १५ लाख आदमी काम करते 

है । १२ लाख मनुष्य जूटो सन तथा सनी आदि के धंधों में लगे हैं । कुल ओद्यो- 

मिक मजदूरों का हूँ हिस्सा वस्त्र उद्योग में लगा है। अधिकतर स्त्रियाँ वस्त्र उद्योग 

में लगी हैं। ब्रिटेन के अधिकतर धंधे “कोयले की खानों पर केन्द्रित हैं। पिछले 

दिनों से यहाँ विद्युत का भी उपयोग होने लगा है। उद्योग धन्धों में कोई १४० 
लाख आदमी हछगे हुए है और युद्धपूर्व की अपेक्षा उत्पादन ३० प्रतिशत अधिक है । 

शिल्प उद्योग और लगे हुए व्यक्तियों की संख्या (१६५४) 


कि 


व्यवसाथ | (हजार ध्यक्षित) 
: रसायन उद्योग और सम्बन्धित व्यवसाय (५०९ 
““गृतु, इंजीनियरिंग और मोटर गाड़ियाँ ४,४८७ 
व्स्त्र ९९५ 
कपड़े और जूते ६८५ 
भोज्य, पेय और तम्बाकू सम्बन्धित ९०५ 
अन्य शिल्प “उद्योग १५९० 
32332 
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सूती वस्त्र उद्योग 

१८ वीं शताब्दी के अन्त में निम्नलिखित कारणों से ब्रिटेन के सूती वस्त्र- 
व्यवसाय में असाधारण उन्नति हुई--( १) ब्रिटेन की बढ़ी-चढ़ी साम्‌द्विक शक्ति 
तथा विस्तृत साम्राज्य के कारण कच्चा मार (कपास) मिलने तथा बने हुए माल 
के बिकने की सुविधा थी। (२) कपास उत्पादक देशों में औद्योगिक उनन्‍्तति नहीं 
थी। (३) यहाँ की आदे जलवायु, जल शक्ति तथा कोयला वस्त्र उद्योग स्थापना 
के लिए स्वाभाविक सुविधाएँ थीं। (४) सूत कातने की मशीनों और यस्त्रों की 
सुविधाएं थीं। (५) भारत तथा अन्य कपास के देशों में राजनैतिक स्वतन्त्रता नहीं 
थी तथा (६) यूरोप के अन्य देशों में राजनैतिक अश्यान्ति तथा युद्ध का बोल- 

बाला था। 
सूती वस्त्र उद्योग के केन्द्र तथा सुविधाएँ कल का यह धंधा मुख्यतः 
लंकाशायर तथा समीपवर्सी क्षेत्रों में ही केन्द्रित ह ) इस चन्धे में छगे हुए ८५ 
प्र० श० व्यक्ति लकाशायर, चेशायर तथा डर्बाशायर में ही रहते हैं। (हुकाशायर 
में इस धन्धे के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त है--(१) पछआ हवाओं के कारण 
सूत कातने के लिए उत्तम नम जलवायू । (२) लंकाशायर के सामने अमरीका के 


बन्दरगाहों की स्थिति से कच्चा माल मँगाने की सूविधा। (३) कोयले, चने के 
पत्थर तथा जल शर्वित की यथेप्ट प्राप्ति। (४) लिवरपूल के वन्दरगाह की समीपता 
मजदूरों की कुशलता, पीढ़ियों से इस व्यवसाय का अनुभव, वस्त्र तैयार करने की 
मशीनों का आविष्कार, मैनचेस्टर-शिप कैनाल की व्यवस्था आदि) 

ग्रेट ब्रिटेन में कपास का उत्पादन तो नहीं होता । यहाँ पर कपास संयुक्त 
राष्टु अमरीका, भारतवर्ष, पीर, मिस, सूडान तथा ब्राजील से मेंगाई जाती हूँ । 
च्‌ कि यहाँ उत्तम प्रकार का महीन कपड़ा बिना जादा हे,«इसलिए लम्बे रेशे वाली 
कपास संयूक्‍त राप्टू, मिस ओर सूडान से मँगाई जाती हूँ । 


| 


बल्ठ उद्योग सम्दन्धी स्षिन्त- 
श्िन्लि क्षार्थ-(लंकाशायर' के 
नगरों को सूती वस्त्र उद्योग 
के बचार से दो श्रेणियों म 
वाट सकते हूँ +प्रेस्टन, ब्लैक- 
वर्न तथा वर्नले आदि उत्तर 
के कस्द्रों में बुनाई का काअ« 
होता है और रोशडिल 
(१0०॥08.), ओल्डहम, 
बोल्टन तथा वरी आदि 
दक्षिणी केन्द्रों में सूत कातने 
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चित्र ५६६--दर््षिणी जंकाशायर में का धन्धा केन्द्रित हैं । लंका- 
सूती वस्त्र के केन्द्र शायर से ८० प्र० ज्ञ० वस्त्र 


बाहर भजे जाते है ) स्काटलैंड में ग्लासगो तथा पेसल भी वस्त्र उद्योग के प्रधान केन्द्र 
हैं । पेसले में डोरा बहुत बना जाता है। ग्लासगो में वे सभी सुविधाएँ है जो लंका- 
शायर को हैं, परन्तु इस्पात उद्योग की वृद्धि के कारण सूती वस्त्र उद्योग पीछे रह 
गया है । 
प्रेट ब्रिटेन सें कच्ची कपास का उपभोग 
(लाख पौंड में) 


उत्पादक प्रदेश १९४० १६५० 

* संयुक्त राष्ट्र अमरीका ६,६८० ३,३९० 
मिस्‌ २,५९० १,९७० 
त्राजील ९९० १,६३० 
सूडान ५१६० ८२० 
भारत और पाकिस्तान १,४२० ५८० 
बेल्जियन कास्गों -- ३००, 


पीर ८९० ३६० 


३३४ आधुनिक आ्थिक व वाणिज्य भूगोल 


उत्पादन प्रदेश १९४० १९४० 
ब्रिठिश पूर्वी अफ्रीका जम का 
फांसीसी भूमध्यरेखीय अफीका दे हर 
रूस गा __ 
ब्रिटिश परिचमी अफ्रीका 2 कक 
अन्य ७७० १३० 


ब्रिटिश सुती वेस्छ के ग्राहक--्रिटेन के सूती माल के प्रमुख ग्राहक भा रत- 
वर्ष, चीन, मिश्र, जमती, हालैंड, तुर्की वेस्ट इंडीज, दक्षिणी तथा मध्य अमरीका, 
मध्य अफ्रीका, जापान, आस्ट्रे लिया, कुनाडा, संयुक्तराष्ट्र, स्पेन, इटली, फांस ओऔर 
स्विट्जरलैंड हैं। बिटेन भी जापान, फांस जर्मनी और स्वीजरलेंड से काफी सूती 
वस्तएँ मँगाता है । 
ब्रिटिश वस्त्र उद्योग का पतन--+१९१३ तक संसार के वस्त्र व्यापोर पर 
लंकाश/यर का एकछत्र अधिकार था। अब इसके बहुत-से पूर्वी बाजार जापान 
और संयुक्त राप्ट्र के हाथ में जा गए हैं। इसके अतिरिक्त एशिया तथा अफ्रोका 
“के दंश अब अपने यहाँ काफी कपड़ा बनाने लगे हैं । फिर वाहूर के देशों में भारी 
चुंगी लगा दी गई है। और जापान में सस्ते मजदूरों तथा राज्य के प्रोत्साहन के 
कारण जापानी वस्त्र चीन तथा भारत में सस्ता पड़ता है। इन्हीं कारणों से 
लंकाशायर के वस्त्र उद्योग का पतन हो गया हू । 
... ब्रिटेन में सूतो वस्त्र व्यवसाय को अ्रवनति के आंकड़े 












(लाख गज) 
लाश अं, १९३७ में 
वस्त्र का निर्यात ७०,००० गज १९,००० गज 
कपास का आयात २१,००० गज १२,००० गज 
भारत को वस्त्र निर्यात ३०,००० गज ४० ००० गज 





ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग की स्थिति--यद्यपि ब्रिदेन में वस्त्र उद्योग को पुन: 
संगठित करने के उद्योग किए जा रहे हैं फिर भी अभी तक पूर्व दक्षा की प्राप्ति 
नहीं हो सकी है । बारीक कपड़े-व्यापार में तो ब्रिटेन पहले की ही भाँति बढ़ा-चढ़ा 
है परन्तु मोटे कपड़े के व्यापार में वर्तमाव स्थिति की भी संभावना नहीं हे! 
ब्रिटेन को पूर्वी देशों से मुकाबला करने में कपड़े का मूल्य घटाना पड़ेगा और समय 
के अनूसार अपने उद्योग में भी परिवर्तत करना पड़ेगा। 
सुती वस्% उत्पादन और निर्यात (१९५४) 
उत्पादन निर्यात 
सत (लाख पोंड) ८४१० ५२० 
सूती वस्त्र (लाख गज) ९९४० ६३१० 


सन्‌ १९३९ में निर्यात की मात्रा--सूतत १५९० लछाख पौंड तथा कपड़ा 
१९२१० लाख गज थी । 

ग्रेट ब्रिटेन के विभिन्‍न कारखानों को एक में मिलाकर केन्द्रीभूत करने की 
योजना पर विचार हो रहा है ताकि बन्दर में ज्यादा से ज्यादा खर्च बचाया जा 
सके । दूसरी बात यह है कि यद्यपि मोटे कपड़े के बाजा र में लुंकाशायर बहुत कुछ 
पिछड़ गया है परन्तु महीन कपड़े के उत्पादन में वह अपना सानी नहीं रखता । यह 
कहा नहीं जा सकता कि वह अपनी खोई हुई मंडियों में फिर (फे प्रभुत्त जमा सकेगा 
या नहीं। सम्भव है आने वाली व्यापारिक स्पर्धा में उसकी वर्त्तमान स्थिति भी 
न रह पाये । अस्तु, लूकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य इस बात पर निर्भर 
है कि वह उच्च कोटि के महीन चस्त्रों के बनाने तक अपने को सीमित रखे और 
यह तभी सम्भव हो सकता है जब उत्पादन की लागत वहुत कम कर दी जाए । 

लोहे तथा इस्पात का धंधा “ 

लोहे व इस्पात के उत्पादन में ग्रेट ब्रिटेब का संसार मे तीसरा स्थान है । 
इससे आग केवल संयुक्‍त राष्ट्र अमरीका और सोवियत रूस हूँ । संयुक्त राप्ट का 
उत्पादन ९३० लाख टन तथा रूस का उत्पादन ३७० लाख टन हू । सन्‌ १९३९ के 
पहले कछ दूसरी ही शक्ल थी । संयुक्त राष्ट्र सर्व प्रथम था परन्तु दूसरा स्थान 
जमनी लिए हुए था। रूस का तीसरा स्थान था और संय्‌ क्‍त राज्य चोथा था । हाल 
के दिनों में पश्चिमी जमनी का स्थान चौथा हो गया हैं। इस देश में कोयले और 
लोहे के पास-पास पाये जाने से इस्पात उद्योग के विकास की इतनी प्रगति हुई है। 
उत्पादन बराबर तंजी से बढ़ रहा है । सन्‌ १९४६ में इस्पात उत्पादन १२९ राख 
टन था पर सन्‌ १९५३ में बढ़कर यह १७६ छाख टठन से भी अधिक हो गया । 
इस समय एक विकास योजना पर काम हो रहा है जिसके अनूसार सन्‌ १९५८ तक 
उत्पादन २२० लाख टन हो जायगा । अभी कुछ दिन पहले तक यह उद्योग सरकार 
की देख-रख में था। आयात किया हुआ कच्चा माल सरकार द्वारा बाँदा जाता था 
और ग्राहकों को तैयार ईस्पात भी सरकार द्वारा दिया जाता था। इस्पात की 
चहरों और टीन की प्लेटों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के इस्पात के वितरण पर 
सरकारी नियंत्रण मई सन्‌ १९५० में हटा लिया गया । 

इस्पात उत्पादन से संम्बन्धित ही यहाँ का इंन्जिनियरिंग उद्योग हैँ। मशीनों 
के कल-पूर्जे, कपड़ा बनते की मशीनें, रेल के इंजन, खेती की मशीनें और दफ्तर में 
प्रयकत सहायक मशीनें यहाँ के इन्जिनियरिंग उद्योग की प्रमुख दंत हैं। इन पाँच 
प्रकार की वस्तुओं का मूल्य कच्चे लोहे के आयात मृल्य के बराबर होता हैं | विजली 
उद्योग भी काफी महत्वपूर्ण है और उसमें पाँच लाख व्यक्ति लगे हुए हैँ । इस 
महत्वपूर्ण उद्योग की प्रमुख वस्तुएँ ठ छीग्राफ, टेलीफोन, बिजली की रोशनी, बिजली 
तैयार करने की भारी डाइनेमो मशीनें, रेडियो, टेलीविजन, राडर, इस्त्री, गर्म कपड़े 
धोने की मशीन आदि हूं । 

सन्‌ १९५४ में इस्पात का उत्पादन १८५ लाख ठत था। यूरोप का सबसे 
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बडा इस्पात का कारखाना दक्षिणी वेल्स के मारगम में है । इसका वाधषिक उत्पादन 
१५ लाख टन है । करीब में ही एक और कारखाना है जहाँ टूटे-फूट लोहे से टोव की 
चहर बनाई जाती सन १९०४ में लिकनशश्थाप के स्कनप्राय"स्थान पर यूरोप 
की सबसे बड़ी इस्पात भट्टी स्थापित की गई है और इसमें उद्योग के नये तरीकों को 
अपनाया गया है । फलस्वरूप सन्‌ १९८०५ में इस्पात उत्पादन १९,८९१,००० टन 
था जो अब तक सबसे अधिक रहा । सन्‌ १९५४ की अपेक्षा यह १२७१,००० 
टन अधिक है । सन्‌. (९५५ मे पिगआयरन का उत्पादन १२,४७०,००० टन था जो 
सन १९५४ की अपंक्षा ५८७००० टन अधिक हैं । 

काला प्रदेश (॥06 3]807 (07०7४७४)--यह ब्रिटन का मुख्य 
लोहे और इस्पात का प्रदेश है । लोह, कोयले, छकड़ी और चूने के पत्थर केपास-पास 
पाये जाने के कारण ही इस प्रदेश में छोहे तथा ह्टीरू उद्योग की स्थापना हुई है । 
बमिघम, कोवेन्टरी, लडले और रेडिच इस धंथे के प्रमुख केन्द्र हैं । बमिधम्त में विशेष 
रूप से मोटर-साइकिल, रेल का सामान, मशीनें, औजार, बिजली का सामान तथा 
पीतल के बर्तन) क्ेन्टरी में कारें और साइकिले, रेडिच में सुइयाँ तथा डडले में 
जंजीरें बनाई जातीं हैं) समूद्र से दूर होने के कारण काफी खर्च पड़ता है इसलिए 
५. अधिक मूल्य की वस्तुएँ बनाई जाती है । । 

(२) शैफोल्ड भ्रदेश--कटलरी छा प्रसिद्ध केन्द्र---यहाँ पर लोहे का धंधा यहाँ 
के कच्चे लोहे, लकड़ी तथा जल-शक्ति के कारण आरंभ हुआ था । अब लोहा समाप्त 
गे गया है और अधिकतर कच्चा लोहा लिकनशायर तथा स्वीडन से जाता हूँ। 
यहाँ पर्र छरी, उस्तरे, कैंची, चाकू आदि हल्की वस्तुएँ तथा मैंगनीज स्टील, क्रोमि- 
यम स्टील और ट गस्टन सटीक आदि भी बनाये जाते हैं। इस प्रदेश के रौथरहँम 
तथा चेस्टरफील्ड मुख्य केन्द्र है । 

(३) उत्तर-पूर्वीय तट जहाजओों नावों तथा इंजींनियरिय के केन्द्र--टाइन, दीघर 
तथा ठौोंज प्रदश--टी-साइड लोहा गलाने का केन्द्र है। इस क्षेत्र के अन्य नगर 
हाटिलपूल, मिडिल्सवारों और डारलिंगठन हैं जिनमें क्रशः जहाज, ऐंजितव तथा 
इंजीनियरी का सामान बनाया जाता है । टाइव साइंड के न्यूकैसिल में आधुनिक 
ढंग के जहाज तथा वीयर साईंड के सनन्‍्डरलेंड मे मार ढोने वाली नावें बनाई 
जाती हैं । इस प्रदेश में कच्चे लोहे, कोक, चुने के पत्थर तथा उत्तम श्रेणी के धातुओं 
की सविधाएँ हूँ। इस प्रदेश में इस्पात उद्योग के लिए कई सविधाएँ हँ--(१) कच्चा 
लोहा पास में ही पाया जाता है, (२) दक्षिणी डरहम में उच्च कोटि का कोक के 
योग्य कोयला पाया जाता है, (३) पेनाइन की श्रेणी में चूने के पत्थर का भंडार 
पाया जाता है, (४) स्वीडव ओर स्पेन से अच्छी किस्म का लोहा आसानी से आ 
सकता है । 

(४) फरनेस प्रान्‍्त-- यह उत्तर-परश्चिमी तटीय प्रदेश स्टील तथा पिग 
आयरन बनाने का केन्द्र हे । बारो (3709) जहाज बनाने का केन्द्र है । 

(५) दक्षिर्ी बेल्स--इस प्रदेश में टीन की चादरें बनती है। यहाँ स्पेन 
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चित्र ५७---प्न ठ ब्रिटेन के प्रमुख उद्योग-धन्धें 


तथा अलजीरिया से लोहा तथा मलाया, बोलिविया'और नःइजीरिया से टीन 
आता हूँ । स्वान्सी तथा लछेवली प्रधान वगर हैं । 


(६) स्काटलेंड की मध्य घादी--वह प्रदेश इंजीनियरी तथा पोततिर्माण 


के धन्धे के कारण प्रसिद्ध है| ग्लासगो, ग्रीनोकः तथा डम्बरटन यहाँ को प्रधान केन्द्र 
हूँ । 
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मोटर निर्माण उद्योग 


संयक्त राज्य में मोठरों के. निर्माण उद्योग ने सन्‌ “१९४६ औएदू सन्‌ १९५३ 
के बीच में बडी जबरदस्त प्रगति की है। सन्‌ १९३८ में इस उद्योग का कुल 
उत्पादन ४४७००० गाड़ियाँ थीं, परंतु सन्‌ १९५३ में ८३५००० मोटर गाड़ियाँ 
और टकें तैयार हुई । यह उद्योग मिडलेंड प्रदेश के पश्चिमी भाग में केन्द्रित हैं ६ 

वनच्टरी, वरमिन्धम, विद्ञाल लन्दन, बेडफार्डशायर, आक्सफाडंशायर, नाथथेएम्पटन- 
जझायर और लंकाशायर में मोटर-निर्माण के कारखाने पाये जाते हूँ। 

संसार के मोटर-गाड़ी निर्यात करने वाले देशों में संयुक्त राज्य का बड़ा 
ही प्रमुख स्थान है । ब्रिटेन की मोटरों की मण्डियाँ संयुक्त राष्ट्र अमरीका, कनाडा 
तथा आस्ट्रेलिया है। १० प्रतिशत मोटर-गाड़ियाँ संयुक्त राष्टू्‌ को जाती हैं। 
मोटर-गाड़ियों, के निर्यात के विषय में एक नई बात यह है कि जिन देशों में मोटर- 
गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पर इनको फिट करने का पूरा प्रबन्ध तथा कारखाने होना 
. जरूरी है ।- क्‍ 

पोत निर्माण उद्योग 

हो पोत-निमांण ग्रेट ब्रिठेन का मुख्य धंघा है । संसार के पोत निर्माण करने वाले 
देशों में ग्रेट ब्रिटेन का बड़ा ही महत्वपर्ण स्थान हैं। सन्‌ १९४६ से सन्‌ १९५२ की 

अवधि में ग्रेट ब्रिटेन ने ८६ लाख टन भार क॑ जहाज तैयार किए | इस उत्पादन के 
अनुसार उसका स्थान सर्वप्रथम है, परुत्‌ इस पोत निर्माण का अधिकांश भाग समुद्र पार 
ग्राहकों के लिए होता है। ऊपर दिए हुए ८६ लाख टन भार में. ३० छाख से अधिक 
टन भार जहाज २७ विविध देशों को निर्यात कर दिए गए। ब्रिटिश जहांजों के 
मुख्य ग्राहक निम्नलिखित ह--- 


नावें ह ३० प्रतिशत: 
आजंन्टाइना ८ प्रतिशत 
फ्रांस ८ प्रतिशत 
पुतंगाल . ६ प्रतिशत 
हालेण्ड ६ प्रतिशत है 
स्वीडन ३ प्रतिशत 


इसके लिए दो बातों की आवश्यकता है --(१) नाव्य नदी तथा समुद्री 
प्रवेश की सुविधा और (२) पोत-निर्माण सामग्री की प्राप्ति । पिछली शताब्दियों में 
पोत-निर्माण सामग्री की भिन्‍नता के कारण इस धन्धे के भिन्‍न-भिन्‍न कनद्र रह हैं। 
जब लकड़ी के जहाजों का समय था तो छकड़ी की प्राप्ति की सूविधा के कारण टम्स 
पोत-निर्माण का केन्द्र था । १९वीं शताब्दी के मध्य भाग में लोहे के जहाज़ बनने - 
लगे तो यह धंधा लोहे की खानों. के समीप होने छगा। ब्रिटेन में पोत-निर्माण की 
. उत्पत्ति तथा उन्नति निम्न कारणों, से हुई-- 
अ--नदियों के गहरे मुहाने । 


ब--कोयल, तथा छोहे-उद्योग का समीप में ही केन्द्रित होचा तथा 
स--जहाजों की बढ़ती हुई माँग । 
विशिष्ट पाँतों के केन्द्र--आजकल पोत-निर्माण उद्योग ग्रट ब्रिटेन के ५ प्रमुख 
अदेशों में केन्द्रित हूँ 
(१) उत्तरपूर्वी तठ प्रदेश (टाइन, बीअर, ठटीज नदियाँ) 
(२) क्लाइड नदी प्रदेश 
(३) बेल्फास्ट प्रदेश 
(४) बकनहैड प्रदेश तथा 
(५) बारो प्रदेश 
उत्तर-पूर्वी तट प्रदेशों में सभी श्रंणी के जहाज बनते हैं। क्लाइड प्रदेश 
में यात्री जहाज, वेल्फास्ट प्रदेश में मोटर जहाज, बर्कनहैड प्रदेश में यद्ध-पोत 
(जंगी जहाज) तथा बारो प्रदेश में व्यापारी पोत (सौदागरी जहाज) विशेषकर . 
बनते हैं। टेम्स नदी पर अब जहाज नहीं बनते; हाँ, लन्दन में जहाजों की मर- 
स्‍्मत का धन्धा होता है । कलाइड प्रदेश में बड़े-बड़े यात्री जहाज बनाये जाते हैं। 
संनिक जहाजों का भी निर्माण किया जाता है। संसार में कलाइड पोत-निर्माण- 
कतत्र की तरह मशीतों से यकत शोयद ही कोई और क्षेत्र होगा । सन्‌ १९३९५ तक 
उत्तरी-पर्वी तटीय तथा क्लाइड प्रदेक्षों में ब्रिटिश पोत-निर्माण का ७५ प्रतिशत 
अंश यहीं से प्राप्त होता था । बेलफास्ट प्रदेश के पास इस्पात-निर्माण का कोई कार- 
खाना नहीं है, परत ईंधन और कच्चे माल को आसानी से स्काटलैंड और कम्बर- 
लंड से मंगाया जा सकता हूँ । यहाँ पर मोटर वाल जहाज बनाय जाते हूँ। 
बरकनहैड में नौसेना के जहाज, आरामपूर्ण यात्री-जहाज और समुद्र गहरा करने 
योले जहाज बनाये जांते हैं । बरो में व्यापारी जहाज, पनडब्बी किश्ती तथा से निक- 
योत बनाये जाते हैं। पोत-निर्माण के अन्य गौण केन्द्र गुल, एबरडीन, डण्डी, लोथ 
साउथएम्पटन तथा कौस हैं । 
आजकल ट स्‍्स प्रदेश में लन्दन में जहाज नहीं बनाये जाते क्‍योंकि वहाँ 
कच्चा माल तथा ई बन बड़ा मंहगा पड़ता है । लोहे के प्रयोग से पहले यह सबसे 
बड़ा पोत-निर्माण ,केन्द्र था, परंत आखिरी जहाज सन्‌ १९११ म॑ बनाया गया । 
ऊच करा धब्धा 
यहाँ का' यह . बहुत पूराना धंधा है, परतु अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा । 
यह धंधा याकंशायर में केन्द्रित है । इसके लिए यहाँ अनुकूल दशाएँ है:--(१) उप- 
युक्त जलवायु, (२) ऊच धोने और रेंगने के लिए पीवाइन पव॑त से जल-प्राप्ति, 
(३) पीनाइन पर चराने के लिए उत्तम चरागाह, (४) जलू-शक्ति की सुविधा तथा 
समद्र-तट से समीपता । 
_ट्य्ाकशायर को वेस्टराइडिग--ऊन के धंधे का प्रधान केन्द्र वैस्ट राइडिग 
है। यहाँ कोयला बहुत मिलता हूँ । लीडस, ब्रेडफोर्ड, हैलिफेक्स तथा हडरदोल्ड 
नगर यहाँ के मुख्य केन्द्र हैं । हैलिफेक्स मे कालीच बहुत बनते हैं। यहाँ पर ऊन 





न्छ 
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काफी नहीं होती इसलिए आस्टू लिया, न्यूजीलेड, दक्षिणी अफरक[, भारत, अर्जेस्टा- 
इना तथा यू रुग॒ुत्रे से मेंगाया जाता हैं ) इंगलड में न्यूजीलैंड का ६० अंतिशत 
अर्जेन्टा इना का २५ प्रतिशत, दक्षिणी अफीका का २० प्रतिशत और आस्टू लिया का 
३५ प्रतिशत ऊन आता है । (दुनिया का सबसे अधिक ऊन यहीं जाता हूँ। यहाँ 
का ऊनी कपड़ा बहुत बढ़िया होता है और जमंनी, जापान, स्वीडन, नारवे, रूस 
डेनमार्क, इटली, स्पेन तथा संयुक्त राष्ट्‌ को जाता है » ब्रिठेन में बना ऊनी सामान 
उच्च कोटि का होता है मशीनों के बेतरतीब प्रयोग द्वारा माल की किस्म को घटिया. 
नहीं होने दिया गया हे । 
चमड़े का धन्धा 

बिटेन के इस धंथे का दुनिया में तीसरा स्थान है। यह धंधा ऊंचे दर्जे का 
होता है । यहीं के पशुओं से काफी चमड़ा मिल जाता है और बाहर से भी आता है, 
विद्येषकर भारत से बकरे की खालें मेंगाई जाती हैं। लगभग ८०,२०० लाख मेमने 
की खाल, इससे कुछ कम बछड़े की खाल तथा करीब १२५ लाख गाय की खालें और 
कुछ थोड़ी-सी घोड़े और बैल की खालें प्रति वर्ष देश में ही मिल जाती हैं। लंदन, 
बिस्टल, ग्लासगो तथा लिवरपूल इस धंधे के प्रधान केन्द्र हैं। साउथ लंकाशायर 
प्रान्त भारी चमड़े का केन्द्र है। याकंशायर, ऐसेक्स, कंन्ट तथा सरे इस घंधे के अन्य 
केन्द्र है । सन्‌ १९५२ में २०,००० मनुष्य इस धंधे में लगे हुए थे । चमड़े की भारी 
वस्तुओं के लिए दक्षिणी लंकाशायर प्रदेश विशेष महत्त्वपूर्ण है। यह लिवरपूल से. 
लेकर मूनचेस्टर तक फैला हुआ है । इसके अन्य केन्द्र याकंशायर, एसेक्स, केन्ट और 
सरे हैं । चमड़े की हल्की वस्तुएँ बनाने के केन्द्र देश भर में फंले पड़े है । 

श्रन्य धंधे -- अन्य धंधों में रासायनिक धंधे, शीशे का सामान, नकली रेशम, 
जूट तथा रेशम का धंधा सम्मिलित हैं । रासायनिक तथा शीशे का उद्योग दक्षिणी 
लंकाशायर तथा चेशायर में, चमड़े का धंधा मिडलेड के नगरों में तथा जूट का धंधा, 
डंडी में केन्द्रित है । 

यातायात 

ग्रेट बिटेन की रलव्यवस्था संसार के स श्रेष्ठ मार्गों में से! है और प्रधान 
रलमार्गों को निम्नलिखित प्रदेशों में बाँठ दिया गया हँ--(१) लन्दन मिडलैण्ड 
प्रदेश (२) परिचमी प्रदेश (३) दक्षिणी प्रदेश (४) पूर्वी प्रदेश (५) उत्तरी-पूर्वी 
प्रदेश और (६) स्काटलेड प्रदेश । सन्‌ १९५१ में बिटिश रेलों द्वारा १००१० छाख 
व्यक्तियों ने यात्रा की और २८४८ लाख टन माल ले जाया गया। रेल मार्गों की 
कूल लम्बाई ५२००० मील है। अधिकतर गाड़ियाँ भाप से चलने वाले इंजन रा 
खींची जाती है परन्तु अब बिजली और तेल का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है, 
विशेष कर दक्षिणी प्रदेश में | सन्‌ १९५२ से पेनाइन के आर-पार बिजली की गाड़ी 
चलते छगी है । 

संयुक्त राज्य के विस्तार को देखते हुए यहाँ पर सड़कों की लम्बाई संसार 
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के सभी देशों से अधिक हे । प्रत्येक १ वर्गमील क्षेत्रफल पर २ मांल सड़कों का 
आसत पड़ता है । इस प्रकार, यहाँ पर सड़कों की कूल लरूम्बाई १८४००० मील है । 
साथ-साथ मोटरों की संख्या भी बहुत अधिक है ।” सन्‌ १९५२ में सड़कों पर चलने 
यचाली मोटरों को संख्या ४५५०,2८४३ थी 

इ गलेंड और वेल्स में प्रमुख जलमार्ग हम्बर, मर्सी, ठेम्स और सेवर्न नदियों 
से निकलते हैं। इन नदियों के मुहाने और मिडलैन्ड के वीच नहरों का एक जाछू-सा 
बिछा हुआ हे । हम्बर, दून्ट और मर्सी के बीच भी अनेकों जद्भमार्ग पाये जाते है । 
यहाँ को प्रमुख ताव्य नहरे निम्नलिखित हैं--- 

(१) लंकास्टर नहर । 
(२) लीड्स और लिवरपल नहर । 
(३) मंनचेस्टर शिप नहर । 
(४) ली नेवीग शन । 

(५) टुन्‍्ट नैवीगेशन । 

(६) शेफील्ड नहर । 

(७) दक्षिणी याकशायर नहर । 

स्काटलेन्ड म॑ सबसे महत्वपूर्ण नहर कली कोनियन है जो उत्तर-पूर्व में स्थित , 
'इनवरनेस को परिचिम में फोर्ट विकयम से मिलाती है । इस प्रकार की सभी नहरों 
की नाव्य दूरी २४०० मील है । 

ग्रेट बिटेल में वायू यातायात की व्यवस्था एक वायु यातायात संस्था के 
आधीतन है । जिसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है । यहाँ के प्रमख हवाई अडडे लन्दन 

स्टविक, वेलफास्ट, वररामसधम, लिवरपछ, मौतचेस्टर और नारफोक है । हरन्दन 

का हवाई अड्डा अन्तर्राष्टीय महत्व का है । यह हरून्दन से १४ मील दूर है । सन्‌ 
१९५४ में देश में १०० असैनिक हवाई अड्डे थे । सन्‌ १९५२ में इन हवाई अड्डों 
'पर तीस लाख यात्री आये, ६२,४८० टन माल लादा-उतारा गया और ९७६० दन 
जडाक ले जाई गई । 

यहाँ पर वायू-यातायात के क्षत्र में दो कम्पनियाँ विशेष रूप से प्रमुख हैं-- 

(१) क्टिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन । 

(२) ब्टिश यू रोपियन एयरवेज कारपोरशन । 

प्रथम कम्पनी के जहाज उत्तरी व दक्षिणी अटलान्टिक, परदिचिमी, पूर्वी और 
दक्षिणी अफ्रीका, मध्यपूर्व, पाकिस्तान, भारत, लंका और बर्मा तथा सूदूरपृर्व और 
आस्ट लिया तक चलते दूसरी कम्पनी के जहाज यू रोप महाद्वीप और भूमध्य- 
सागर के क्षेत्र में चलते हैं। यही कम्पनी ग्रेट बिटेनल के भीतरी भागों के बीच भी 
वायू-यातायात की व्यवस्था करती है । 

सन्‌ १९५१ में संयुक्त राज्य की विविध कम्पनियों के जहाजों ने ५३,६६४, 
“००० मील की उड़ान की और १,४११,२०० यात्रियों ने यात्रा की। कूल ३७,५८४ 
धन माल ढोया गया । 
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ब्रिटेन का वेंदेशिक व्यापार ः 
बिठेन का वैदेशिक व्यापार संयुक्त राष्ट्‌ के पृश्चात्‌ संसूर में दूसरे स्थान 
प्र है । यहाँ का व्यापार समुद्र द्वारा होता है। यहाँ निर्यात की अपेक्षा आयात 
जिधक होता है परन्त बैंकों, बीमों और जहाजों की आय के कारण ब्िटेन लाभ में 
ही रहता है । इनको अदृश्य निर्यात कहते हैं और ग्रेट बिटेन के वेदेशिक व्यापार में 
इनका बड़ा ही महत्त्वपर्ण स्थान है। इसी प्रकार के अदृश्य निर्यात के कारण यहाँ 
का व्यापार सन्तछझत्त इसके पक्ष में रहता है । यहाँ के निर्यात व्यापार की रूप-रेखा 
कि बिटेन स्वनिर्मित वस्तुओं के अतिरिक्त बाहर से आई हुईं वस्तुओं को 
भी जैसी की तेसी ही प्‌नरनिर्यात कर देता है । 
बिटेन में आने वाली वस्तओं को तीन श्रेणियों में बाँध जा सकता है :---- 
(अ) भोजन की वस्तुएँ--गहूँ, आटा, मक्का, जौ, दाल, चावल, राई, डेरी 
की वस्तएँ, मछली, मांस, फल, चीनी, मसाले, चाय, कहवा, कोको, मदिरा, 
तम्बाक तथा सब्जी | 
(ब) कच्चा माल--कपास, ऊन, सन, जूट, रेशम, पटुआ, रबर, फर, रूकड़ी 
तिलहन, खनिज, तेल, खाले, हाथीदाँत, चमड़ा कमाने के पदार्थ, कच्चा लोहा, ताँबा, 
| सीसा, मेंगनीज, जस्त, टीन, सोना, चाँदी इत्यादि । 
(स) तैयार माल--सूत, सूती कपड़ा, चमड़े का सामान, लोहे का सामान, 
शीशा, विजली का सामान, रेशमी वस्त्र, चीनी मिट्टी इत्यादि । 
ग्रेट बिटेन संसार में सबसे अच्छा ग्राहक है। संसार के कुल निर्यात का 


२१ प्रतिशत केवल ग्रेट बिटेन द्वारा उपभक्‍त है। विभिन्‍न दंशों के निर्यात में ग्र ८ 
बिटेन का अंश इस प्रकार हू 
प्रदेश प्रतिशतांश प्रदेश प्रतिशतांछ 
कनाडा ४० अफरोका ४ 
संयुक्त राष्ट्र १७ एशिया १४९७ 
दक्षिणी अमरीका श्ध्‌ आस्ट लिया ६१ 
यूरोप १२ रस ॒ ९९. 
ग्रायात व्यापार का प्रादेशिक वितरण 
(१९५४) 

प्रतिशत प्रतिशत: 
संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका ९ | पूर्वी यूरोप ह प्‌ 
कनाडा ९्‌ स्टरलिंग प्रदेश ४१ 
अन्य उत्तरी अमरीकी देश २ अस्टरलिग प्रदेश र५ 
पश्चिमी यूरोप ३ दोष वदव ६ 


संयुक्त राज्य के आयात की प्रधान मंडियाँ महत्वं के अनुसार निम्नलिखित 
ह । प्रत्येक से आयात का मूल्य छाख पौंड में दिया गया । 
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(१९५४) 
कनाडा . ३१९४ | पाकिस्तान २८८ 
संय क्‍त राष्ट अमरीका २१५७ | न्यूजीलेण्ड १९५६ 
आस्ट्‌ लिया - २२८ | दक्षिणी अफ्रीका १५३० 
भारत १४८० आयरलेण्ड ८९६ 


सन्‌ १९५४ में आयात का कुल मूल्य ३३७९० लाख पौंड था । 


ग्रायात का व्यौरा व स्रोतु, * 


गेहूँ : कनाडा, अर्जेन्टाइना और आस्टेलिया से 

चावल : बर्मा, स्थाम और स्पेन से « 
. चीनी : क्यूबा, आस्टू लिया और मारीशस से 

चाय : भारत, रूंका और जावा से 

कहवा : गोल्ड कोस्ट से 

चुकन्दर : अर्जेन्टाइना, यूुरुगवे, बाजील और आयरलैण्ड से 

गोइत : न्यूजीलैण्ड, आस्टू लिया और अर्जेन्टाइना से 

मक्खन : न्यूजीलेण्ड, डेतनमाक और आस्ट लिया से 

पनीर : हालेण्ड, कनाडा और न्यूजीलेण्ड से 

कपास : संय्‌ क्‍त राष्ट सूडान, मिश्र और भारत से 

पटसन : पाकिस्तान से 

सन : रूस, बेल्जियम, बाह्टिक रियासतों से 

ऊन : स्वीडन, फिनलेण्ड, कनाडा और रूस से 

रबड़ : मालाया, लूुका तथा स्टू ट्स सेटलमेन्ट्स से 

लोहा : स्पेन, अलजीरिया और स्वीडन से 

टीन : मलाया, बोलीविया, चिली और नाइजीरिया स । 

ब्रिटेन बाहर जाने वाली वस्तुएँ--यहाँ से ८० प्रतिशत पक्के माल का ही 
निर्यात होता हैं । कोयला ही केवल एक कच्ची वस्तु है जो बाहर भेजी जाती है 
उत्पादन को ही बढावा दिया जाता है । अतः निर्यात की प्रानी वस्तुओं की माँग 
कम हो गई है और बिन को अपने निर्यात व्यापार को कायम रखने के लए 
निर्यात की वस्तुओं में परिवरतन करना पड़ा है। 

ग्रट बूटेन का व्यापारिक सम्बन्ध संसार के बहुत-से देशों के साथ है । 
उसके व्यापार सम्बन्ध का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । इससे बिटेन की 
आयात-निर्यात व्यवस्था का खाका साफ हो जाएगा । 

(१) उत्तरी भ्रमरोका से व्यापार करने वाले प्रधान बिटिश बन्दरगाह 

लिवरपूल, ग्लासगो, साउर्थम्पटन, और लन्दन हैं। उत्तरी अमरीका से लकड़ी, माँस, 
दुग्धशाला की वस्तुएँ, चमड़ा आर खालें, समूर, मछंली, गेहूँ, कपास, मक्का, जई,, 
तम्बाक्‌ , मशीनें, वस्त्र खनिज तेल, ताँबा, जस्ता, चाँदी, शीज्ा, ग्रेफाइट »/ तेथा- 
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रवड़ का सामान बिठिश द्वीपसम ह में आयात किया जाता हैँ। इसके बदऊे सें बिटिश 
द्वीपसम ह मशीनें, रसायन, शराब, वस्त्र, लोहे की वसत तथा अलौह धातएं आदि 
उत्तरी अमरीका को निर्यात करता है.। ४ 

(7) सध्य अमरका और पश्चिमी द्वीपलसमह से-पग्रेंट बिटेन को रबड़, 
कोको, कहवा, कपास, तम्बाकू , स्पंज, गिरो, चांदी, खनिज तेल, तिलहन और 
मसाले आते हैं। इन दंशों को ग्रेट बिटेव कपास, मशीनें, शराब तथा स्प्रिट निर्यात 
करता हू । 

(३) दक्षिणी अमरीका---से आयात की मुख्य वस्तुएं माँस, गेहूँ, मक्का, खाल 
और चमड़ा, लकड़ी, ताँबा, ऊन, कहवा, चीनी, कोको, नाइट ट, रबड़, खनिज तेल 
हैं। ग्रंट विटेन से इस महाद्वीप को मछ्नीनें, ओजार, शीशा, जहाज, इंजन, धातुएं, 
मोटर गाड़ियाँ, रसायन, लोहे की वस्तुएँ, चमड़े का सामान तथा कोयला निर्यात 
किया जाता हू । 

(४) उष्ण कटठिबंधीय पूर्वी तथा पश्चिमी अ्र्ठीका से बिटिश द्वीप-समह में 
ताड़का तेल, हाथी दाँत, रबड़, गोंद, मसाले, कोको, कहवा, कपास, लकड़ी, 
तिलहन, गन्‍ते की चीनी आदि वस्तुएँ आयात की जाती है । विटेन इन देशों को 
सूती वस्त्र, टीन का सामान, चाक्‌ , छरी बन्दूर्क तथा औजार भेजता है । 

(५) दक्षिय्यी अद्ीका--बिट न से वस्त्र, रसायन, लोडे. का सामान, कपड़े, 
चमड़े की वस्तुएँ, रेल के इंजन, मोटर गाड़ियाँ, मशीनें, औजार, हथियार तथा 
गोला बारूद आदि मंगवाता है। शतुरग के पंख, ऊन, चमड़ा, हीरे, सोना, ताँबा, 
चाय, दराक् तथा फल यहाँ से बिटिश द्वीपसमूह को भेजे जाते है । 

(६) चीन-जापान-से ग्रेट बिटेल चाय, कच्चा रेशम और रेशमी वस्त्र, 
चावल, चीनी, खिलौने और दियासलाई आयात करता है। ग्रेट बिटेन से इन देशों 
को निर्यात की प्रधान वस्तुएँ कपड़े, लोहे का सामान, मशीनें, तम्बाक, हथियार तथा 
गोला-बारूद आदि हैं। 

(७) दक्षिणों एूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देशों से ग्रोट बिठेन 
को खनिज-तेल, चमड़ा साफ करने का सामान, गेहूँ, चावल, मक्का, .पटसन, कपास 
अन्य वस्तुएँ विशेषकर लोहे का सामान, ऊनी तथा सूती वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, 
कागज, मशीनें, चमड़े की वस्तृएँ, तम्बाकू, जूठ, अस्त्र-शस्त्र तथा गोला-बारूद 
इत्यादि है 

ग्रेट बिटेन का निर्यात व्यापार भी बहुत अधिक है । वास्तव में सन्‌ १९१८ 
तक तो ग्रंट बिटेन संसार में सबसे प्रमुख निर्यातक देश था परन्त प्रथम महायद्ध 
के वाद से सयुकत राष्ट्र अमरीका का स्थान प्रथम हो गया और यह देश द्वितीय 
श्रणी पर पहुच गया । 

ग्रट बिटेन के निर्यात व्यापार में तैयार किए हुए माल का अंश ८० प्रति- 
शत से अधिक रहता है । शिल्प उद्योग से तैयार किए हुए माल के अतिरिक्त दसरी 
महत्त्वप्‌र्ण वस्तु कोयछा है । निर्यात की प्रमुख वस्तुएं सती कपड़ा, लोहा व इस्पात 
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५ क। वस्तुएं, ऊनी कपड़े, रासायनिक पदार्थ, कागज, मशीनें, चमड़े का सामान, 
तम्बाकू, पटसन का कपड़ा, गोला-बारूद तथा हथियार हैं। 
संयुक्त "राज्य के निर्यात की प्रधान- मंडियाँ महत्त्व के अनसार निम्न- 


(लिखित हैं :--- | 

श्९्ण्‌४ड लाख पॉड 
दक्षिणी अफी का संघ २००० 
भारत ११०० 
आस्ट लिया २१९८ 
आयरलंण्ड ९७० 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका १४४० 
कनाडा १२७४ 
न्यूजीलैण्ड ११३७ 
पाकिस्तान ५६२ 


ग्रेट बिटेन के निर्यात व्यापार में इधर इन्जीनिर्धारेंग उद्योग की वग्तओं की 
अधिकता रही हैं। पहले यह देश वस्त्रों का अधिक निर्यात करता था परन्त अब 
मशीनों का निर्यात बढ रहा है। युद्ध से पहले मशीनों, गाड़ियों और जहाजों का 
निर्यात कुल का २५ प्रतिशत होता था । परन्तु अब कछ निर्यात के ४० प्रतिशत से 
अधिक मूल्य की मशीतें, गाड़ियों तथा जहाज बाहर भेजे जाते हैं। इस सिलसिले में 
व्यान रखने की बात यह भी हैं कि सन्‌ १९३८ के मुकावले इस समय का निर्यात 
व्यापार डयौढ़ा हैं ५ 

निर्यात व्यापार में मशीनों के बाद रसायनिक पदार्थो' का स्थान आता है । 
इसके अन्तर्गत खनिज तेल को साफ करने के उद्योग से प्राप्त वस्तएँ भी शामिल हैं। 
तल साफ करने का उद्योग ब्टेन में युद्ध उपरान्त स्थापित हुआ है । रसायन कूछ 
पनिर्यात का १० प्रतिशत होते हैं। निर्यात व्यापार में यह परिवर्तत विभिन्‍न मंडियों 
में स्थानीय उद्योग-धन्धे के विकास के अनुसार ही है। उद्योग-धन्धों के विकास के 
साथ पिछड़े हुए देशों में जहाँ पहले बिटिश वस्तुओं की खपत होती है अब स्थानीय 
मसाले, तिलहत, कहवा, चाय, नील, लकड़ी, हाथी दाँत, ऊन, सोना, तम्बाक, 
चमड़ा और खाले, गटापर्चा, रबड़ तथा दालें भेजो जाती हैं। बदले में ग्रेट बिटेन 
इन दंशों को कपड़े, मशीनें, चमड़े का सामान, तम्बाक, कोयला, कागज, इंजन 
सूती कपड़े तथा लोहे का सामान निर्यात करता है । 

(८) आस्टू लिशिया को रेलों के इ जन, मोटर गाड़ियाँ, आराम की वस्तएँ 
रसायन, धातुएं, जहाज आदि निर्यात किये जाते हैं और ग्रेट बिटेन में भेड़ का मांस 
मक्खन, गेहू तथा आठा, ऊन, चाँदी, सोवा, गिरी, शराब तथा खालें आयात की 
जाती हैं। 

(९) पश्चिमी और सध्य यूरोप तथा रूस से बिटिश द्वीपसमह में दग्बशाला 
की वस्तुएँ, अण्डे, चुकन्दर की चीनी, लकड़ी, गेहूँ, वन की वस्तएँ, समर, आठा 
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शराब, लोहे का सामान, खाल, रसायन तथा प्लेटिनम आदि आयात किया जाता 
। इत देशों को बिट न कोयछा, कपड़े, लोहे का सामान, मशीनें, कागज, चर्म॑ंडे का 
सामान तथा मछलियाँ आदि निर्यात करता है। 

(१०) बाल्टिक दक्षों से दूध, मवखूत, पनीर, सूअर का मांस, मछली, अंडे, 
दियासलछाई आदि आयात किया जाता है। ग्रेट बिटेन इन देशों को कोयला, लोहे 
का सामान, मशीनें, कपड़े, जहाज तथा धातुएँ आदि निर्यात करता है । 

ग्रंट विटन का अधिकांश आयात-निर्यात व्यापार कामनवेल्‍थ देशों के साथ 

होता है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेगा -- 





“ ऊजियात हर॒प्शु 7  शआबात हरष्श) 7 
कूल का प्रतिशत कल का प्रतिशत 
विकमला्ाा८७०७ंवाानाााााााणाणणण८णाणाययय कक ३ 25 46 अद समर समता  न्‍कद किम अल अत ज मर. 2,- 3 अर 3 आजकल अर जी जम अर जनक ५७७४ 
भारत ४.३ । भारत ३ रे 
दक्षिणी अफीका ८५ | कनाडा ८*३ 
आस्ट लिया ७३ | आस्ट लिया ७* रे 
कल कामनवंल्थ ४९-६२ | कल कामनवेल २९.२ 
यूरोप २६"७ | यूरोप २९,० 





कामनवेल्थ देशों के साथ संयक्‍त राज्य का व्यापार संतुलन सदव ही बिटेन 
के अनुकूल रहा है । 

द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रभाव--द्वितीय विश्व-यूद्ध का ब्रिटेन के व्यापार पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब यह अमरीका पर अधिक निर्भर हो गया है | यहाँ की बनी 
हुई वस्तु एँ अब बहुत मेहगी पड़ती है । इस कारण ब्रिठेत की औद्योगिक स्थिति कम- 
जोर हो गई है और उसकी बहुत-सी प्‌ जी नष्ट हो गई है । इसलिए ग्रेट ब्रिटेन के 
निर्यात व्यापार में घटती हो गई है। साथ-साथ ग्रेट बिन में सोने व डालर का 
मुद्रा कोष भी बहुत कुछ खाली हो गया है । अब बटन में अतिरिक्त उत्पादन के: 
लिए प्रयत्न हो रहे हैं, जिससे आयात में कमी हो जाए और निर्यात अधिक हो सके ।. 

संयुक्त राज्य के बिद श व्यापार का रूप 
निर्यात (दस लाख पॉंड) 


: १९५१ पर १९५३ १९५४ 
खाद्य, पेय ओर तम्बाक्‌ १५८ श्ण्ण्‌ १४९ शा 
आधारभूत पदार्थ १०८ ८२- ९७ १९ 
खनिज तेल, कोयला और 
चिकनाने के पदार्थ ७० १२५ १४८ १ रे 
शिल्प-उद्योग की वस्तुएँ. २१९५ २१४१ २०९८ २१७१ 
कूल योग रपष८२.. २८४ २५८२ छ्ड 


आयःत (दस लाख पौंड) ु 
5९५९ १९५२ १९५३ १९५४ 


खाद्य, पेय और तम्वाक्‌ः १२९१५ १२०६ १३१७ 9३३०१ 

आधारभूत पदार्थ श्पर्र ११४५ श्०्ण्ड १०२४ 
खनिज ते छल, कोयला और ह 

चिकनाने. वाले पदार्थ. ३१५ ३३९ 2538. ३९२ 

शिल्प उद्योग की वस्तुएँ ७५८. ७६८ ६४३ ६८० 

कल योग. ३९०२ ३४७७ ३३४३ ३३७९ 
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६ 2 ट ब्रिटेन के व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक केन्द्र तथा .बन्दरगाह 


लन्दन-ससंय कत राज्य ((. &.) की राजधानी और संसार भर में सबसे 
विशाल नगर तथा सबसे बड़ा बन्दरगाह है।ये टेम्स नदी के दोनों किनारों पर बसा 
हुआ हूं । बिटि न का वितरक केन्द्र होने के कारण यहाँ निर्यात की अपेक्षा वस्तओं 
का आयात अधिक होता है । बाल्टिक तथा भूमध्यसागर के वन्दरगाहों के साथ होने 
वाल वंदेशिक व्यापार पर अधिकतर लन्दन का ही अधिकार है। पर्वीय देझ्ों की 
चाय इत्यादि उपज तथा आस्टू लिया की ऊन के लिए लन्दन एक प्रमुख मंडी है) 

बमिघसम--मिडलेण्ड का व्यापारिक तथा औद्योगिक कंन्द्र हैं। यहाँ पर तरलू- 
बार, बन्दूक, लोहे के कलम, निव, साइकिल और मोटर के पर्जे विशेषकर बनते है। 

लिवरपूल--ब्टेन के परदिचमी तट पर सबसे प्रसिद्ध बन्दरगाह है । यहाँ 
पर संयुक्त राष्ट्र अमरीका, कनाडा, दक्षिणी अमरीका, पदिचमी अफ्रीका तथा 
परिचमी द्वीपसमूह से कच्ची वस्तुएँ तथा भोजन के पदार्थ (कपास, अनांज, तेल, 
रोगन, तम्बाकू इत्यादि) अधिकतर आते हैं। यहाँ से ऊती-सूती बस्त्र, लोहे का 

. सामान तथा रासायनिक पदार्थ बाहर भेजे जाते हैं। यहाँ पर वस्तुओं का निर्यात 

तथा आयात समीपवर्ती नगरों के लिए होता है । 

भानचेस्टर-- लंकाशायर के सूती वस्त्र उद्योग का प्रधान केन्द्र हैं । संसार 
भर में यह “रई की राजधानी” (0४000 //607:0.0078) के नाम से प्रसिद्ध है । 

शफोल्ड--में लोहे की भारी वस्तुएँ तथा च'क्‌, कैंची, छरी इत्यादि विशेष- 
कर बनते हैं । 

लोड्स तेयार बस्त्रों, चमड़ की वस्तुओं तथा मशीनों का मुख्य केन्द्र है । 
बिटेल का चमड़ा व्यापार यहाँ सबसे अधिक होता है और यहाँ सावन बनाने तथा 
तेल-शोधन के बड़े कारखाने है । 

भ्िस्टल--से वर्ने के मुहाने पर बहुत पुराना बन्दरगाह है । यहाँ अमरीका से 
तम्बाक्‌ का व्यापार होता है । 

हल--हम्बर नदी पर स्थित हूँ । यहाँ से हम्बगं तथा ब्रेमेव आदि महाद्वीपीय 
नगरों के साथ व्यापार होता है। ह 


उकचथ 
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जैडफोर्ट--यावर्स के वेस्ट राइडिंग का रेशम, मखमल तथा रंग की वस्तुओं 
का प्रधान केन्द्र है। 

साउथेम्पटन---इंगलेड के दक्षिणी तट पर अमरीकन जहाजो मार्गों का अंतिम 
प्रसिद्ध स्थान हूँ । 

सन्‍्डरलेंड--वीयर नदी के महाने पर इ गल्ैण्ड का प्रसिद्ध पोत-निर्माण केन्द्र 
है। यहाँ पर शीशे तथा रासायनिक पदार्थों के कारखाने हें और रस्से भी बनाए 
जाते है । - 

श्रोल्डहम--दक्षिणी लकाशायर का डोरे, धागे और वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध 
केन्द्र है | 

काडिफ--वेल्स का सबसे बड़ा नगर है । यहाँ से विदेशों को सबसे अधिक 
कोयला जांता है । यहाँ पर रासायनिक उद्योग, पोत-निर्माण तथा लोहा ढालने के 
कारखाने हैं | हे 

स्वावधी--वेल्स का दूसरे नम्बर का महान्‌ नगर है । यहाँ पर लोहा, ताँबा, 
चाँदी, जस्तां, टीन तथा सीसा गलाकर शुद्ध किए जाते है । स्पेन से लोहा तथा 
'स्ट्‌ट सेटिलमेंट और इन्डोने शिया से खनिज ताँबा यहाँ आता है । 

ग्लासगो--कुला इड नदी पर स्काटलेण्ड का सबसे बड़ा नगर हैँ । ब्िटेन के 

पश्चिमी तट पर अमरीका से कच्चा माल मँगाने के लिए इसकी स्थिति बड़ी अच्छी 
'है । यह पोत-निर्माण का प्रसिद्ध केन्द्र तथा संसार के सबसे व्यस्त औद्योगिक प्रदेश 
'का भी हन्‍्द्र है _) 

एडिनबंग--फोर्थ की खाड़ी पर स्थित एक शिक्षा-केद्ध है । यहाँ से बस्तृएँ 
'इधर-उधर वितरण की जाती हैं । 

डण्डी -- स्काटलेण्ड का तीसरे नम्बर का नगर, जूट व्यवसाय का प्रमुख 
केच्र तथा मछली व्यापार की मंडी है । 

ऐबरडीन--स्काटलैण्ड का चौथे नम्बर का नगर है। यहाँ पर ऊनी बस्त्र, 
दरियाँ, रापायतिक पदार्व, मशीनें, सन का मोटा कपड़ा आदि वस्तुएँ बनती हैं । 
संसार का सबसे बड़ा कंघों का कारखाना यहीं है । 

बेल्फास्ट---आय रलैंड में सन व्यवसाय तथा पोतनिर्माण का केच्छ है । 

डबलिन--आयरलंण्ड की राजधानी तथा प्रसिद्ध बन्दरगाह है। यहाँ पर 
'पापलीन वस्त्र, बिस्कुट, रंग, शराब (हि वस्की तथा बीय) आदि बनते हैं। 

लिमरिक में सत का कपड़ा, मद्यसार (59768) तथा मदिरा बनाई 
जाती हू । 

जमंनी 

जमती प्रधान का क्षेत्रकल ४७१,०७५ वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 
“६९० लाख है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर १४१ है। राजनीतिक 
. रूप में इस देश को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है--पश्चिमी जम॑नी जो 
संघ राष्ट्ू है ओर पूर्वी जमंनी जो जनतंत्र है। पदिचमी जम॑नी का क्षेत्रफल 


२४५, ३१७ वर्ग किलोमीटर हैँ और जनसख्या ४९० लाख हूँ । पूर्वी जम॑ना कष 


क्षेत्रफल १०७,१७३ किलोमीटर ह और आबादी १७० लाख 











00020 ५५ हा 5, ०५ 
पी ( 22% 402 ५ रे फ है. 
; हि “020 "५१३५४ 
४268. हक त ७ पर 0: 

2००३४ ,० ५ 3 नाक पी 9 7 घर. 5 जा 


ब्् हि] 
हि. मल ५५ 
0 (५ ग्रे * नि आप 
३ कर ्‌ ०, ८५ 
2 पक 527 
४, ] न्पन कर ग 
५. का ए० ४ ०९, 
...ः है 42 ५5 0 ५ 55३2 
452 २:7५ अर कक हे +ीटट 
घिरा व 
0 2 का ४४3 ( 


रे 


न्‍्डै 6.8. 


१४) 
2 हे 
रे 
22. हे हरी 
४) 
्टह- रे ० है ५ 
20% कर: 
की पे फश. गधा ५ 
१ ४ है" टः 
८ (यु अरन्‍_नके. 
72 ४ पम्प 
कम 2 अनछक । (बे हा 
बेलजियमक 2 
री भालएई डप है पु फालन 
उसुपन जाए ल्ामड्ठ.. ३ छ 


बेलसकिपपमर्ंे 


पप हा 
क्रा (3॥ १ | श हू 
है उकँ है स्ड्रासयछ भर 
>> ; उपूनिक हा ५५ 
अलासे लेरिन है अत. ५ 
स्‍ हक ७. 6 ५७०५५५ है अल मे प्र ५, 
(फास की वापस) ५! ५ च्य 
220 


ज्ललकडनन वारसल्स संधि के बाद का 
जमनी 
चित्र ५६९-- १९१९ के बाद का जमंनी 





सन्‌ १९१८ से पहले जम॑ती के अनेक उपनिवेश थे । अफीका में दक्षिणी 
पश्चिमी अफीका, पूर्वी अफ्रीका, कैमेरून तथा टोगो, प्रशान्त महासागर में केसर 
विल्हमलेण्ड, पपुआ, उत्तरी न्यू गिनी, न्यू बिटोन द्वीप समूह, सोलोमन द्वीप, टोगां, 
उपोलू, करोबीन द्वीप, मैरीएनस तथा पील्यू द्वीप इसके आधिपत्य में थे | इनका 
विशेष सेनिक व व्यापारिक महत्व था । परन्तु १९१८ में प्रथम विश्वयूद्ध में जरम॑नी 
की पराजय के साथ-साथ उसके सार उपनिवेश ही नहीं छीन लिए गए बल्कि जर्मनी 
प्रधान की यूरोपीय सीमाओं को छिन्त-भिन्‍न करके २८००० वर्गमील क्षेत्रफल को 
उससे अलग" कर लिया गया । उसका व्योरा इस प्रकार है -- 


प्रदद 
अलास लोरेन 
सार बंसिन 
यूमेतको और माल मंडी (बेल्जियम में) 
पोलेंड को 
मेमलू 
डेनजिंग 
सेल्सविग (डेनमाक को) 
चेकोस्लोवा किया को 


जनसंख्या 


१,८७४,० १४ 


७१३,१०५ 
६०,०० रे 
६,८५४,९७ १ 
१४१,२२८ 
३३०,६३० 
१६६,२४८ 
४८,४४६ 


७,९१८८,७५५ 


क्षत्रफल 
५,६०७ 
9७6४ 
है5868 
१७,८१६ 
१,००६ 
9३९ 
१५४२ 
१२२ 


२७,९९६ 
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लोरेन छिन जाने से क्षेत्रफल, आबादी के साथ-साथ लोहे और पोठाश का 
भंडार भी उसके हाथ से निकल गया । सेल्सविग, यूपत और मालमंडी का विशेष 
सैमिक महत्व था। डैनजिंग प्रधान बोल्टिक बन्दरगाह था । पोलेंड को दिया गया 
क्षेत्र खनिज, वन सम्पत्ति तथा खेतिहर उपज से परिपूर्ण था। राइन जलमार्ग पर 
राष्ट्रीय लीग का नियन्त्रण था । 
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- खिन्र ६०--सन्‌ १९३३ और १९३९ के बोच जमेतो द्वारा प्राप्त नय क्षत्र 

परन्तु इन सबसे जमंनी को हमेशा के लिए कमजोरं नहीं रखा जा सकता। 
सन्‌ १९३८ में वह पूनः शक्तिशाली देश बन गया। सन्‌ १९३५ में चुनाव द्वारा 
सार उसको वापस मिल गया । सन्‌ १९३९ में जम॑नी ने आस्दिया, सुडेटन लैंड, 
बोहीमिया, मोराविया और सस्‍लोवाकिया को अपनी सीमा में मिला लिया । 

परन्तु दूसरे महायुद्ध के बाद सन्‌ १९४५ म॑ जमंती ने जब हथियार डाल 
दिए तो इसको चार प्रभागों में बाँठ दिया गया। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत रूस 
की सेनाओं ने कब्जा कर लिया, दक्षिणी-परिचमो जम॑नी पर संय्‌ कत राष्ठु, अमरीका 
की सेनाओं ने कब्जा जमा लिया । परिचमी जमेनी तथा उत्तरी पश्चिमी प्रभाग पर 
क्रमशः फांस और संयकक्‍्त राज्य का अधिकार रहा । सन्‌ १९३८ मे संय ब़त राज्य, 
फांस और संयुक्त राष्ट अमरीका ने अपने प्रभागों को मिलाकर परिचमी जमेंनी 
के संघ राष्ट्‌ को जन्म दिया। इसकी राजधानी बॉन है । एक वर्ष बाद सन्‌ १९४९ 
स्‌ पूर्वी जर्मनी मं एक जनतंत्र की स्थापना की गई । 


हक 


हि जमती के ओद्योगिक तथा - व्यापारिक उन्नति के साधन--- निम्नलिखित 


जअकातक तथा मानवी कारण से जमेंवी एक महान्‌ औद्योगिक तथा व्यापारिक देज् 
बन गग्मा हैं:--(१) यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के मध्य स्थित है; (२ ) लोहा, 
कोयला, पोटाश, जस्ता इत्यादि खनिज पदार्थों की प्रचुरता है; (३) देश उपजाऊ 
है; (४) उत्तम जल्मार्ग है; (५ ) जलूवाय्‌ स्फूरतिदायक है; (६) वन-सम्पत्ति के 
अचुर साधन हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के निवासियों तथा सरकार ने भी यहाँ की 
औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति में बड़ा योग दिया है । यहाँ की सरकार ने बैदे- 
शिक व्यापार को प्रोत्साहन दिया तथा निवासियों ने एकमत होकर १८७९१ में राष्ट्रीय 
औद्योगिक नीति को जन्म दिया । फांस पर विजय प्राप्त करके ५ अरब फुँक तथा 
लारन और जलासे प्रांत प्राप्त किए । १८८८-८९ में जम॑नी ने संसार में उपनिवश्ञों 
की स्थापना की ओर वहाँ पर मंडियाँ बनाई । इस प्रकार १९१४ में जम॑नी का 
उद्योग और व्यापार संसार में विटेन को छोड़कर दूसरे नम्बर पर था। 
जरमती की वन-सम्पत्ति तथा कृषि--जमे नी की जलवायू सभी स्थानों पर 
महाद्वीपीय है । दक्षिण के पहाड़ वनों से भरे हैं और उत्तरी भाग में मैदान हैं । 
इसके दक्षिणी तथा पदिचमी भाग में छोटे जमींदारों और किसानों के खेत है और 
उत्तरी भाग में बड़े-बड़े जमींदार हैं | यहाँ पर सयत्न कृषि होती है और गेहूँ, राई, 
जो, चुकन्दर तथा आलू की फसले उगाई जाती हैं । 
खेतिहर उत्पादन (१९५१) 
(हजार मीदिक टन) 


ही पश्चिमी जमेनो पूर्वी जमनी 
गेह ३१८० १४९४ 
राई २४५०८ २९९४ 
जो २०७२ ५४५ 
चुकन्दर ६९८४५ ६२२३० 
२४,३०० कर 





यातायात-- जमेनती के जल, थल तथा वायु मार्ग सुव्यवस्थित हैं। रेलों की 
व्यवस्था संसार भर में अच्छी हु । सन्‌ १९४० में रेलमार्गों की लम्बाई ४३,००० 
मील थी। रेल देश भर में फैली हुई हैं । ११९३९ में यहाँ का हवाई यातायात भी 
किसी अन्य देश”से कम नहीं था । दूसरे महायुद्ध में इसके यातायात को बहुत हानि 
पहुँची है और भविष्य में फिर उसी प्रकार बत सकेगा या नहीं, कहना मुश्किल है | 

जमंनी में रलगाड़ियों की गति तीत्र करने के लिए तथा स्थान की बचत 
करने के लिए एक पटरी वाली रेलों को चालू किया जा रहा है । दूसरी लाइन वाले 
रेलमार्ग को जमीन के नीचे ले जाने या ऊपर उठाने की अपेक्षा इस इकहरे रलमागगे 
में कम खर्च पड़ता है । 

सन्‌ १९५५ के अप्रैल महीने से पश्चिमी जमेनी ने वायुयातायात व्यवस्था 
की उड़ाने हँम्बंगं से अन्य पश्चिमी यूरोपीय नगरों तक शुरू कर दी है । आन्ध्र 
महासागर के आर-पार उड़ानों की भी योजना हूँ । 


३४२ आधुनिक आंथिक व वाणिज्य भूगोल 


जर्मनी के जलसाग (नदियाँ)--जमंती के मेदानों में जलमार्गों की व्यवस्था 

अति उत्तम है। इन मार्गों के विकास का यहाँ के उद्योग-धंधों और व्यापार पर सब 

से अधिक प्रभाव पड़ा है । मृख्य नदियाँ राइन, एल्ब, ओडर तथा विस्चुला है | 

इन्हें गहरी करके नहरों द्वारा परस्पर मिला "दिया गया है । इस प्रकार सारे दंच्ष में 

जलमार्गों की सुविधा हो गई है । राइन का सम्बन्ध पूर्व में वीसर से. पश्चिम में 

म्यज मे तथा दक्षिण में डैन्यब से कर दिया गया हैँ और फांस के जलमार्गों से भी 
इसका सम्बन्ध है। राइन संसार की प्रमख नाब्य नदी है । इस पर माल के आने 





ओडर वार्थ सदर 
कील नर 
सुडाविंग नहर 


श्षेसर रुलल्‍ब सह 





हान्सा नहर 


लत ६१ 


जाने की मात्रा तथा यातायात उत्तरी अमरीका की बड़ी झीलों के ही समान है। 
ऐल्ब नदी सबसे घने आबाद भागों में बहती है और कील नहर द्वारा इसका संबंध 
बाल्टिक सागर से भी है । ओडर क्ृषि-प्रांतों में बहुती है और ऐल्ब से भी मिली 
हुई ह । डन्यूब में अधिक व्यापार नहीं होता । अन्य छोटी नदियों के नाम ऐम्स, इन 

स्प्री, मेन तथा ऐल्ब हैं । नदियों और नहरों के मार्ग की रूम्बाई ७,००० मील के 
लगभग हूँ । सामान्यतः जर्मनी का | मार जलमारों द्वारा ही ले जाया जाता है । 


जमेतो की नहर---१९३८ म मडलूड' कूनाल बना, [जसक द्वारा पूृवा तथा 
ंरिचिमी भागों का सम्बन्ध स्थापित हुआ । ओडर डंन्यूव नहर द्वारा डैन्यूब नदी 
भी जल्माग्ों से मिला दी जायगी | ओडर-विस्चुला नहर पूर्व की ओर नीस्टर तक 
'बढ़ाई जा रही है । इसके द्वारा जमंती क्रा रूस से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। 
ऐल्ब-ओडर नहर तथा राइन-मेन-डैन्यूब नहर द्वारा ज्ीघत्र ही मध्य तथा उत्तरी जमंनी 
"का डैन्यूब मे सम्बन्ध स्थापित किया जायगा । 

जमेती की खनिज सम्पत्ति--खनिज सम्पत्ति विशेषकर लोहे, कोयले में 
'जमंनती का बहुत ऊँचा स्थान है। इन दोनों का यहाँ पर अपार भंडार हूं, परन्तु 
यास-पास नहीं मिलते । यहाँ के मुख्य कोयला-क्ष त्र रूर, वैस्टफालिया, सार, साइ- 
'लेशिया (एफ: ध्णपे [,0फ़6७०), ज्विक्शा तथा लछूगान (सेक्‍्सनी) है। लोहा 
क्षेत्र वैस्टरवाल्ड (प्रशिया), छाह-डील प्रदंश, अपर हँस प्रान्त तथा पीन साल्जाइटस 
'(006 89)276868) प्रान्त हैं। १९१८ में लारंन तथा लकुसमवर्ग से ७५ प्रति- 
'शत लोहा निकाला जाता था और यूरोप भर में सबसे अधिक होता था। (प्रथम 
'विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ये दोनों प्रांत जमंनी से निकाल कर फांस तथा बैल्जियम को 
'दे दिए गए थे) सन्‌ १८७१ और सन्‌ १९१४ की अवधि में जमनी को अपनी दक्ति 
बढ़ाने का पर्याप्त मौका मिछा । उस समय उसको लोरन का लोहा और रूहर 
तथा सार का कोयला उपलछूव्ध था| सालीसिया प्रान्त में और राइन कोयला क्षेत्र 
के रेच स्थान पर जस्ता तथा सीसा पाया जाता हे । सैक्सनी में नमक काफी मात्रा 
“में पाया जाता हे । इस भंडार के सहारे जर्मनी के खेती तथा रसायन व्यवसाय 
"ने वड़ी उन्नति की है । जर्मनी में प्रतिवर्णष ५ छाख टन खनिज तेल भी? निकाला 
ध्जाता है । 

खनिज उत्पादन (१९५२) 


(हजार मीटिक टन) 
पदिचमी जसंनो पूर्वी जमेनी 

पकोयला १२३,२७८ ३५०० 
ललिगनाइट ८३,२६६ ्ड््ट 

कच्चा ल्येहा १५,४०३ २६५० 
पोटाश १२,५८५ जद 
कच्चा तेल श्छ्प्प्‌ पल 

* सीसा न श्द््‌ 

ताँबा ना २८ 


शिल्प-उद्योग--जमंनी संसार में प्रधान औद्योगिक देशों में से है। यहाँ उद्योगों 
में विज्ञान का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। यहाँ के उद्योग-धन्धों की वस्तुओं 
' में छागत का व्यय सबसे कम पड़ता है । वस्तुओं का ऊचा स्तर, वैज्ञानिक प्रबन्ध, 
मशीनों का अधिक उपयोग, विक्रय में कम खर्ची तथा माल का प्रा-पूरा उपयोग यहाँ 


००, 


“के शिल्प-उद्योगों की विशेषताएँ हैं। परन्तु इन सब विशेषताओं के साथ-साथ 


झ्प४ आधनिक शभ्राथिक व वाणिज्य भगोल 


जरमनी की औद्योगिक व्यवस्था को कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है । 
सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसके प्रवान उद्योग केन्द्र सीमा के समीप ही स्थित 
हैं और यूद्ध काल में हवाई हमलों का डर रहता हू । इसी कारण प्रथम और द्वितीय 
विश्व यद्ध में जर्मनी के उद्योग विशेषकर रूहर्‌ का क्षत्र बिल्कुल ही तहस-तहस हो 
गया। परनन्‍्त जर्मनी के लोग कठिन मेहनत से अपने उद्योग-धन्धों के पुनःनिर्माण में 
लगे हुए हैं। सन्‌ १९५३ में पश्चिमी जममनी का औद्योगिक उत्पादन सन्‌ १९३८ के: 
मुकाबले ३० प्रतिशत अधिक बढ़ गया। 


: जमनी के प्रमुख शिल्प-उद्योग 


१-- लोहा तथा इस्पात उत्पादन 

२-- रासायनिक उद्योग 

३--बिजली,का सामान 

४--वस्त्र-- ऊनी, सूती तथा रेशमी । 

जमनी में लोहा तथा इस्पात का उद्योग---जरमंनी की औद्योगिक शक्ति का 
आधार लोहे और इस्पात का निर्माण है। जमंती में इस्पात का उत्पादन कार्ट 
द्वारा नियन्त्रित है। सन्‌ १९१८ तक जमंनी का इस्पात उत्पादन में प्रमुख स्थान 
था। कच्चा लोहा फ्रांस, स्वीडन तथा स्पेन से मेंगाया जाता है । जम॑नी में सबसे 
बड़ी सृविधा यह है कि कोयला तथा लोहा पास-पास पाया जाता हैँ । देश की जल- 
यातायात व्यवस्था से सामान को इधर-उधर ले जाने में आसानी रहती है। जमनी 
का प्रधान इस्पात उत्पादक क्षत्र रूहर है जहाँ पर देश का ८० प्रतिशत कोयला भी 
निकाला जाता है। स्थानीय लोह भंज्ार उद्योग के लिए काफी नहीं होता । इसलिए 
स्पेन, स्वीडन और फ्रांस से काफी मात्रा में लोहा आयात किया जाता है। राइनत 
नदी के कारण कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात में बड़ी सुविधा 
रहती हैं। इसके अलावा यह प्रदेश समतलू है और इसी कारण यहाँ पर सड़कों, 
रेलों तथा नहरों का जाल बिछा हुआ है, जो इसके विभिन्‍न भागों के बन्दरगाह से 
मिलाता है। फलस्वरूप रूहर क्षेत्र जमंनी का सबसे प्रमुख शिल्प-उद्योग प्रदेश हूँ । 
एसन, बोकम, डार्टमन्ड और डसलडर्फ में भारी मशीनें तथा औजार बनाये जाते है । 

लोह और इस्पात के उद्योग के दूसरे प्रदेश हाट ज पव॑त क्षेत्र, सैक्सनी और 
ऊपरी सालीसिया हैँ । हाटंज पव॑त क्षत्र में स्टास्फटे स्थान पर धातु की वस्तयें 
तेयार की जाती हैं। यह धातू बाहर से आती है। सेक्‍्सनी में इस्पात निर्माणंको 
. श्रमुख केन्द्र चेमनिज और जिकाव हैं, जहाँ मशीनें बनाई जाती हैं। 


लोहे व इस्पात का उत्पादन (१६५४) 


हजार टन) 
4रचमी जमंनी पूर्वी जमंनी 
ढल्‌वाँ लोहा १२५१२ २००० 
इस्पात १७,४३२ ३००० 


़ संसार के इस्पात उत्पादक देशों में पश्चिमी जम॑ंनी का चौथा स्थान हे । 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका, रूस झौर संयुक्त राज्य का स्थान इससे पहले है । प्रन्‍्त्‌ 
संयुक्त राज्य और परिचिमी जमंनी के इस्पात उत्पादन में थोड़ा ही अन्तर है । 

पोतनिर्माण क्षत्र तथा केन्द्र-दूसरे विद्ञव युद्ध के पहले जर्मनी ने पोतनिर्माण 
में बड़ी प्रगति की थी। व्यापारिक जहाजी वेड़े के टव भार के अनुसार जम॑नी का 
पाँचवाँ स्थान था। पोतनिर्माण उद्योग में जर्मनी की प्रगति का प्रधान कारण यह 
था कि नदियों की एस्चुरी के समीप ही कोयछा पाया जाता है । पोतनिर्माण उद्योग 
के प्रधान प्रदेश निम्नलिखित है-- 

(१) एल्ब एस्चुरी जिसका कन्द्र हैम्बर्ग है । 

(२) लबेक खाड़ी जिसका केन्द्र लबेक है । 

(३) वेसर एस्चुरी में ब्रेयर और ब्रेमर हेवन । ह 

(४) ओडर के मुहाने पर स्टेटिन । 

सन्‌ १९५१ में समुद्री जहाजों के निर्माण पर से सार प्रतिबंध हटा दिये गए 
ओर फलस्वहप पदिचिमी जम॑नी में पोतनिर्माण का काम बहुत तेजी से फिर- शुरू हो 
जया हू । सच तो यह है कि सन्‌ १९५३ में पोत-निर्माणकारी दंशों में परिचमी 
जमनी का दूसरा स्थान था। पोतनिर्माण उद्योग के इस पुनुरुत्थान का मुख्य करण 
नये टेकनकी तरीकों का प्रयोग तथा हूसर देश से प्राप्त निर्यात के लिए विस्तृत 
माँग हैं। इस समय संसार में पोतनिर्माण के क्षेत्र में केवल संयुक्त राज्य ही इसके 
आगे है। 


पोतनिर्माण 
(हजार टन) 
क्‍ उत्पादन द निर्यात की साँग 
१९५० १४१ १० 
१९५१ के २७ 
१९५२ ५०३ 223 
१९५३ ७२४ 4033. 


बलिन और मेगडेवर्ग में बिजली की मशीनें बनाई जाती है । संसार में 
४०९ गाड़ियों के निर्माण के क्षेत्र में पश्चिमी जम॑नी का तीसरा स्थान है । इस 
उद्योग में कोई २३ लाख व्यक्ति काम करते हैं । 

रसायन उद्योग में तो जर्मनी अपना सानी नहीं रखता । देश में वैज्ञानिक 


अल्लक्षान 
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पु 


और टेकनिकी शिक्षा के प्रसार से रसायन उद्योग को बड़ी सहायता मिली है ॥ 
विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में की गई खोजों का व्यवसाय और उद्योग में 
सम्यक् उपयोग किया जाता है। फोटाश नमक के विशाल भंडार से” भी इस उद्योग 
को बड़ी सहायता मिली हँ। इस उद्योग का केन्द्रीयकरण रूहर और एल्ब की 
तलेटियों में है । यहाँ कोयला उपलब्ध होने से और भी सुविधा है । अन्य स्थानों 
प्र इस उद्योग में जल-विद्युत का प्रयोग होता है । एल्ब की तलेटी में रसायन उद्योग 
के प्रधाव केन्द्र स्टासफर्ट और शोनबेक हैं । राइन घाटी में एसन, फांकफर्ट एल्बर- 
फील्ड और लिडविग्सएफ्टव में कोलतार का रसायन उद्योग केन्द्रित है । म्यूनिक 
और बवर्गहाउसन में बिजली रसायन उद्योग केन्द्रित हैँ । सक्ष्ममापक यन्त्रों तथा 
क्ष्म-दर्शी लेन्स के निर्माण में तो जर्मनी का स्थान संसार में सर्वप्रथम है और विश्व 
माँग का ३० प्रतिशत यहीं से प्राप्त होता है । इस उद्योग में कोई १ लाख १५ हजार 
व्यक्ति लगे हुए हैं ४ 
सती तया ऊनी वस्त्र उद्योग--जमंनी के वस्त्र उद्योग में ऊनी, सूती तथा 
रेशमी बस्त्रों का बनाना सम्मिलित है । सूती वस्त्रों के कारखाने यों तो देश भर में 
फैले हैं परन्त्‌ दो क्षे त्र--रूर कोयला क्षेत्र तथा सैक्सनी-प्रधान केन्द्र हैं। रुई 
संयक्त राष्ट, बाजील तथा मिस से आती है। सूती वस्त्र उद्योग के प्रधान कुृन्द्र 
मंचनग्लेडबाच ((प70॥67290080/0 ), चैेमनिटज तथा ज्विकशा हैं, ऊनी वस्त्रों 
के कारखाने कोयला क्षेत्रों पर हैं। आचेन (0७०४१7), चैमनिटज तथा ब्रोमन 
प्रधान केर्र है। रेशमी वस्त्रों के कारखाने रूर कोयला क्ष त्र पर स्थित हैं । 


क्कन्दर की चीनो--चीनी के कारखाने सेक्‍्सनी, साइलेशिया, हनोवर तथा 
पोमरानिया में हैं । सन्‌ १९१४ तक जमंनी का चीनी उद्योग अस्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का 
था, लेकिन प्रथम महायूद्ध से यह उद्योग तहस-नहस हो गया । सन्‌ १९१९ के बाद से 
यह उद्योग फिर कभी पहली सी दशा को प्राप्त न हो सका । शराब बनाना भी 
यहाँ का मुख्य उद्योग है और जमनी की बनी बीअर शराब देश-विदेश सभी जगह 
बहुत प्रसिद्ध है। शीक्षे, चीवी और पभिट्टी के बर्तेव खेरिया, साइलेशिया, बूरिगिया, 
ज्रेडनवर्ग तथा सैक्सनी में बनते है । घड़ियाँ, लकड़ी की चीजें तथा अल्कोहरू आदि 
अन्य वस्तुओं के भी कारखाने हैं । हि 
शिल्प-उद्योग की अन्‍य वस्तुए' टाइप करने को मशीनें, एक्स-रे यन्त्र तथा 
रासायनिक तरीके से बनाये गये कृत्रिम रंशे हैं । टाइप मशीनों में पश्चिमी जमेनी 
का संयुक्त राष्ट्र अमरीका के बाद दूसरा स्थान हूँ। एक्स-रे यन्त्र उद्योग का भी बड़ा 
ही महत्वपूण स्थान हूं । 
जमेनी के औद्योगिक विकास का कारण देश के भौगभिक साधन कदापि नहीं 
है । देश की औद्योंगेक महानता का श्रेय वहाँ के लोगों के साहस तथा आगे बढ़ने 
के इरादे को है । साथ-साथ देश के साधारणप्राकृतिक साधनों का सम्यक व चतुर 


उपयोग किया गया हैँ । जर्मनी की औद्योगिक कमजोरियों का भास नीचे दी हुई दल्या 
से किया जा सकता हैं-- 
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,. (१) जर्मनी में कच्चा लोहा अधिक नहीं पाया जाता यद्यपि जमंनी का 
इस्पात उद्योग ज़हुत बढ़ाब्चढ़ा है। जमंनी को अपनी आवश्यकता का # लोहा 
स्वीडन, स्पेन, लक्समवर्ग, अल्मीरिया, फ्रांस और संयक्‍तराष्ट्र अमरीका से मंगवाना 
पड़ता है । जमंनी का कच्चा लोहा निम्न कोटि का हू । 

(२) जम॑नी में ताँबा, टीन और बाक्साइट की बड़ी कमी हू । 

(३) मेन्गनीज, क्रोमियम, टंग स्‍टन, निकल, मालीबडनम, कोवल्ट तथा 
बनाडियम आदि धातुओं का जिनको इस्पात कठोर करने में प्रयोग किया जाता है 
बिल्कूल ही अभाव हे । इन खनिज पदार्थों को अफ्रीका, अमरीका तथा चीन से 
आयात किया जाता हैं । 

(४) जमेती का खनिज तेल उत्पादन नगण्य है । इस कमी को पूरा करने 
के लिए कृत्रिम तेलों की खोज की गई है। परनन्‍्त उनकी उपयोगिता अभी तक स्पष्ट 
नहीं हो पाई हूं । 

(५) कपास बिल्कूल ही नहीं होती । देश में -प्राप्त ऊन, सन तथा कृत्रिम 
रेशों से राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग की माँगपूर्ति का केवल २५ प्रतिश्ञत ही प्राप्त होता है । 

(६) जर्मनी में सभी प्रकार के वनस्पति तेलों तथा उष्ण कटिबंधीय पदार्थों 
की कमी रहती है। 

देश में रबड़ और वस्त्र उद्योग के रेशों की कमी को कुछ हृद तक कृत्रिम 
रबड़ (बूता) तथा एरसाट्ज' बस्त्रों द्वारा दूर किया गया है । 

इस प्रकार जमती की औद्योगिक महानता का कारण केवल एक ही- है--वहां 
के लोगों का महनती स्वभाव तथा उद्योग में विज्ञान का सफल प्रयोग । यही कारण 
है कि जम॑नी के उद्योग-धन्धों के दो विश्वयुद्धों में तहस-नहस हो जाने पर भी 
अपने साधारण प्राकृतिक साधनों का चत्‌र उपयोग करके जमंत्री फिर से संसार के 
औद्योगिक राष्ट्रों में अपने प्रमुख स्थान पर आगया है। 


जमंनो का वेदेशिक व्यापार 

जमंनी' का विदेशों से व्यापक सम्बन्ध है । हँम्बर्ग, ब्नरीमन, राटरडम तथा 
ऐंटवर्ष प्रसिद्ध व्यापारिक बन्दरगाह हैं। आयात की वस्तुओं में भोजन की वस्तुएँ 
तथा कच्चा माल होता है । कोयला, कहवा, रुई, अनाज, डेरी की वस्तृएँ, तिलहन 
लकंड़ी तथा ऊन बाहर से आते है । लोहे तथा स्टील की वस्त॒एं, मशीनें, रासायनिक 
पदार्थ, चीनी तथा ऊनी सामान वाहर जाते हैं। सन्‌ १९३८ में जमेनी का विश्व 
आहकों में दूसरा स्थान था। विश्व निर्यात का १०९ प्रतिशत अंश जमंनी द्वारा 
लिया जाता था । इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में बिजली का सामान 
लोहा, व इस्पात की वस्तृएं, मशीनें, रसायन, चीनी, ऊनी वस्त्र आदि मुख्य हैँ । 
द्वितीय महायू द्ध में कारखानों के नष्ट हो जाने से जमेनी के व्यापार पर ब्रा प्रभाव 
पड़ा. है । 
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व्यापारिक तगर--बलिव--राजधानी है । मैदान के मध्य में होने से आवा- 
गमन की सविधाएं हैं । यह एक औद्योगिक तथा व्यापारिक नगर-और रेलों का 
केन्द्र है । लन्दन को छोड़कर यहाँ की आबादी सबसे अधिक हूँ । 

हैम्बग-- ऐल्ब नदी पर प्रसिद्ध बन्दरगाह है । यह वेदेशिक व्यापार का केन्द्र 
भी हे । " 

लीपजिग -यहाँ छापेखाने का काम अधिक होता है और फर की बड़ी 
मंडी है । 

डेपड़न--ऐल्ब नदी पर व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्र हे। मशीनों और 
मदिरा के लिए प्रसिद्ध है । ० 

कोलोन-- राइन नदी का बन्दरगाह है । रेलों का केन्द्र है । शरावं और स्टील 
के लिए प्रसिद्ध है । ( द 

नरम्बर्ग--खिलोनों और पैंसिल के कारख।नों के लिए प्रसिद्ध है । 

क्षीमन--बीस र नदी पर स्थित है । पोतनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है । 

सेगडेवर्ग---चीनी का महान केन्द्र हे । 
आस्ट्रया 

बन, खतिज पदार्य तथा उद्योग-धंबे--यह एक छोटा-सा पहाड़ी देश है । इस 
का क्षेत्रफल ३२ हजारवगंमील है । यहाँ की जनसं ख्या ७० लाख है । यहाँ खेती अधिक 
नहीं हो सकती और भोजन की वस्तुएँ बाहर से मँगानी पड़ती हें । वनों की अधि- 
कृता के कारण यहाँ पर पसिल, कागज तथा सेललोज बनाने के ' कारखाने हैं। यहाँ 
प्र लोहा, कोयला, नमक तथा मेगनीज भी मिलते हें और धात्‌ उद्योग किए 'जाते 
हैं । यहाँ पर बाजे, मोटरगाड़ियाँ तथा चमड़े का माल तैयार होता है । 

व्यापार तथा नगर--तटरेखा न होने से बैदे शिक व्यापार विदेशी बन्दरगाहों 
पर आश्रित रहता है । 

बीयना--राजधानी के, अतिरिक्त औद्योगिक, व्यापारिक तथा शिक्षा-केन्द्र है । 
ग्राज लोह की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हँ-। लिज रेलों का केन्द्र हैं ।. " 


! 


चेकोस्लोवाकिया 


विस्तार तथा आ्राबादी--- प्रथम विश्वयद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ १९१८ में बोहे- 
 मिया, साइलेशिया, मोरिया तथा सस्‍्लोवाकिया को मिलाकर चेकोस्लीवांकिया को 
. जन्म दिया गया। चेकोस्लोवाकिया यंरोप के मध्य में स्थित है और अति प्राचीन काल 
से इसके प्रदेश में उत्तर, दक्षिण, पर्वी तथा पश्चिमी योरोप के व्यापार मार्ग आकर 
मिलते रहें हैं | बहुत प्राने समय से ही यहाँ पर अनेक यूद्ध होते आये हेँ। चारों 
. ओर थल से घिरे हुये इस देश का क्षेत्रफल १२८००० वर्ग किलोमीटर है और इस 
' का निकास किसी भी तरफ से समृद्र में नहीं है । यहां की आबादी छगभूग १३० 


लाख हूँ । जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है । औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर पर. 
१०२ निवासी रहते हैं। ग्रह जनसंख्या कंवछ औद्योगिक नगरों व कस्वों में ही 
केन्द्रित नहीं है बल्कि उपजाऊ भागों में अनगिनत गाँव पाये जाते हूं । 
चेकोस्लावाकिया की स्थिति पश्चिमी यूरोप के उपजाऊ प्रदेशों तथा पूर्वी: 
यूरोप के खेतिहर प्रदेशों के बीच में है। साथ ही बाल्टिक सागर और ऐडिियाटिक 
सागर से भी बराबर दूरी पर है। इसलिए इसको अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त 
हैँ । यह उद्योग और व्यापार का मिलन-स्थान है । इसमें वन्दरमाह नहीं हैं और 
व्यापार के लिए यह दूसर देशों के बन्दरगाहों पर निर्भर रहता हूँ । 

.. जलवायु कृषि तथा वन--यहाँ की जलवायु कुछ समुद्री कुछ महाद्वीपी है +- 
चर्षा २० से ३० इंच विशेष कर गर्मियों में होती है । यहाँ की वर्षा का वितरण कृषि 
के लिए लाभदायक. ही रहता है.। यहाँ की भूमि उपजाऊ है । नदियों द्वारा सिंचाई 
का उत्तम प्रबन्ध है। इसी कारण कृषि की काफी उन्नति हुई है । गेंहूं, राई, जौ, 
चुकन्दर और आलू की सयत्न खेती की जाती है । चेकोस्लीकाविया में खेती को मुख्य 
'फसले सभी प्रकार के अनाज, चुकन्दर, सन, आलू, हाप्स तथा विषम जलवायु के. 
अनुकूल अन्य फसलें है । हाल में कुछ उपोष्णीय फसलों को उगाने का भी प्रयत्त- 
किया गया है। इनमें चावल, मृ गफली और तम्बाक्‌ स्व प्रमुख हैं । 

खेतिहर क्षेत्रफल तथा उपज (१९५३-५४) 


क्षेत्रफल उपज 

(लाख हेक्टर) (लाख मीट्रिक टन) 
अनाज ] ० 
आलू ३ ४८३ <५ 
चुकन्दर | ५५ 


वनों की अधिकता के कारण यहाँ पर दियासलाई, कागज, खिलोने, वाजे. 
(गायन-वाद्य), सामान भेजने के लिए खाँचे और लकड़ी के वेरल (बड़े-बड़े ढोल) 
बनते है । 
सन्‌ १९५३ में फसलों का उत्पादन इस प्रकार था--- 


गेहूँ हे २७ लाख टन 
जौ २५० लाख टन 
आलू ह ८८ लाख टन 

चकनन्‍्दर ५९ लाख टन 


खनिज पदार्थ तथा शिल्प-उद्योग--मोराविया, वोहेमिया तथा स्लोवाकिया 

हुत कोयछा है। जस्ता, ताँबा, सोना और चाँदी भी थोड़ा बहुत मिलते 

€ । स्लोवाकिया के पहाड़ों पर टीन, निकिल, मेंगवीज और ताँवा पाया जाता हूँ ।. 

तेल के क्षेत्र भी हैं । यहाँ पर अनेक शिल्प-उद्योग किए जाते हैँ । देश की आय और 
राष्ट्रीय समृद्धि शिल्प उद्योगों पर ही निमेर हूँ । 

युद्ध के पूर्व भी चेकोसलोवाकिया यूरोप का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देश था 


३६० श्राधुनिक आर्थिक व वारिए्य प्रूगोल 


परन्त पिछले १० वर्षो में इस देश ने जों प्रगति की है वह बहुत हीं विलक्षण हूँ ॥. 
इस औद्योगिक प्रगति के मुख्य कारण यहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक साधन तथा यहाँ 
के मेहनती लोगों की कार्य-कशलता हैं। केन्द्रीय वोहीमिया और स्लोवाकिया में 
च कोटि का कड़ा-भ्रा कोयला और कच्चा लोहा पाया जाता है। हाल की जाँच 
पड़ताल से पता चला है कि इस प्रकार के खनिज देश के अन्य भागों में भी उपलब्ध 
है। परन्तु माँगपूर्ति के लिए काफी आयात भी करना पड़ता है ॥ इस देश में; 
य रेनियम घातू का भी विश्ञाल भण्डार हे । 
चेकोसलोवाकिया के जग विख्यात पेन्सिल उद्योग का आधार सीसा और 
शीशे के बतंन बनाने के लिए बाल बोहीमिया प्रान्त में पाई जाती है । यहाँ के वनों 
से लकड़ी व कागज उद्योग के लिए लग्दी प्राप्त होती है। सिलोलाइड, मंज-कर्सी 
खिलौने, दियासलाई तथा बाजों को बनाने का उद्योग भी इन्हीं वनों पर 
आश्रित हैं । 
परन्तु इन सब उद्योग-धन्धों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण इन्जीनिर्यारिंग उद्योग 
है जिसके द्वारा कोई ३ लाख विविध वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। इस देश का भारी 
उद्योग कील और सुदयों से लेकर खेतिहर मशीनें, मोटर, रेल के इन्जन, हवाई. 
जहाज, छपाई और लोहा गहछाने की मशीनें, चीनी साफ करने, शराब निकालने,. 
बिजली बनाने, कपड़ा बृनने आदि की महत्त्वपूर्ण मशीनें तैयार करता है । 
देश में चीनी मिट्टी के विस्तृत भंडार के कारण चीनी के बतन बनाना यहाँ 
का प्रमुख उद्योग हो गया है । परन्तु इंजीनियरिंग उद्योग के बाद दूसरी श्रेणी का 
महत्त्वपूर्ण रासायनिक उद्योग हैं। इसकी प्रमुख वस्तुएँ रंग, वानिश, दवाएँ, कृत्रिम 
खाद तथा विविध पदार्थ हैं। कृत्रिम तेल का उत्पादन इतना अधिक होता है कि 
देश को बाहर के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता । कपास, ऊन और रेशम कीः 
कमी भी कृत्रिम रेश्षों द्वारा पूरी की जाती हू । 
चेंकोस्लोवाकिया में केवरू सन्त तथा कुछ थोड़ा-सा ऊन उत्पन्न होता है ४ 
अतएव यहाँ के वस्त्र उद्योग को अन्य देशों से आयात किए गए कच्चे माल पर निर्भर 
रहना पड़ता है । चमड़े और रबड़ के जूते बनाना यहाँ का अन्य महत्त्वपूर्ण. 
उद्योग है । | 
इस प्रकार यहाँ के शिल्प-उद्योग तीन वर्गों में विभाजित हो सकते हैं : 
(१) वे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल देश ही में प्राप्त हो जाता है, जैसे चीनी,. 
/ अल्कोहल, चीनी के बतंन और शीशे के कारखाने इत्यादि; (२) वे उद्योग जो 
४” अंशतः घरेलू पंदावार पर निर्भर हैं जैसे धातु के कारखाने, रासायनिक पदार्थ तथा 
चमड़े के कारखाने; (३) वे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल विदेश्ञों से आता हैं,. 
जैसे सूती वस्त्रों के कारखाने । 
चेकोसलोवाकिया का पुनरनिर्माण--सन्‌ १९३६ से सन्‌ १९४५ तक यह देश 
', हिठलर की फौजों के अधिकार में रहा। इस बीच में यहाँ के आथिक जीवन को 
विशेष हानि पहुँची। युद्धकाल में. केवल, क्षति ही नहीं. हुई बल्कि उद्योग-धन्धों को भी: 





यूरोप महाद्वीप ३६५ 


सेनिक उत्पादन में लगा लिया गया । अतः मई सन्‌ १९४५ से इस देश के आशिक 
जीवन का पूनंगठन प्रारम्भु हुआ। सरकारी योजनाओं के फलस्वरूप सन्‌ १९४७-८८ 
में उद्योग-धन्धों का उत्पादन यूद्ध पूर्व की दशा को प्राप्त हो गया। सन्‌ १९४९ से 
सन्‌ १९५३ तक प्रथम योजना चालू रही। इस योजना के फलस्वरूप विलक्षण प्रगक्ति 
हुई जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा--- 


औद्योगिक उत्पादन १११ प्रतिशत 
विद्युत शक्ति २३१ प्रतिशत 
कोयूल़ा (कठोर) ३० प्रतिशत 
भूरा कोयला १०६ प्रतिशत 
कोक ९२ प्रतिशत 
इस्पात ६७ प्रतिशत 


इस विकास एवं प्रगति का मुख्य कारण नवीनतम विधियों के प्रयोग के साथ-- 
साथ कई सौ नए कारखानों की स्थापना है । सन्‌ १९५३ के अन्त तक सरकार ने 
१२ नए बिजली घरों की स्थापना की थी। इनमें से छः तो जलू-विद्य त उत्पादन 
केन्द्र है और अन्य छ: में कोयले से विजली उत्पन्त की जाती हैं। इस समय १५ 
अन्य विद्युत उत्पादन केन्द्रों पर काम चल रहा है । नदियों पर बड़े-बड़े वाँध बनाकर 
जलू-विद्युत की योजना पर भी काम हो रहा है । 

आयात तथा निर्यात--इस देश में अपना कोई बन्दरगाह नहीं है ।. 
डन्यूब, ऐल्ब तथा ओडर नदियां ही प्राकृतिक मार्ग हैं। रई तथा ऊन आयात की: 
प्रधान वस्तृएँ हैँ, भोज्य-पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में मंगाएँ जाते हैं। खाद, मशीनें, 
घातएँ, जूते तथा कागज निर्यात किए जाते हैं। ; 

प्रसिद्ध नगर--प्राग (प्राह)--राजधानी तथा प्रधान औद्योगिक केन्द्र है। यह 
रेलों का तगर भी है। ब्रन ( ब्रूनो)--कारखानों का प्रधान नगर है । यहाँ पर 
कागज, दियासलाई तथा चमड़े के बड़े-बड़े कारखाने हैं। पिल्सन में शराब, 
इन्जीनियरी का सामान तथा धातु शोधन के कारखाने हैं। गोबलोन्ज शीशे के 
कारखानों का केन्द्र है। ज्लीन चमड़े के कारखानों के लिए प्रसिद्ध हे । 


रूमानिया 


विस्तार तथा आबादी---प्रथम विश्वयू द्ध से पूर्व रूमानिया का क्षेत्रफल 
५०,७०० वर्ग मील तथा आबादी ८० लाख के लगभग थी | १९१९ सें बसारेबिया 
(-268897:9[09) , टरांसिलवानिया तथा बूकोविना के मिल जाने से इसका क्षेत्रफल; 
१४२०,००० वर्ग मील तथा आबादी २ करोड़ के लगभग हो गई। यहाँ के छ५ 
प्रतिशत निवासी रूमानियन भाषा बोलते हैं । इस समय इसका क्षेत्रफल ९१,७०० 
वर्ग मील और आबादी १६० राख हे । 

उपज को वस्तुएँ--रूमानिया अनाज का देश है । यहाँ पर लोहे और कोयले 
की कमी, पूंजी का अभाव तथा बाजार सीमित हैं। इसीलिए यहाँ के केवल १७ 


डेषर आधुनिक आर्थिक व वारिज्य भूग़ोल 


प्रतिशत मनष्य ही उद्योगों पर निर्भर हैं। टांसिलवानिया के पूर्वी"्तथा परिचिमी' 

अदेशों में गेहें तथा मक्का की खेती होती हूँ । खेती पुराने गसे होते हुए भी यहाँ 

गेहूँ बहत पैदा होता ह । चकन्दर, तम्बाकू तथा अंगूर गौण उपज की वस्तुएं हूँ। 
खेतिहर क्ष त्रफल तया उपर्ज (१९५४-१९५५) कं 


क्षत्रफल ह ३ 3 उपज 
(छाख हेक्टर) (लाख मीदिक टन) 

अनाज ३४ ) ६२ 

आलू... -- |... २३ 

चुकन्दर १६; ; । हा न- 

मक्‍का ३५ ) के 


खनिज पदार्थ--रूमानिया में अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं, जिनमें खनिज 
तेल, सोता, ताँबा, सीसा, मैंगनीज, चाँदी, जस्ता तथा स्‌रमा महत्त्वपूर्ण हैं। पूर्वी 
सैदानों के पहाड़ी प्रदेश (?]0७02) में ६० छाख टन से अधिक खनिज तैंल का 
वाषिक उत्पादन होता है । तेल उत्पादन में रूमानिया का संसार में छठा स्थान हैं । 
ये तेल क्षेत्र नलों द्वारा काले सागर स्थित कोंस्टाजा बन्दर से मिल हुए हैं । 
टंसिलवानिया में कच्चा लोहा पाया जाता है। कच्चे लोहे का वाषिक उत्पादन 
१५२९५०,००० टन हे। 

पठार, वनसम्पत्ति तथा उद्योग--रूमानिया के पश्चिमी पठार में ओक, बीच 
आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। शराब, कागज, आठा और रासायनिक पदार्थ बनाना 
यहाँ के प्रमुख उद्योग है । । 

रूसानिया का श्राथिक विकास--ग्यारह वर्ष पहले रूमानिया की आथिक 
दशा बहुत ही पिछड़ी हुई थी । उसके उद्योग-धन्चे अविकसित तथा खेती पिछड़ी हुई 
थी। परन्तु १९४९ में ही युद्ध द्वारा की गई हानि खतम हो चुकी थी और देश का 
'ओद्योगिक उत्पादन यूद्ध पूर्व के स्तर को पहुँच चुका था। सन्‌ १९५३ में हालत 
इतनी सुधर गई थी कि सन्‌ १९३८ की अपेक्षा २३ गना अधिक उत्पादन हुआ । 
इस अप्रत्याशित विकास का अन्दाज तो इसीसे लगाया जा सकता है कि सन्‌ १९३८ 
से रूमानिया में ९९ प्रतिशत मशीनें और औजार बाहर से आते थे, परन्तु अब 
रूमानिया अपनी जरूरत परी करने के बाद मशीनों का निर्यात भी करने लगा हूँ । 
आरी उद्योग की प्रगति का भास नीचे दिए आँकड़ों से स्पष्ट हो जायगा । 


औद्योगिक उत्पादन 


१९४५३ . १९३८ के स्तर पर वद्धि 
खनिज तेल ९० लाख टन हि न ग््‌ता 
कोयला ६० लाख टन दुगना 
इस्पात ७,२०,००० टन ढाई गुना 


बिजली. _, ३४००० लाख किलोवाट तिगुना 


सन्‌ १९५४ में दैनिक आवश्यकता की वस्तओं का उत्पादन भी सन्‌ १९३८ 
के स्तर से कहीं- अधिक बढ़"गया । सूती वस्त्रों और सत का उत्पादन पहिले से रहे 
गुता हो गया है । ऊन्ी कपड़े और चमड़े के जूते पहल से दुगने हो गये हैं। शौक 
'के सामान का उत्पादन ढाई ग्‌ ने से भी अधिक हो गया है । 

अपेक्षाकृत पिछड़े हुए प्रदेशों का विकास किया जा रहा है | मोलडाविया में 
तेल के कुओं का विकास किया जा रहा हैँ और विकाज में एक जल-विद्य त केन्द्र - 
'बनाथा जा रहा है । सन्‌ १९८७५ में नई पेनीसिलीन फेक्टरी भी चाल हो गई । 

खेती में मशीनों से काम लिया जाने रूगा है और दंश में कोई ११० राख 
'हेक्टर भूमि पर खेती की जा रही है । सन्‌“१९४९-५३ की अवधि में खाद्यान की 
औसत फसल ४,५३०,००० टव थी परन्तु २-३ साल में फसल १०,५००,००० टन 
होते लोगी। सन्‌ १९५०४ में खाद्यान्‍्त का कुल उत्पादन ९० लाख टन से 
अधिक था । 

रूमानिया का विदंशी व्यापार भी काफी बढ़ गया है । संसार के कोई ५२ 
देशों के साथ इसका व्यापारिक सम्बन्ध है। इनमें सोवियत रूस, फांस, मिस, 
भारत, इन्डोनीशिया, तुर्की, यूनान, डेनमार्क, ना्वे, इटली, फिनलेंड, बे ल्जियम, 
+स्विजरलैंड, आस्टिया और जर्जेल्टाइना मुख्य हैं । ) 

रूमानिया से बाहर जाते वाली वस्तु निम्नलिखित हैं--- 

तेल निकालने की मशीनें, सीमन्ट मिलें, मशीन के औजार, टुक्‍्टर, खेती 
की मशीनें, रेल के डिब्बे, बिजली का सामान हे 

गंसोलीन, तेल, पंदोल, पैराफीन, बिटमिन, रंग, वानिश, औषधियाँ ओर 
लकड़ी का सामान । 

सीमेन्ट, संगमरमर, शीशे का सामान, फल और सब्जी, मछली, शराब और 
चीनी से तेयार वस्तुएं । 

रूमानिया बाहर के दंशों से निम्नलिखित वस्त॒एँ मंगवाता है--- 

मशीनें और बिजली का सामान, खाल, ऊन, कपास, चमड़ा साफ करने का 
सामान ओर रंग। 

खेती की मशीन, रसायन, खाद, पटसन, मछली, कहवा, कोको आदि आयात 
की अन्य वस्तुएँ ह 

रूमंनिया के औद्योगीकरण के ही कारण शिल्प-निरमित वस्तुओं का निर्यात 
“२० प्रतिशत तथा आयात ५५ प्रतिशत है । सन्‌ १९३८ में यहाँ के आयात का ७५ 
'अतिशत निर्मित वस्तुएँ होती थीं और निर्यात में निमित वस्त ओं का स्थाव केवल 
२-प्रतिशत होता था । अब निर्यात में निरमित वस्तुओं का स्थान पहले का दस गुना 
(२० प्रतिशत) हो गया है । 

अ्श्ख तगर - बुखारेस्ट---राजधानी तथा रेलों का केन्द्र हू । यहाँ की 
“आबादी ६ लाख ३० हजार है । 


ड़ 
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गोलादज--डैन्यूब स्थित नदी बन्दर है । यहाँ से गेहे तथा तेल का निर्यात 
होता हैं। | | 

कौन्स्टांजा--काले सागर पर स्थित रूमानिया का मुख्य बन्दरगाह है । 

फ़ांस 

स्थिति, विस्तार तथा आबादी--फांस के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर समद्री 
मार्ग हैं। अतः व्यापार के लिए इसकी स्थिति बड़ी अच्छी है । इसके उत्तर में 
इ गलिश चैनल है जो व्यापार का उत्तम राजमार्ग है। इसके पश्चिमी बन्दरगाहों से 
अमरीका और अफीका से व्यापार आसानी से हो सकता है और दक्षिणी वन्दरगाह 
एशिया, आस्ट् लिया तथा बिटिश बन्दश्गाहों से पास पड़ते हैं । फांस का क्षेत्रफल 
२,१५,००० वर्ग मील हे और ग्रेट विटेन के दुगने से भी अधिक है। १९५३ में यहाँ 
की आबादी ४२७ छान थी । 

प्राकृतिक प्रदेश तथा जनवा4--फांस में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश हैं-- 


किनना 


- पब॑तीय प्रदेश तथा मैदान । पव॑तीय प्रदेश में (१) आर्मोरिकन प्रायद्वीप (बिटेनी तथा 
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नारमंडी), (२) मब्य के पठार, (३) अल्सेसलारंन प्रान्त तथा (४) आल्प्स, जूरा 
तथा पिरेनीज पर्वत सम्मिलित हैं। मैदानी भाग में (१) रोत-साओन की घाटी, 
(२) पेरिस बेसिन तथा (३) एक्विटेन का बेसिन अर्थात पिरेनीज-मध्य के पठार 
और गोटाइन (७०॥७/४6) के बीच का प्रदेश सम्मिलित है। फांस के उत्तरी तथा 
पश्चिमी भाग की जलवाय समुद्री है तथा दक्षिणी भाग की भूमध्यसागरीय है । यहाँ 
की जलवृष्टि का वाषिक औसत ३० इच है । 
फ़ांस की मुख्य उपज---अनाज तया फल---आर्थिक दृष्टि से फ्रांस आत्म- 
निर्भर है । कृषि-प्रधान देश होने के कारण बाहर से भोजन की वस्तुएँ नहीं मँग/नी” 
पड़ती । देश की आधी जनता खेती में छगी हुई है । भूमि की बनावट तथा जलवायु 
की विभिन्‍नता के कारण यहाँ पर भिन्‍न-भिन्‍्त प्रकार की उपज होती हैं। अनाज में * 
विशेषकर गेहूँ अधिक पैदा होता है। दक्षिणी भाग में नीबू , नारंगी, अंगूर, जैतून 
आदि फल अधिकता से पैदा होते हैं। शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीड़े पाले जाते 
हैं। फांस में रेशम बहुत अधिक पैदा होता हे । हे 
फांस में सुअर का गोश्त, मक्खन तथा चर्बी इत्यादि यहाँ की आवश्यकता के: 
लिए काफी होती है । यहाँ ताजे फल, सब्जी, मेवा, पनीर तथा शराब की अतिरिक्त 
उपज होती है और इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है । जई, मक्का, वनस्पति” 
“तेल, आलू और सूखी सब्जियाँ यहाँ पर काफी पैदा नहीं होतीं । क्‍ 
फ्रॉस के खनिज पदार्थ--खनिज पदार्थों में पर्याप्त धनी देश है। फ्रात में. 
रोप के सभी देशों से : अधिक लोहा होता है। लारेन प्रान्त में लोहे का अपार 
भण्डार है । यहाँ का लोहा निम्न श्रेणी का है जिसमें धातु का अंश ४० प्रतिशतः 


, होता हैँ । परन्त्‌ ये लोहे की खानें जर्मनी, बेल्जियम तथा फ्रांस की कोयले की 


खानों के समीप हैं ओर यूरोप की औद्योगिक मंडियाँ भी इनके समीप ही पड़ती हैं ॥« 


यूरोप महाद्वीप श्दृ५ 


नकच्चा लोहा उत्त | चारमण्डा तथा ब्रिदेनी में और दक्षिण में पिरेनीज पर्वंत-मारा 
-में ,भी पाया जांता है । नारमण्डी की खातों से यहाँ के लोहे का भण्डार बहुत बढ़ 
“गया हूं परन्तु,देश में कोबले की कमी है अत: फ्रांस को अपने पव॑तों की जल्शक्ति 
' से काम लेना पड़ता हैँ । यहाँ के प्रमूख कोयला क्षेत्र लिले ([/]]6) के समीप उत्तर- 
पूर्व म स्थित हैं। और भी कई छोटौ-छोटी कोयले की खानें है परन्तु देश की आव- 
“इयकता पूर्ति के लिए काफी नहीं है । फ्रांस के दल्षिण-पूर्वी भाग में हाल ही में तेल 
क्षेत्र मिला है और सेंट मारसल (85. '॥४/८९८)) के समीप तेल निकाला जाता हे । 
यहाँ पर संसार भर मों सबसे अधिक बाक्साइट मिलता है जिससे अल्यूमिनियम 
बनाया जाता है। अल्सेस मों पोटाश का भण्डार है और चीन को छोड़कर यहाँ 
'सुरमा भी सब से अधिक प्राप्त होता है । 
खनिज उत्पादन (१९५३) 


“(हजार मीठिक टन) 
कोयला 


५२, ५७७ 

“लिगनाइट १,९४९ «७, 
5 हि 

कच्चा लोहा ४२,४०० 
'बाक्साइट १,१६० 
पाइराइट २९४ 
खनिज तसक २,०६० 
योटाद १ 90 ३ 0 


जलविद्य त--फ्रांस में जलविद्य्‌ त के विकास के लिए महान्‌ साधन है । 
दक्षिणी भागों के कारखानों तथा यातायात में जलशक्ति का उपभोग हो सकता है । 
जलविद्य्‌ त अधिकतर आहल्प्स तथा पिरेनीज पवंतों से प्राप्त होती है । यों तो जरू- 
शक्ति के साथन देश भर में हैं परन्तु अभी तक वे काम में नहीं छाये जा रहे है 
और कोयले की भी कमी है इसीलिए यहाँ का कच्चा लोहा अधिकतर बाहर भेज 
दिया जाता है । 


फ्रांस के शिल्प उद्योग 

यर्य॑पि फंस एक महान ओशद्योगिक दंश हूँ परन्तु यहाँ पर उद्योग-धन्धों का 
इतना विकास नहीं हुआ हँ जितना कि ग्रेट ब्रिटेन में हुआ है । फांस में बनी हुई 
वस्तुएं ऊंचे दर्ज की, सुन्दर नमूने की और कलापूर्ण होती हैं । सून्दर लेस और बस्त्रों, 
चौनी के ब॒त॑नों, आभूषणों, मेमों के गाउनों और तोपों तथा साजबाज की वस्तुओं 
'के बनाने में फांस से बढ़कर और कोई भी देश नहीं है । हि 

फ्रांस का वस्त्र उद्योग--फांस में (१) सूती कपड़ा, (२) लोहे और स्टील की 
'वस्तुएँ, (३) शराब और (४) विलास की वस्तुएँ बहुत बनती हैं। वस्त्र-उत्पादन में 
फांस का संसार में चौथा स्थान हे । यहाँ पर सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र अच्छे 
नमूने के बनाए जाते हैं । यह काम यहाँ पर २०० वर्षों से होता आ रहा है । अल्सेर 


३६६ आवुनिक झाथिक व वाणिज्य भूगोल 


प्रांत में अब भी बहुत उम्दा वस्त्र बनाए जाते हैं। पेरिस बेसिन के उत्तरी कोयला 
क्षेत्र तथा रुओन प्रांत (३०7९7) में अमरीकन रुई से बहुत ऊँचे दर्जे के सूती 
वस्त्र बनाए जाते है। और लिले (॥]8), अमीयन्स, सेंट क्विन्हेत तथा रुओन 
(३०प७०) इसके केन्द्र हैं। कच्चे माल की कमी और लड़ाई का खतरा पैदा होते 
हुए भी यह उद्योग युद्ध-पूर्व स्तर पर पहुँच गया हैँ । वस्त्र-उद्योगी राष्ट्रों में फांस 
का छठा स्थान हा और सन्‌ १९५१ में संसार के सूती वस्त्र व्यापार में फ्रांस ने ७ 
प्र० श० भाग लिया । 

ऊनी तथा रेशमी वस्त्र उद्योग--उत्तरी कोयला क्षत्र ऊनी कपड़ों के लिए 
भी प्रसिद्ध है। घरेलू ऊन के अतिरिक्त यहाँ पर आस्टू लिया, अर्जन्टाइना और 
न्यूजीलेंड से भी ऊन मंगाई जाती है.। रोनेक्स, रीम्स, अमीयन्स तथा लिल ऊनी 
चस्त्रों के केन्द्र हैं। फांस के रंशमी वस्त्र भी जगरत्पसिद्ध हैं। यह उद्योग रोन की 
घाटी के लियों प्रांत में ([,ए078 ठ8070) में केन्द्रित है । यहाँ पर कच्चा रंशम 
जापान, चीन और इटली से भी आता है और कारखानों के लिए शक्ति कोयले की 
खानों और, जलविद्युत द्वारा प्राप्त की जाती हे 

फ्रांस में लोहे और स्टील का धंधा--इस्पात उत्पादन में फांस का पाँचवाँ 
स्थान हैं। सन्‌ १९५३ में इस देश का इस्पात उत्पादन १०० लाख टन था। लोरेन 
प्रांत के लिए कोयला रूहर से मंगाया जाता है । इस्पात उद्योग के प्रधान केन्द्र 
क्लेरमान्ट, सेंट इटनी और लिडे हैं। क्लरमान्‍्ट में मोटरगाड़ियाँ, सेट इटली में रू 
के इंजन और लिल में कपड़ा बनाने की मशीनें तेयार की जाती हैं । 

.. फांस की आशिक व्यवस्था में विजली के सामान बनाने का उद्योग बड़ा ही 
महत्वपूर्ण है । सन्‌ १९५२ में इस उद्योग में कोई < लाख व्यक्ति रूंग हुए थे । 
सन्‌ १९३८ के मुकाबल इस समय उत्पादन १५० प्रतिशत हूँ । .उत्पादित वस्तुओं 
का है अंश निर्यात कर दिया जाता है । 

जहाज बनाने का धंधा--जहाज बनाने के काम में भी फांस में बड़ी उन्नति 
हुई है और अब संसार में इसका पाँचवाँ स्थान है । मार्सेल्स तथा सीन की एस्ट्यू री 
(#;8:प्र७"ए ) पोतनिर्माण केन्द्र हैं । 
शराब के उत्पादन सें फ्रांस संसार में सर्वेप्रथम है। इस धंधे का मुख्य केम्द्र 
बोर्डो ( (307669प5 ) है। 
रासायनिक पदार्थ---सन्‌ १८४८ में रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में फांस 
१९३८ के स्तर से बहुत आगे बढ़ गया | यहाँ के रासायनिक पदार्थों में गंधक का 
'तेजाब, .कारबोनेटं. आफ सोडा, करबाइड आफ कैल्शियम, शोरे का खाद, सुपर 
“ फासफेट, रंगने का सामान, |चमड़ा कमाने का सामान, रंग तथा वानिश आदि वस्तुए 
हैं ।. रंग और वानिश के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है । 
शक्ति की कमी होते हुए भी फांस के सभी उद्योग-धन्धों में युद्ध के पदचात्‌ 
' उन्नति ही हो रही है । कोयले के घरेल उत्पादद और आयात से मिलकर यहाँ की 
' “केवछ ८६ प्र० श० आवश्यकता की पूर्ति/होती है । यूरोप के अन्य देशों की भाँत्ति 


यूरोप महाद्वीप. - ३६७ 


फांस में भी कोक की भट्टियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की बड़ी कमी है । 
" फ्रांस में आवागमन के साधन 
किसी देश की आर्थिक दशा वहाँ की यातायात व्यवस्था पर निर्भर रहती 
है । सन्‌ १९५३ में फांस में सड़कों की व्यवस्था इस प्रकार थी--- 


मुख्य सड़कें ६० हजार मील 
गोण सड़कें २ लाख मील 
स्थानीय सड़कें हा २ लाख २० हजार मील 


वायुमार्ग--फांसीसी हवाई यातायात ने भी बड़ा विकास किया हैँ। राष्ट्रीय 
हवाई यातायात छंवलू देश के विभिन्‍न नगरों के बीच ही उड़ाने नहों करता बल्कि 
उसकी उड़ान व्यवस्था के अन्तंगत यूरोप, उत्तरी अमरीका, मध्य और दक्षिणी 
अमरीका, अफ्रीका, मध्य तथा सुदूरपूर्व और आस्ट लिया भी आ जाते है | सन्‌ १६५२ 
में फांसीसी हवाई यातायात से १० लाख यात्रियों ने सफर किया । 

द्वितीय महाय द्ध से पूर्व फूंस के वायुमार्गों का गमनागमन की दृष्टि से 
संसार में पाँचवाँ तथा लम्बाई के विचार से तीसरा स्थान था। युद्धकाल के अन्त में 
फ्रांस का हवाई यातायात नष्टप्राय हो चुका था, परन्तु इसके पश्चात्‌ फांस ने अपने 
हवाई मार्गों में आश्चयंजनक उन्नति कर ली है। अब यहाँ के हवाई-मार्गो' द्वारा 
यातायात में १९३८ की अपेक्षा कई गुनी उन्नति हो गई है, जैसा निम्न तालिका से 
स्पष्ट हो जायेगा । 
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77 कस के मतरी जलमाग-- क्रॉस के भतरी जल-मार्म वस्तुओं को एक स्थान 
से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए बडा महत्वपूर्ण कार्य करते हें।॥ यहाँ की नदियाँ 
नहरों द्वारा जुड़ी हुई हैं और इस प्रकार यहाँ पर जलमार्गों की पूर्ण व्यवस्था है । 
ये जलमार्ग देश के उत्तर-पूर्वी तथा मध्य के प्रदेशों के लिए बड़े कांम के हैं क्योंकि 
इन प्रदे्षों में कोयछा, भवन-निर्माण सामग्री तथा खेती की उपज एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जानी पड़ती है । यहाँ की मृख्य नदियों के वाम सीन, म्यूज (७७७७). 
साओन, रोन, राइन, ल्वायर तथा ओइस (()756) हैं । नदियों तथा नहरों का 
सम्मिलित जलमागं ५,५०० मील के लगभग है। कई नदियों पर कर (१०) 
बिल्कुल नहीं लिया जाता । रोन नदी की धारा बड़ी तज है । कहीं-कहीं पर तो इस- 
की चाल १२ मील प्रति घंटा है । फांस की सरकार ने रोन तथा उसकी सहायक 
नदियों पर बाँध बनाकर जलविद्युत उत्पादन तथा सिंचाई की एक योजना बनाई 
है । इस योजना से ६० लाख टन वाषिक कोयले की बचत होगी और गर्मियों में 
रोन के दक्षिणी भागों में सिंचाई भी हो सकेगी । रोन नदी ३०९ मीर रूम्बी हँ। 


इदृ८ आधुनिक आर्थिक व वाशिज्य भूगोल 

यह नदी सिंचाई के लिए तो अधिक महत्वपूण नहीं हूं, परल्तु इसकी घाटी दक्षिण 
यरोप के पहाड़ों में प्राकृतिक राजमार्ग का काम देती है । इसी कारण उत्तरी तथा 
दक्षिणी यरोप के बीच व्यापार का एक महत्वपूण साधन जारी हैं । सीन तथा 
उसकी नदियाँ फांस में उत्तम जलमार्ग बनाती हैं। सीन नदी साओन घाटी के 
परिचिमी पहाड़ों से निकलती है और पश्चिम की ओर पेरिस तक बहती हू । इसकी 


'रूम्बाई ४८० मील हूं । 


फांस की नहरों की लम्बाई ३,००० मील से भी अधिक है । मुख्य नहरों के 
चास--(१) यस्ट (780) जो म्यूज को मोसेल और साओत से मिलाती है, (२) 
ज्ञास्टीज ब्रेस्ट केनाल तथा (३) ल्वायर केनाल । फांस के जलमार्गों में निम्नलिखित 
दोष है--(१) उत्तम बन्दरगाहों की कमी; (२) माल ले जाने में सुस्ती; (३) लस्बी 
यात्रा तथा कुछ नहरों में माल को रलों तक ले जाने में सुविधाओं का अभाव । 


* फ्रांस का वदेशिक व्यापार 
फ्रांस की आयात तथा निर्यात की वस्तुएँं--यरोप भर में केवल फांस ही ऐसा 
आऔधद्योगिक देश है जो कि भोजन की वस्तुओं के लिए भी आत्मनिभंर हू । यहाँ पर 
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चित्र ३६२--फ्रांस के औद्योगिक केन्द्र तथा नदियाँ 
कपास, ऊन, तिलहन, चमड़ा तथा खालें बाहर से आती हैं। फ्रांस के उपनिवेज्ञों से 
नचीती, चावल, कहवा तथा जंगली रबर आती है । शराब, डेरी की उपज, बाक्साइट 


सूती वस्त्र, कच्चा*लोहा, रासायनिक पदार्थ, चमड्ा, मोटरगाड्िियाँ तथा चीनी का 

निर्याद होता है । शीशे का सामान अधिकतर संयुक्‍तराज्य ((. ९.) बेल्जियम, 
“हवीडन, स्विजरलेड, तथा संयुक्‍तराष्ट्‌ अमरीका को ब्मेजा जाता है । 

सन्‌ १९३८ में फांस के निर्यात में ५० प्रतिशत तैयार की हुई वस्तएँ होती 

थीं, परन्त अब निर्यात व्यापार की ७२ प्रतिशत बनी हुई वस्तुएं बाहर भेजी जांती 

है । फांस का वदेशिक व्यापार यूरोपीय देशों के ही साथ अधिकतर होता हैँ । इसके 

अतिरिवत संयवत राष्टू अमरीका, उत्तरो फूर्सीसो कफु.का दथा च्य देझा से भी 


व्यापार होता है । 


(लाख फ्रांक में 
श्९्‌इट १६४६ 
निर्यात ३,०५,९०० 9८,२० २२० 
आयात ४,६०,६५७० ९२५ १७,९४० 


फांस के निर्यात का ४० प्रसिशत अंश उसके उपनिवेज्ञों को जाता है। 
महत्व के दृष्टिकोण से जन्य ग्राहक देशों के नाम इस प्रकार हैं-- 

ग्रेट ज़िटेन, बेल्जियम, अर्जेन्टाइना, हा्लेंड, जमंवी और संयुक्त राप्ट्र अमरीका । 

आयात का ३० प्र. श. अंश फ्रांस अपने उपनिवंशों से प्राप्त करता हे । . 
शेष आयात के स्रोत क्रमशः संयूक्‍त राष्ट्र, जर्मती, आस्ट्र लिया, ग्रंट ड्िटेत और 
बेल्जियम हूं । 

फ्रांस के व्यापारिक केन्द्र 

पेरिस--फ्रांस की राजघानी तथा व्यापारिक कन्द्र हैं। यहाँ से रू चारों 
ओर को जाती हैं। 

हावर--सीन नदी पर स्थित एक प्रसिद्ध समुद्री बन्दर है । यहाँ से उत्तरी 
तथा दक्षिणी अमरीका के साथ व्यापक व्यापार होता है । 

लियों (,7078)--रोन नदी पर स्थित है । यह नगर रेशमी बस्त्र उद्योग 
के लिए जगत्प्रसिद्ध है। रोन तथा साओन की घाटी से रेशम प्राप्त होता है परन्तु 
अधिकतर रेशम चीन, जापान तथा इटली से आता है। रेशमी वस्त्र घरों में तथा 
छोटे-छोटे कारखानों में तैयार किए जाते हें । लियों क आस-पास ही बनावटी रेशम 
के भी कारखाने हैं । फांस का ८० प्र. श, बनावटी रेशम छियों में ही तैयार 
होता- है । 

भार्सलट्स--भमध्यसागर तट पर फांस का सबसे प्रसिद्ध बन्दरगाह है । स्था- 
नीय जैतन के तेल की अधिकता तथा उष्ण कटिवंधीय भागों से वनस्पति तेल की 
प्राप्ति की सविधा होने से मार्सेल्स साबून, मोमबत्तियाँ इत्यादि बनाने का एक प्रसिद्ध 
केन्द्र बन गया है । 

बोर्डो (80766&8प5)--पर्चिमी तट पर स्थित मदिरा का केन्द्र हें । पिछले 
कुछ दिनों से यहाँ पर जहाज बनाने में भी काफी तरक्की हुई हू । 


( 
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रुओन (0०07०7)--सीन नदी पर स्थित सूती वस्त्र उद्योग का मुख 
| ० हे 
लिले (/!60)---उत्तरी-पूर्वी कोयला क्षेत्र पर स्थित सन के वस्त्रों के लिए 
प्रसिद्ध है । यहाँ पर सूती कपड़ा भी वनाया जाता है । 

सैंठ -एटीन-- (58%. +97786)-फांस के मध्य के कोयला क्षेत्र पर एक 
महान्‌ औद्योगिक नगर है । यहां पर लोहे का सामान तथा रंशमी फीते बनायें 
जाते हूँ । ॥ 

डमकर्फ (()परा।ट"7)--फांस के उत्तरी तट पर एक प्रसिद्ध बन्दरगाह है । 
दक्षिणी अमरीका के साथ यहीं से अधिकतर व्यापार होता है । 


इंठली 


व्यापारिक दृष्टिकोण से इटली की स्थिति घड़ी ही अनुकूल है । यह देश 
त्तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है और संसार के महत्वपूर्ण भीतरी सागर (भुमध्य 
सागर) के बीच में स्थित है । इसका क्षेत्रफल ११६,२३५ वर्गमील है और सन्‌ 
१९०३ में यहाँ की आबादी ४७१ लाख थी । 

भौगोलिक विचार से इटली के तीन विभाग हैं-- 

१. उत्तरी मैदान तथा पव॑त, 

२. इटली का प्रायद्वीप, 

- ३२. इटली के द्वीप । 

जलवायु--पहाड़ों से घिरा होने के कारण उत्तरी मंदानों पर समुद्री जरू- 
वायू का प्रभाव नहीं पड़ता । इसी कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय हैं । इटली 
के प्रायद्वीप प्रदेश की जलवायू भूमध्यसागरीय है । 

आबादी तथा कृषि को उपज--इटली घना बसा हुआ देश हैँ । घनी आवादी 
अधिकतर उत्तरी मैदान में ही केन्द्रित है । क्योंकि इस मैदान की मिट्टी और 
जलूवायू भिल्‍त-मिन्‍न उपजों के अनुकूल है, यहाँ पर सिंचाई के द्वारा अंग्र, मेंहूँ 
मक्का, चावल, सन, पटुआ तथा चुकन्दर की खेती की जाती हैँ । इटली के पीड- 
मान्ट-लम्बार्डी क्षेत्र में २३६,००० एकड़ पर चावल की खेती की" जाती है और 
इटली यूरोप के देशों में सबसे अधिक चावरू उत्पन्न करने वाला देश है । उत्तरी 
प्रान्तों की घाटियों म विस्तीर्ण खेतों पर धान की फसल पैदा की जाती है । यहां पर 
खेती की सहकारी व्यवस्था नहीं है । यहाँ का दो-तिहाई चावल यहीं पर खंप जाता 
है । बाकी का एक-तिहाई चावल अर्जेन्टाइना, स्विजरलूेंड, जमनी तथा फांस को 
निर्यात कर दिया जाता है । 

अंगूर की उपज सारे ही देश म होती है। इसलिए यहाँ पर शराब अधिक- 
तर बनाई जाती हूँ । इटली के प्रायद्वीप में भुमध्यसागरीय जलवायू के कारण जैतून, 
नींबू, नारंगी, अंजीर, खूबानी की व्यापक उपज होती है । यहाँ शहतूत के पेड़ भी 
बहुत होते है । कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर इटली के सभी भागों में शहत्‌त के पेड़ 


/ज॥, 


लक. 
क्च्द्र 


हि उगते हैं । शहतूत क वृक्षों के मुख्य क्षेत्र लम्बार्डी, वेनीशिया, पीडमान्ट, एमी- 
लिया, ठत्तकानी, ,अम्त्रिया और सिसली हैं। बहुत प्राचीन काल से इटली में शहतत 
:अँ॑७७७७एए०णाणआणथआ है 
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चित्र ६२--कृषि का धंधा विशेषकर उत्तरी मेदान में ही केन्द्रित है । 

के वृक्ष का महत्व रहा हैं । १३०० ईस्वी में भी इसको फल का प्रधान वृश्ष माना 
जाता रहा हैँ । इसीलिए यूरोप भर में इटली सबसे अथिक रेशम उत्पन्त करता हूं । 
खनिज सम्पत्ति--सिसली, टस्केती, सार्डीनिया लोम्बार्डी तथा पीडमौंट में 
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खनिज उद्योग का बहुत बिकास हुआ हे । गंधक सबसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं 

जो विशेषकर सिसली में मिलता है । एल्वा द्वीप तथा टस्केनी में लोहा मिलता है । 

इटली में पारा सब देशों से अधिक प्राप्त होता है । टस्केनी में मौंट अमियादी:- 
(०४७ #ए&9) तथा इद्विया पारे की असिद्ध खानें हैं। इटली में सर्वोत्तम 

श्रेणी का संगमरमर भी मिलता हैं | कोयले की कमी है परन्तु जलविद्य त का विकास ' 
हो रहा है। इटली की प्राकृतिक बनावट तथा असंख्य धाराएँ जलशक्ति के विकास 

के लिए बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। सीसा, जस्ता, बाकसाइट तथा मेंगनीज आदि अन्य 

खनिज पदार्थ इटली में पाये जाते हूँ । पिछले कुछ दिलों से प्राकृतिक गैस का उप- 

भोग बढ़ रहा हे । सन्‌ १९५३ में कुल शक्ति उपभोग का १४ प्रतिशत प्राकृतिक 

गैस थी जब कि सन्‌ १९४७ में इसका उपभोग केवल एक प्रतिशत ही था। आंशा 

हैं कि सन्‌ १९५८ तक उपभोग में इसका अंश ४० प्रतिशत होजायगा । 


हु रूनिज कर उत्पादन (१६५२) 
& (हजार मीदिक टन) 
कच्चा लोहा ७९० 
मेन्गनीज ४ १ 
सीसा द५ 
जस्ता २३४ 
गन्चक १,७१३ 
बादसाइट २८६ 


खा 


इटली के शिल्प-उश्योग--इटली के शिल्प-उद्योगों में बड़ी उन्‍नति हो रही है ! 
यहाँ पर (१) सस्ते मजद्र, (२) स्थानीय मंडियाँ, (३) जलशवित, (४) राजकीय 
सहायता, (५) छोगों की कुशलता तथा साहस आदि की सू विधाए हैं । यहाँ की 
कारीगरी की वस्तुओं में कलापूर्णाता प्रथवा श्र्थ-कलाएरॉता को विशेष छाप रही है। 
यहाँ की शीशे को वस्तुओं, लसों, मिट्टी के बर्तनों, संगमरमर की वस्तुओं तथा चाकू- 
उस्तरे आदि वस्तुओं में इटली के शिल्प कौशरू की झलक दिखलाई पड़ती हें । 
इटली का वस्त्र उदद्योग--यहाँ पर ऊनी, सूती तथा रेशमी वस्त्रों के बड़े-बड़े 
कारखाने हैं। शराब, जहाज तथा लोहे और स्टील का धंधा भी महतच्वपूर्ण है । 
वस्त्रों के धंधे और व्यापार में इटली का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा हैँ । १९३० से ४० 
तक रुई के आयात करने वाले देशों में इटली का पाँचवाँ तथा ऊन में छठा स्थान 
था। निर्यात के दृष्टिकोण से भी कृत्रिम रेशम के डोरे तथा पटुआ निर्यात में अ्रथम, 
सूती डोरे में दूसरा तथा कच्चे रेशम के निर्यात में इटली का तीसरा स्थान था। 
वस्त्र व्यवसाय में यहाँ के ४,७०,००० व्यक्ति तथा अनुपूरक उद्योगों में ३,८०,००० 
व्यक्ति लगे हैँ । जितना वस्त्र यहाँ तैयार होता है उसका २५ प्र. श. निर्यात हो जाता 
है । कृत्रिम देशों के उत्पादन में भी इटली योरोप भर में सबसे प्रथम है। कृत्रिम 
रेशम के उत्पादन में १९३७ तक इटली का छठा स्थान था। कृत्रिम रेशम के लिए , 
इटली में निम्नलिखित अनुकूल अवस्थाएं हँ--(१) जलविद्य त की प्रचुरता, (२) 


शिषि 


सस्ती कच्ची वस्तुएं, (३) कारीगरों की कुशलता तथा (४) रेशमी उद्योगों में कुशक 
कारीगरों की अधिक संख्या । यहाँ के क्त्रिम रंक्षम के उपभोग की प्रमुख मंडियाँ 
जमेनी, हालेंड, डतमाक, भारतवर्ष, पीरू, चिली तथा ब्राजील हैं । 

इटली के अन्य शिल्य-उद्योगों में मोटर बनाने का उद्योग सबसे अधिक उन्नत 
ओर समृद्ध हे । मोटरों और मोटर गाड़ियों का उत्पादन बरावर बढ़ता जा रहा है । 
चाषिक उत्पादन का औसत १ लाख मोटर गाड़ियाँ है । 

यातायात के सावन--इटली के रल-मार्ग बड़े विकसित हैं । इटली के भीतरी 
भाग तथा मध्य यूरोप रेलों द्वारा ही बन्दरगाहों से मिले हुए हैं। १९५२ में यहाँ 
'पर रेलमार्गों की लम्बाई २१,७१७ किलोमीटर थी। यहाँ पर नदियाँ तो वहुत हैं 
'परंतु नाव्य नदियां अधिकतर उत्तरी मेंदानों में ही'हैं | नदियों के नाम हैं--पो, टिसितो, 
अड्डा (5458) तथा अडीज (>40926) | दक्षिणी नदियों में केवल टाइबर 
त्तथा आर्नो ही नाव्य नदियाँ हें। इटली की सड़कों की लम्बाई १९५२ में १७०,६८३ 
किलो मीटर थी । 

जनपंख्या तथा देश के साधन---इटली की आबादी साढ़े ४ करोड़ से भी 
अधिक है । देश के वतं मात साधनों पर इतनी आबादी का बोझ देश की शवित से 
अधिक ही हे। प्राकृतिक साधनों की भी इटली में कमी है । ईंधन तो यहाँ है ही 
नहीं । तेल के अतिरिक्त यहाँ पर ९०,.००,००० टन कोयला प्रति वर्ष बाहर से * 
मेंगाना पड़ता है । देश की खपत के लिए यहाँ पर कोयला भी पर्याप्त नहीं होता 
कंषि की उपज में भी इटली आत्मनिर्भर नहीं है । यहाँ पर कपास, गेहूं और अनाज 
याहर से मंगाने पड़ते हैं । इन्ही कारणों से इटली एक निर्वत देश हे । « 

इटली के प्रसिद्ध नगर--मिलान--आत्प्स की तलहटी में स्थित उत्तरी मैदान 
का सबसे बड़ा नगर है । यह रेशमी वस्त्र उद्योग का केन्द्र हे, जिसके लिए इटली 
यूरोप भर में प्रसिद्ध हें । यहाँ पर इंजीनियरी के भी कारखाने हें । 

रोम--वतंमान इटली की राजधानी हे । यह दुनिया के सबसे प्राचीन 
नगरों में से हु । यहाँ की आबादी १० लछाख से भी अधिक है । 

नेपल्स का बन्दरगाह इठली के प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी तट पर एक 
सुत्दर खाड़ी पुर स्थित है। यह पोतनिर्माण का केन्द्र हें । यहाँ के कारखानों में 
जलविद्य त का प्रयोग होता हैं । 

ट्यूरिव (पपाता))-उत्तरी मैदात का एक प्रसिद्ध नगर हैँ। यहां पर 
सोटरकारः बनते हूं । 

ट्रीस्टं--उत्तरी मैदान के पूर्व में एक प्रसिद्ध बन्दरगाह हैं। यूरोपीय मब्य देशों 
नो लिए यह एक प्रसिद्ध पूननिर्यात व्यापारिक केन्द्र है। अब यह संयुक्त राष्य संघ के 
अधिकार में है । 

फ्यूम (४ंप776)--इस्ट्या प्रायद्वीप के पूर्व में एक बन्दरगाह है। यहाँ पर 
साल इकट्ठा किया जाता हूँ। 

जिनोश्ा (४०॥००७)--उ5त्तरी मैदान का प्रसिद्ध समुद्री बन्दरगाह है । 
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वेनिस तथा जिनोश्ा? दोनों किसी समय में प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र थे 0 
पर्वीय देशों की बहुमूल्य वस्तुएं वितरणार्थ यहाँ लाई जाती थीं और इन नर्भरों से 
यूरोप के भिन्‍न-भिन्‍न देशों को उनका पुर्नानर्यात कर दिया जाता थीं। केप मार्ग के...” 
खुलने से इन नगरों का महत्व अब जाता रहा हैं ! 

इठली के आयात और निर्यात--इटली में बाहर से आने वाली प्रमुख (. 
वस्तुएं---कपास, लोहा, ऊन, खनिज तेल, कोयला, इमारती छकड़ी, चीनी, कहवा ' 
त्था चाय हैं । यहाँ से बाहर जाने वाली वस्तुओं में फल और तरकारियाँ, कपास, 
रेशम तथा क्वत्रिम रेशम, मोटरकारें तथा मदिरा इत्यादि सम्मिलित हैँ । साधारणत: 
इटली का व्यापार संतुलन उसके विरोध में रहता है। इसकी आमदनी अधिकतर 
पहाड़ों, भ्रमण करने वाले यात्रियों न्‍्और विदेशों में स्थित इटाली लोगों के भेजे गए 
रुपयों से बनती है । सन्‌ १९५१ में इठली में आयात का कुल मूल्य १३,५३० लाख 
लायर था। इसी वष इटली से निर्यात की हुई सामग्री का मूल्य १०,२७० राख 
लायर था। इटली के कुछ आयात का ४० प्रतिशत भाग संयुक्‍्त-राष्ट्र से आता है % 

« निर्यात की वस्तुओं के सबसे बड़े ग्राहक अर्जेन्टाइना और ग्रंट ब्रिटेन हैँ ६.” 
पोलेंड 
पोलेंड का संक्षिप्त परिचय--शताब्दियों से पोलेंड एक स्वतन्त्र राष्ट्‌ था ४ 
“१८वीं शताब्दी के अच्त में रूस, प्रशा तथा आस्टिया ने इसे आपस में बाँठ लिया | 
इस प्रकार १९१९ तक यूरोप के राजनीतिक नवशे पर पो्लेड का नामोनिशान भी 
नहीं रहा ! प्रथम विद्वयुद्ध के पश्चात्‌ पोर्लेंड जिस पर अब तक जमंती, आस्ट्िया 
तथा रूस- का अधिकार था एक प्रजातन्त्र राज्य बन गया। अपनी भौगोलिक स्थिति 
के कारण पोलैंड जर्मनी और रूस के बीच मध्यस्थ राष्ट्र बन गया। १९१९ में पोलेंड 
स्वतन्त्र हुंआ परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध में फिर जमंत्री और रूस ने इसे बाँठ लिया # 
अब यह फिर स्वतन्त्र है परन्तु इसकी सीमाओं में परिवर्तंत हो गया । 
बाल्टिक सागर पर स्थित डानजिंग और डीजिया द्वारा ही समुद्र-तट पर 
पहुंचा जा सकता है । पूर्व में प्राइपट मार्चज और दक्षिण में कार्पेथियन पर्वतों को 
छोड़कर पोलेंड के किसी ओर भी प्राकृतिक सीमाएं नहीं हैं । पोलेंड की रूपरेखा में 
दूसरे महायुद्ध के कारण बड़ा हेर-फेर हुआ । वर्तमान पोलैंड की सीमाएं सन्‌ १९४५ 
“पा सडम कानफुस्‍्स द्वारा निर्धारित की गई। तदनुसार इसका क्षेत्रफल ३११,७३० 
वर्ग किलोमीटर हैं। विस्तार क अनुसार यूरोप के देशों में इसका आठवाँ स्थान हे । 
महाद्वीप के करीब-करीब मध्य में स्थित होने के कारण यातायात की सृविधा हैँ भौर 
उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम को जाने वाले व्यापारिक मार्ग इसी में से 
“ होकर गुजरते हू । इसलिए पोलेंड का व्यापार संसार के सभी देशों से आसानी से हो 
सकता हैँ । 
पोलेंड की सीमाएँ ३५६० किलोमीटर हैं और कोई ५०० किलोमीटर तक' 
बाल्टक तट फला हुआ है । ग्डान्सक (90782), गिडनिया ((जतांधांछ) और 
' से जिसिंन (32026०7॥) यहाँ क प्रमुख बन्दरगाह है। सम्पूर्ण देश की जनसंख्य£ 


कोई २७० लाख हैँ और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका यूरोप में सातवां स्थान 
है । "कोई ११० लाख व्यक्ति ७१५ नगरों में निवास करते है । पोलैंड के १६ नगरों 
की आबादी १ झाख से अधिक हू । 
पोलैंड प्रधानतया निम्नप्रदेशीय भाग है । इसमें मेंदान का विस्तार अधिक 
हूँ । सम्पूर्ण प्रदेश का ९० प्रतिशत भाग समृद्रतलू से केवल ३०० मीठर ही ऊचा 
है । परन्तु पिछले युग के हिमाच्छादन के फलस्वरूप इधर-उधर टीले आदि स्थित 
दिखाई देते है और नदियाँ प्रषात बनाकर गिरती हैं। इस कारण भू-दृद्य बड़ा ही 
ऊँचा-नीचा दिखाई दंता है । प्राकृतिक बनावट के दृष्टिकोण से पोरलैंड को ६ भागों 
में बाँठा जा सकता है--(१) समुद्रतटीय मैदान, (२) झील प्रदेश, (२३) मध्यवर्ती 
मैदान, (४) पूराने पहाड़ और उच्च प्रदेढ़ा, (५) कारपेथियन की घा्ियाँ, 
(६) कारपेथियन प्वत। भूय्भ की बनावट, जलप्रवाह प्रणाली, वनस्पति और जीव- 
जन्तू के आधार पर प्रत्येक को कई-कई उपविभागों में बाँठा जा सकता है । 
दबीतोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण पोलैड की जलवाय्‌ सम हूँ । 
गर्मी और जाड़े के तापमान के बीच १८ से २३ डिग्री का अच्तर रहता है | वनस्पति 
का उपज काल केवल २२९ दिन है | वाधिक वर्षा का औसत ७०० मिलीमीटर रहता 
हु परन्त जलवृुष्टि पर्याप्त रूप से हर महीने में वितरित रहती है । 
यहाँ की मिट्टी साधारण उपजाऊ है, परन्तु दक्षिणी पूर्वी प्रदेश की उठेपी 
मिट्टी बड़ी अच्छी है । 
कृषि बी उपज--यह एक क्ृषि-प्रधान देश €। यहाँ के ६० प्रतिशत से भ। 
अधिक मनुष्य खेती, वन उद्योग तथा मछली व्यवसाय में छगे हैं। कषि-योग्य आधी 
से अधिक भूमि पर राई और आलू की कृषि होती है । न्‍ 
यूद्ध उपरान्त पिछले १० वर्षों में सरकार ने कृषि की विशेष उन्नति की 
है । सरकार की ओर से ४१६ मशीन केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं जहां १९००० 
टू कटर, ४०००० मजदूर तथा ४००० क्‌ शल कारीगरों का बन्दोवस्त किया गया हूँ । 
फलस्वरूप सन्‌ १९५३ में खेती का उत्पादन प्रति मनुष्य पर ३० प्रतिशत अधिक 
हो गया है । सन्‌ १९५५-५६ में खेती का विस्तार ८ लाख हेक्टर और भूमि पर हो 
जायगा । भूमि को खाद देकर उसकी उपज शक्ति को बढ़ाने का भी पूरा प्रयत्व 
किया जा रहा है । 
पोलड में खेती हक तीन प्रकार हैं | खेतिहर प्रदेश की ८० प्रतिशत भूमि पर 
अलग-अलग कंषकों के खेत हैं। दूसरे प्रकार के खेत सहयोगी तथा सहकारिता के 
आधार पर बने है। इन सहकारी खेतों पर किसान मिल-जुलकर खेती करते हैं। 
खेतिहर भूमि के ८ प्रतिशत अंश पर इसी प्रकार के खेत पाये जाते हैं। इस सचय 
कोई १०,००० सहकारी खेत है जहाँ पर नवीनतम रीतियों से खेती की जाती हैं । 
इसलिए इन खेतों की उपज अधिक होती है । खाद्यान्न का प्रति एकड़ उत्पादन १॥ 
से २ क्विटल तक अधिक होता है । तीसरे प्रकार के खेत रुरकारो खेत हैं जो खेति 
हर भूमि के १२ प्रतिशत अंश पर फंले हुए है। इन खेतों का प्रधान उद्ृध्य पह 
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दो प्रक्नार के खेतों के लिए अच्छे प्रकार के वीज और पद्म प्रदान करता है । इन पर 


कोई ३:। लाख व्यक्ति ३०००० ट्क्‍्टरों की सहायता से काम करते हैं | परर्लड 


सरकारी खेत सयत्न खेती के कन्द्र हैं । हा 
खेतिहर उपज तथा क्ष त्रफल १९५४-५५ 
क्षेत्रफल उपज 
(लाख हेक्टर) (लाख मीदिक टन में) 
अनाज ८९] शत 
अं शा ३३८ 
चुकंदर ४ > ०० ७३ 
मक्का 5१ मी 


करके 


खनिज और उद्योग--देश में खनिज पदार्थो) की अधिकता होते हुए भी 
केवल १५ प्रतिशत मनृष्य ही खान खोदने का काम करते ह। ऊपरी साइलेशिया 
. से प्रति वष ४ करोड़ टन से भी अधिक उत्तम श्रेणी का कोयला प्राप्त होता है। 
कारपेथियत की तलहटी में गैलीशिया तेल-क्ष त्र से ५ छाख टन के लगभग पैटोलियम 
निकलता है । देश में कोयले का अपार भंडार है । अनुमान है कि पोलेंड की भमि 
के नीच कोई ७००० लाख ठत कोयडा निहित है । मध्य पोलैंड में भरे कोयले की 
विस्तृत राशि पाई जाती है । इसके अलावा पीठ, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भी 
खूब पाई जाती है । लोहा, जस्ता, सीसा और ताँबे की भी खातनें है । नमक, पोटाश 
ओर फासफोराइट भी बहुतायत से पाया जाता है। चूने का पत्थर जिप्सम तथा 
चीनी मिट्टी भी विशाल राशि में खूब पाई जाती है । सन्‌ १९५२ में पोलैंड में ८५० 
लाख टन कोयला और २० लाख ३० हजार टन खनिज तेल तिकाला गया । 

दंश के एक चौथाई भाग पर वन फैल हुए हैं। लोडज, वाइडोगोसेज, 
साइलशिया कोयला क्षत्र, वेली स्टाक, ल्वोवा तथा वारसा के चारों ओर के क्षेत्रों 
में शिल्प-उद्योगों का विकास हो गया है । 

उद्योग-धन्धे--दूसरे महायद्ध से यर्व अन्य यूरोपीय राज्यों की अपेक्ष। पोलैंड 
बहुत पिछड़ा हुआ था। युद्ध और जमंनी द्वारा सैनिक कब्जे से इस देश की आ्थिक 
दशा और भी बिगड़ गई । इसकी उत्पादन शक्ति पर बड़ा ही कठाशघात हुआ 
जब तक जमंब सेनाओं का कब्जा रहा उनका ध्येय पोलेंड को अपना उपनिवेश 
बनाना था। इसी कालान्तर में ३०,००० कारखानों में से लगभग १९००० 
कारखाने बिल्कूल तहस-नहस हो गए । विध्वंस का प्रतिशत इस प्रकार था-- 


बिजली घर ५० प्रतिशत 
यातायात के साधन ७५ प्रतिशत 
वन-सम्पत्ति २५ प्रतिशत 
पशु ६० प्रतिशत 


ग्रामीण घर २५ प्रतिशत 


इस प्रकार १० वर्ष पूर्व पोलैंड एक खंडहर मात्र था और उसकी आर्थिक 
दशा विल्कल ही बिगड़ी हुई थी । परन्तु सरकार की नीति तथा छोगों के कठिन 
परिश्रम के फडैस्वरकूप आज पोलैंड की आ्थिक स्थिति यूद्धयूव॑ ते भी अच्छी हो गई 
हैँ। पिछले १० वर्षों में इस देश में नग्मे-तये उद्योग भी चाल कर दिये गए हैं 
जितका पहले नाम-निश्ञान भी नहीं था । नये उद्योगों मों निम्नलिखित विशेष 
उल्लेखनीय है--भारी मशीनें, उच्च-कोटि का इस्पात, टौैक्टर, मोटर गाड़ियाँ, 
हवाई जहाज, भारी विद्य त उत्पादक मशीनें, जहाज, खेती की नवीन मशीनें और 
कृत्रिम रासायनिक पदाथ । यद्ध से पहले खेती के अलावा अन्य उद्योग-धन्धों में 
लगे मजदूरों की संख्या २७ लाख थी परन्तु सन्‌ १९५४ के आँकड़ों के अनुसार कल- 
कारखानों मे ५८ लाख मजदूर काम करते है। यद्धावं की अपेक्षा सन्‌ १९५३ में 
उत्पादन में प्रति मनष्य पर वद्धि इस प्रकार र 


सृती वस्त्र २३ गता 
ऊनी कपड़े २८ गुना 
रेशमी कपड़े ३९ गुता 
चीनी २९ गुता 
सिगरेट ४६ गुना 


सन्‌ १९५३ में सन्‌ १९४९ की अपेक्षा आधारभूत आवश्यकता की वस्तुओं 
का उत्पादन ९९ प्रतिशत अधिक बढ़ गया । सन्‌ १९१४ में औद्योगिक उत्पादन य द्ध- 
यूर्वें का चौगूनता हो गया । इस समय मशौीतों का उत्पादन यद्ध के पहले की अपेक्षा 
४ गना हैं| निम्नलिखित तालिका से उत्पादन के आँकड़े स्पष्ट हो जाये 
औद्योगिक उत्पादन 


१९३८ १९०४ 
कोयला (लाख टन में) ३८० ९२० 
इस्पात (लाख टन में) १४ ४० 
विद्य त (लाख किलोवाट) ना: १५०० 


विद्य त का यह उत्पादन युद्ध पूर्व से २९० गृना है । रासायनिक उद्योग का 
उत्पादन भी युद्धपृर्वे से पाँच गृना अधिक हो गया हु । सीमेन्ट का उत्पादन पहले 
से दूना हो गया है। सन्‌ १९५४ में २४२ किस्म के नये औजार तथा मशीन का 
निर्माण हुआ । 

पिछले पाँच वर्षो में १४२५ नये कारखाने चाल किये गये जिनमें २२ 
नई लोह की खानें तथा ३० बड़े रासायनिक कारखाने भी शामिल हैं। क्रैकाओं 
के समीप इस्पात का एक बहुत बड़ा कारखाना खोला गया है । यह कारखाना प्रति* 
वर्ष १५ लाख टन इस्पात तैयार करेगा । 

विदेशी व्यपपार--सन्‌ १९५७ में पोरलैंड का विदेशी व्यापार सन्‌ १९३७ 
की अपेक्षा तिगुना हो गया । आज पोलैंड का संसार के ७८ विभिन्‍न देशों के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध है । पोर्ैड से निर्यात की मुख्य वस्तुएँ कोयछा, मशीनें, जहाज, 
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रेल के डिब्बे, कल-कारखाने, रासायनिक पदार्थ, चीनी, गोश्त, अनाज और लकड़ी 
हैं। धातु गलाने की भट्टियों के लिए कच्चा माल, रबड़, ऊन, कपास, रसायन और 
विविध वस्तुएँ ये दूसरे देशों से आयात करता है । ८ 
हाल में पं.लैड और भारत के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ है। जिस- 
के अनुसार पोलेड भारत को मशीन के औजार, इस्पात का वस्तुएँ खेती और वस्त्र 
उद्योग की मशीनें, विज्ञान प्रयोगशाला का सामान, बिजली की मशीनें, साइकिल 
सीमेच्ट, रसायन, मेज-कर्सी, अखबारी कागज, चिरे हुए छकड़ी के तख्ते आदि 
नर्यात करंगा | इसके बदले में भारत से पटसन, कपास, चमड़ा, अश्रक, चमड़े की 
सफाई का सामान, बेंत, म्‌ गफली, मिचे, चाय, तम्बाकू, जड़ी-बूटी और मसाले 
आदि वस्त॒यें पोलैड को भेजी जाएँगी ॥ 
पोलेंड में आयात-निर्यात का काम केन्द्रीय संस्थाओं के हाथ में है । ये 
स्थाय सरवार की जोर से संगठित हैँ तथा प्र॒त्यक प्रकार की वस्तु के लिए अलूग 
सथा की व्यवस्था हू । इससे कार्य संचालन में बड़ी सचारता आ जाती हूँ । 
पेडस सूती वस्त्रों के कारखानों का केंद्र हैं । ऊपरी साइलेशिया भें विशेष- 
कर भारी धातुओं क्र कारखाने है। वारसा पोलेंड का एक प्रात्रीन तथा प्रसिद्ध 
नगर हु । यहाँ से सड़क और रल चारों ओर फैली हुई है । डोनिया विस्चुला के 
मुहाने से कुछ पश्चिम को ओर डानजिग को खाड़ी पर स्थित है। यह डानजिंग 
राज्य से बाहर है । डानजिग से पोलैंड की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती थी और 
ह एक स्वतन्त्र नगर बना दिया गया था। इस बात से पोलैंड असन्त ष्ट था। इसी 
कारण डीतिया एक उन्नत नगर हो गया। डानजिंग १९३८ तक स्वतन्त्र नगर रहा 
फिर १९५४ तक जमं॑नी के अधिकार में रहा, परम्तु अब यह पूर्ण रूप से पोलैड का 
बन्दरगाह है । 
फिनलंड 
इसका क्ष त्रफल ३०६,००० वर्ग किलोमीटर और आबादी ४१ लाख है १ 
अधिकांश जनसंख्या दक्षिणी प्रदेशों में पाई जाती है । 
इसके पूर्व में रूस, दक्षिण में वाल्टिक सागर, पद्चिम में स्वीडन तथा नारवें 
तथा उत्तर में उत्तरी ध्रुव महासागर हैं। फिचलेड के आधे से अधिक भाग पर वन 
हैं जिनमें फर, पाइन, मेपिल, एश तथा ओक के वृक्ष मुख्य हैं। यहाँ के उद्योग-धंधों 
का आधार यहाँ की वन-सम्पत्ति ही है । देश में ४५० से भी अधिक लकड़ी चीरलने 
के कारखाने हैं। कागज, अखबारी कागज, सूखा सैलुलोज, काष्ठमंड तथा गत्ता 
यहाँ के वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुएँ हैं। आजकल फिनलेंड में सभी देशों से 
- अधिक प्लाईवुड ([]ए४०000) बनाई जाती है । यहाँ के बनों से अनेक उद्योगों के 
लिए कच्चा माल मिलता है। वन-क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है । 
यहाँ के लोगों के मुख्य पेशे खेती करना तथा पशु-पालन या डेरी का काम 
हैं । बारह॒सिघों (ि070०७/) से दूध, मांस तथा खाल (वस्त्र) प्राप्त होते है 
मछली पकड़ने का काम उन्नति पर है। यहाँ के अनेक बन्दरगाह तथा कटा तट 


मछली व्यवसाय के लिए अनुकूल हैं। फिन लोग उन्नतिशील हैं। यहाँ पर खनिज 
पद्दार्थों तथा यातायात के साधनों की बड़ी कमी है । इमारती रूकड़ी, काष्ठमंड' 
तथा कागज निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ है । हेलसिकी यहाँ की राजधानी, बन्दरगाह 
तथा औद्योगिक नगर है। वाइबोर्ग लकड़ी निर्यात का प्रमुख वन्दरगाह है । दुरु 
जहाजों का केन्द्र है । 

प्रदनावली 

१, प्रेट ब्रिटेन के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ बतलाइए और 
इसका क्‍या कारण हैँ, समझाइए । आयात-निर्यात व्यापार की चार मुख्य वस्तुएँ 
बतलाइए और उन वस्तुओं के व्यापार के बन्दरगाहों के वारे में लिखिए 

२ फ्रांस के आन्तरिक जलमारगों का विवरण लिखिए। उनका महत्त्व 
बतलाइए । 

३. प्रंट ब्रिदेन और आयरलूड को छोड़कर उत्तरी यूरोप में पट्सन के 
कपड़ों का व्यवसाय कहाँ स्थित है ? इनके लिए कच्चा माल कहाँ से आता हैं ? 
भारत से प्राप्त कच्चे माल पर यह व्यवसाय कहाँ तक निर्घर है ? 

४ यूरोप के मानचित्र पर कच्चे लोहे वाले क्षत्रों को-दिखत्यइए और यह 
बतलाइए कि लोहे की किन खानों के समीप कोयला उपलब्ध है । 

५ जमनी का रूहर प्रदेश इतना बड़ा औद्योगिक केस्ध केसे वन गया .? 
मनुष्य के प्रयत्नों से या प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण, प्राह्धतिक सविधाएँ कौन- 
कोन-सी हैं ? बतराइए । 

६ प्राकृतिक बनावट, उपज और जनसंख्या के विचार से इंग्लेंड और स्काट- 
लेंड की तुलना कीजिए 

७. पग्रट ब्रिटेन के किस भाग में ऊनी कपड़े का व्यवसाय केन्द्रित है ? स्था- 
नीय सुविधाओं को बतलाइए और इस व्यवसाय में लगे हुए चार शहरों का ताम 
बतलाइए । 

८ लंकाशायर में सूती कपड़े के व्यवसाय के केन्द्रित होने के क्या भौगोलिक 
कारण है ? ब्रिटिश सूती कपड़ा व्यवसाय की वर्त्तमान दह्मा का भी वर्णन कीजिए । 

९, कोयला, तेल और जलूविद्य त के दृष्टिकोण से फाँस का विवरण 
दीजिए । 

१० फ्रांसीसी साम्राज्य के आर्थिक दृष्टिकोण से आत्म-निर्भर होने की क्‍या 
संभावनाएं हैं ? विस्तार से लिखिए । 

१, ग्रेट ब्रिटेन के तीन औद्योगिक व्यवसायों का वर्णन कीजिए और उनके 
स्थानीयकरण के भौगोलिक कारण बतलाइए 

१२. सामान्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन किन-किन प्रदेशों से भोज्य पदार्थ व सूर्त 
कपड़े के व्यवसाय का कच्चा माल प्राप्त करता है और इत माँग की पूर्ति पर 
लड़ाई का क्या असर पड़ा हैं ? इन वस्तुओं की कमी के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने क्या 
कूछ किया है ! 


ल्‍त श शक 
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१३, जम नी के प्रधान कोयला क्ष त्र कौन-कोन-से हैं और उनका नाव्य जल- 
मार्गों से क्या सम्बन्ध है ? इस क्षेत्रों के मुख्य उद्योग-धन्धों का भी निरूपण कीजिए। 
१४, यूरोप के प्रमुख लोहा व कोयला क्षेत्रों का वर्णन कीजिए और उन 
भागों में स्थाणित उद्योग-घर्न्चा क विषय म॑ बतक्ाइए 
१५, ग्रेट ब्रिटेन की व्यापारिक व राजवीतिक उन्नति के भौगोलिक कारण 
'बतलाइए । 
१६, ग्रेट बिटेन की जनसंख्या का वितरण बतलाइए और वितरण में 
विभिन्‍नता का कारण समझाइये । 

१७. रूस व स्पतन प्रायद्वीप को छोड़कर य रोप महाद्वीप की आशिक आत्म- 
निर्भरता का वर्णन कीजिए । इस प्रदश में उष्णकटिबन्ध की अनेक वस्तुएँ मँगाई 
जाती थीं, जिनमें भोज्य पदार्थ व कच्चा माल दोनों ही सम्मिलित थे । इन वस्तुओं 
'की माँग की पूर्ति के क्लिए अब क्‍या किया जा रहा है ? समझाकर लिखिए 

१८. ग्रेट बिटेन में प्रस्तुत कोयले का सम्पत्ति का निरूपण कीजिए और 
“बअतलाइए कि वहाँ की कोयले की खानों का देश के औद्योगीकरण से क्‍या 
सम्बन्ध है ? ० 

१९, ग्रेट बिटेव का एक मानचित्र खींचकर उसके उद्योग-धन्धों के केन्द्रों को 
'दिखलाइए 

२० जर्मती में आन्तरिक जलमागों के विकास व उन्नति पर एक लेख 
लिखिए । 

२९ फ्राँस को प्राकृतिक भागों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक का वर्णन 
(विस्तार से करिए । अपने उत्तर के पूर्ण कारण दीजिए । 

२२ इस्पात उद्योग के विकास व उन्नति के लिए प्रस्तुत सुविधाओं के 
दृष्टिकोण से ग्रंट बिटेन ओर संयुक्त राष्ट्र अमरीका की तुलना कीजिए । 

२३ ग्रंट बिटेव और जापान दोनों में ही रुई नहीं होती है और दोनों ही 
देश कपास तथा मंडियों के लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहते है । फिर भी इन 
देशों में सूती कपड़े का व्यवसाय बहुत उन्‍नति कर गया है। ऐसा क्‍यों है ? 

२४, रूस के आयात-निर्यात व्यापार की विशेषताओं को समझाइए । 

२५५ किन परिस्थितियों के कारण ग्रेट ब्रिटेन के लोगों ने इतनी उन्नति की 
हैं ? क्‍या उन परिस्थितियों पर अब भी भरोसा किया जा सकता है ? समझाकर 
जत्तर लिखिए । 

२६. ग्रेट ब्रिटेव में पोतनिर्माण व्यवसाय के केन्द्र कौन-कौन-से हैं और 

“प्रत्येक को क्या भोगोलिक सुविधाएँ प्राप्त हैं ? टेम्स प्रदेश का इस व्यवसाय में 
बड़ा उच्च स्थान था। उस स्थान से गिरने के क्‍या कारण हैं ? विस्तार से 
अलेखिए 

२७. यूरोप में चीनी के उत्पादन का विवरण लिखिए । चीनी के उत्पादन 
से यूरोप कहाँ तक आत्मनिर्भर है ? 


२८. रूस के आथिक जीवन में डोनेटज बंसिन का क्‍या महत्त्व है ? 

२९, डेन्यूब नदी का प्रवाह एक मानचित्र पर दिखछाइए और लिखिए कि 
इसक मांग मे पड़ने वाले विभिन्‍न देशों को इससे कया आश्थिक लाभ पहुँचता है ? 

३०. ग्रेट ब्रिटेन को छोड़"कर यूरोप मे नूती कपड़े के व्यवसाय का विवरण 
दीजिए । 

३१. नावें, हा्लैंड या स्पेन का भौगोलिक विवरण दीजिए 

३२. “हाल्ड प्रकृति पर मनुप्य के बढ़ते हुए नियंत्रण का एक नम्‌ता है। 
हा्लैंड में भूमि उपयोगिता को ध्यान मे रखते हुए इस कथन पर अपने विचार प्रकट 
कीजिए । 

३३. “यूरोप के उन देशों ने सबसे अधिक उन्नति की है जहाँ कोयले व 
लोहे का विस्तृत भंडार है ।”” यह कथन कहाँ तक ठीक हूँ ? उदाहरण सहित उत्तर 
दीजिए । के 

३४, दक्षिणी पेनाइन श्रेणी का एक चित्र खींचिए और इतके छातों पर 
स्थित उद्योग-घन्धों का वर्णन कीजिए । इन धन्धों के स्थार्नीयकरण का कारण भौ- 


के 


चबतलाइए 
३५. रूस को व्यवसायिक व अँशद्योगिक क्षेत्रों में दिभाजित करिए औ 
मासस्‍्को प्रदंश का विस्तृत विवरण दीजिए हे 


३६. मारसेल्स, हैम्बर्ग और साउथम्पटन बन्दरगाहों की विज्येषताओं को 
समझाइए । 

३७, रूस की आर्थिक उन्‍नति व विकास का वर्णन कीजिए अर वतलाइए 
कि वहाँ की वन-सम्पति के वितरण का क्‍या प्रभाव पड़ा ह ? 

३८. बेलजियम में लोहा और इस्पात व्यवसाय का विकास किन भौगोलिक 
परिस्थितियों में हुआ हैं? उनका वर्णन कीजिए । 

३९. ब्रिटिश द्वीपसम्‌ ह का लिनन व्यवसाय या जमनी के रासायनिक व्य- 
वसाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

४०, उत्तरी जम॑न मदान का भौगोलिक वर्णन करिए । 

« ब्रिटिश द्वीपसम्‌ हू में कृषि-व्यवसाय का भौगोलिक विवरण दीजिए । 

४२. डेनमाक मे दूध के लिए पशुपालन का धन्धा इतना उन्नति क्‍यों कर 
गया हु ? कारण बतछाते हुए उत्तर दीजिए । 

४३. नाव्य जलमार्गों के दृष्टिकोण से राइन और एल्ब नदियों की तुलना 
कीजिए और बतलाइए कि प्रत्येक ने अपने आस-पास के प्रदेशों की आथिक उन्नति 
में क्या सहायता दी है ? हे 

४४. फिनलैंड या बेलजियम किसी एक का भोगोलिक वृत्तान्त लिखिए | 

४५. बरमिघम, टाइनसाइड या टीसमाऊथ, किद्ची ओद्योगिक क्षंत्र को 
भौगोलिक परिस्थितियों व प्राकृतिक साधनों का वर्णन कीजिए । 

४६. लोरेन प्रदेश में स्थित वतंमान इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण तथा 


ड्े८र आधुनिक आशिक व वाशिज्य भूगोल 


"भौगोलिक परिस्थितियों का विवेचन करिए 
४७, बेलजियम की खनिज सम्पत्ति और औद्योगिक उन्नति पर एक लेख 
लिखिए | 

४८, जमनी को कृषि विभागों में विभक्‍त करिए और कारण सहित किसी 
एक कृपि-प्रदेश का वर्णन करिए 

४९, ग्रेट ब्रिटेन में इस्पात उद्योग किन भौगोलिक परिस्थितियों में विकसित 
हुआ ? और इस समय उनकी क्‍या दशा है ? एक रेखाचित्र पर ग्रट ब्िटेत में इस 
उद्योग के प्रदान केन्द्रों को दिखाइये । 

००. फ्रांस में रेशम और ऊवी कपड़े के व्यवसाय का भौगोलिक आधार 
बतलाइए । इन व्यवसाओं की वस्तुओं की विदेशी व्यापार में क्या स्थान है ? संसार 
की मंडियों में क्या वे स्पर्धा कर पाती हैं। 

५१, उत्तरी इडली का एक मानचित्र खींचकर वहाँ का भौगोलिक विवरण 


दीजिए | 
शी 


श्र 


अध्याय :: ग्यारह 
हक न 
: उत्तरों अमरीका 

सामान्य परिचय--ज़्िस्तार की दुष्टि ने उत्तरी अमरीका का तीसरा स्थान 
है । यह भूमं डल के एक सातवें भाग पर फेल्रा हुआ है। इसका क्षेत्रकक ९० राख 
वर्ग मीरू और आवादी १५९ करोड़ है। बह नहाद्रोप उत्तर-पश्चिन में एशिया-तक चला 
गया है और उत्तर-पूर्व नें यूरोप से निकटतम है । जल सागे द्वारा एशिया और यूरोप 
से सम्पर्क की सुविधा के कारण अमरीका की स्थिति व्यापार के लिए आदर्श रूप है । 
पनामा नहर के खुलने से एशिया के साथ व्यापार की और भी सुविधा हो गई है । 
उत्तरी अमरीका की विभिन्‍न जलवायु में गेहूँ, कपास, चुझच्दर, तम्बाकू, गन्ना, 
चावल, पटुआ, मक्का इत्यादि भिन्‍न प्रकार की कृषि की फसलें पैदा हो सकती हैँ। 
पश्चिमी पर्वतों तथा पूर्वी उच्च प्रदेशों में खनिज पदार्थों की प्रचुरता है ।कुछ खनिज 
पदार्थ तो यहाँ पर संस्तार भर में सब से अधिक होते हैँ । यहाँ की नदियाँ और झीलें 
जल मार्गों के उत्तम साधन हैं । 

उत्तरी अमरीका के निम्नलिखित राजनैतिक विभाग हैं:-- 


१--कनाडा, 
२--ज्ष उक्तराष्ट्‌ तथा अलास्का, 
३-- मेक्सिको, 


४--मथ्य' अमरीका तथा 
५-पश्चिमी द्वीवपलम । » 


कताडा 


देश का बिस्तार, जमसंख्या तथा भिन्‍मे-भिन्‍न जातियाँ---कनाडा में १० प्रान्त 
सम्मिलित हैँ, जितके नाम है:--तोवास्कोशिया, न्यू ब्रंसविक प्रिंस ऐडवर्ड द्वीप, 
क्वीवेक, आओंटेरियो, न्यू फाउंडलेंड, मेनीटोवा, सस्क्रेचवान, अल्वर्टा, तथा ब्रिटिश 
कोलसम्बिया । इनके अतिरिक्त उत्तरी परिचमी राज्य तथा यूकन “राज्य भी सम्मिलित 
हैं । कनाडा का क्षेत्रफल ३५ राख वर्गंगील तथा १९५३ के अनुसार जनसंख्या १४७ 
लाख है । दंश का विस्तार अधिक होते हुए भी यहाँ के अनेक भाग हानिकारक 
जलवायू, भूरचना तथा मिट्टी की खराबी के कारण मनुष्यों के बसने के योग्य नहीं 
हैं । यूकन प्रान्त तथा उत्तर-पदिचमी राज्यों में उन्‍्तति की ग्‌ जायश ही नहीं है ७ 
कनाडा की अधिकवर आबादी संयुकक्‍तराष्ट्‌ से लूगी हुई एक तंग पढ्ी में ही केन्द्रित 
है । इस पदट्टी में अधिकतर ईरी, ओन्‍्टेरियो तथा सैंठ लारंस नदी का मंदान तथा 
लारेशियन शील्ड सम्मिछित हु । यहाँ पर कनाडा की ५० प्र. श. जनसंख्या बसी 
हुई है । सबसे घनी आबादी ओःटेरियो प्रान्त में दोनों झीलों के उत्तरी तटों पर तथा 


इदर् आयुतिक आवक व वा शिज्य भूगोरू 


क्वीतरेक के लारंशियन मैदातों में ह । क्वीवेक तथा ओन्‍टोरियो के ७० नगरों में ही 
देश की आधी जनसंख्या बसी हुई हू । 










हर 
रह हर के 4: मन 
५८ दी है. | 
४४ ५ गा चाल &एर, 
द् हु हम कह धर हे हे 
6 बडी की “7, 2 न 5 
टी श्ह पु हर ] न] पा ग् हे व टी न्‍#' 
क्‌ कर 
अप हि नि ग्] विद [08४ ; 
४ ० स्तर न] | 
। नि श् जि मिट थे ब्ल८, « + * जम 
४ 
४ «५ ५9 ब का, आधु के // हि रा 
कै ब्बो, हज 3५ ७३३४ 2 |, बडे 
(व $ 5० दे दर नि ५६६७ ७ हु) 
है 
गे ब 4४ |, ८ 4 4 7 5 है ४१४ 
बी डर | 
ह न्न्ट ९७ (रन ७ पा 
| * नए, व. ९६ हा १ 
] न ] [] हट | 
न दा हू, ब७०० ,. 87 
्-र ही दल हि 
के 2 आल आओ 3 ४ मिलो 
० २ है न न बा हे हे 
हे! + * ८, ३, ४५५०३ ५ ०. हएा " ७७8७छहा 7 मय 4 
धर » ई औ हल महक कर जज नी 
७७०७, ४5 हे ट कि ध् ॥ कहें कं 
६ ४ न 5 ता 
ग हि." कह |, 
डी पा] 


डर 
धन 
धर 





्रीनन->«»»» ! अ्छ #मब>न ९ /अथक प्रमाण हा (कक नन--न.. अपना हाय का नम»ल+आम 
हु # ४५ किला नि 
ऐप जा अंग | आजिल 3" ज जल आय ब आाजय आशा भा 


। न] बाण ० ८ 4 
४७५५७ "६ ०५७०७ ४६४७१) 





+ ७ । 
नै. वाकान मल क प्रथम जब गृह ॥ ० वमा॥ जल क्रकमडु आन आन 4 | 
है वॉचससआा वा चलाये | 
ह कर की 
३ पमागशगह ४7 ' फयोगीएश । 
; । 
( श्ोथधाण 
४९ से २० तक 
रूसे ४० तक 
४०से ८० तक 
नी ८०से १६० तक 





2६० से ऊपर 





चित्र ६४---उत्तरी अमरीका की जनसंख्या का घनत्व 


कनाडा की आबादी में अनेक जातियों का सम्मिश्रण है जो पास रहते हुए 
<भी अभी तक एक राष्ट नहीं बन फाई हैं। यहाँ पर २८ प्र. श. फ्रांसीसी, २६ प्र.श.. 
अंग्रेज, १३ प्र.श. स्कॉच (स्कॉटलैंड वासी), १२ प्र. श. आयरलैंड निवासी और ५ 
भ्रश, जर्मन हैं । इन सभी जातियों में अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना 
राम हैं । 


प्राकृतिक साधन--कनाडा में बड़े विज्ञाल प्राकृतिक साधन हैं। खेती-बा रा- 


हि] 


तक 


५ के 


खान खोदने, लकड़ी चीरने, मछली पकड़ने और सेड़ों के पालने में कनाडा का स्थान 
ब्रिटिक्ष साम्राज्य में सवंप्रथम है । 

कनाडा में मछली पकड़ने की सुदिवाएँ तथा मछली के धंधे ६7 विकास-- 
मछली पकड़ना कनाडा का एक मुख्य घं,धवा है । यहाँ पर नदियों, तठों तथा गहरे 
समुद्रों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैँ । समुद्री मछली पकड़ने में नोवास्कोशिया तथा 
न्यूब्रंसविक सब से प्रसिद्ध राज्य हैं। यहाँ की टूटी तट रेखा, बन्दरगाहों की अधिकता, 
नावों के लिए वनों की छकड़ी तथा तटों के पास ही मछलियों की अधिकता इस धंधे 
के लिए बड़े ही उपयुक्त साधन हैं । काड, हालीतवट, मेकरेंल तथा हँरिंग मुश्य प्रकार 
की मछलियाँ हैँ । पूर्वी तट पर मछली संसार भर में सवसे अधिक पाई जाती है । 
कनाडा के पश्चिम में नदियों से मछली पकड़ी जाती है । कोलम्बिया, फ्रजर तथा 
स्कीना नदियों में सालठमन मछलही अधिकतर मिलती है । यह प्रदंश मछलियों के लिए 
जगत्‌प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिवर्ष ऊगभग १९ करोड़ मछलियाँ _ पकड़ी जाती हैं । 
'पश्चिमी तट पर प्राप्त होने वाली बहुमूल्य मछलियाँ हरिग, काड तथा हैलीबट हैं । 
प्रिस रुपर्ट इनका प्रधान केन्द्र हें । कनाडा की नदियों और महान झीलों में भी स्था- 
नीय उपयोग के लिए मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। १६५१ में कनाडा के ८४,००० 
व्यक्ति मछली उद्योग में रूगे हुए थे। कताडा की स्थानीय मंडियों में जितनी 
सछलियों की खपत होती हूँ उससे तीन गुनी मछलियां यहाँ प्राप्त हो जाती हैं । 
इसी कारण इस देश की मछलियाँ बाहर की मंडियों में भेजी जाती हैँ । कनाडा में 
अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरीय तटों, झीलों तथा नदियों से कूल मछलियों का 
उत्पादन १ अरव ३० करोड़ पोौंड वाषिक होता हैँ । अन्ध और प्रशान्त महासागर 
के तटवर्ती मछली मार क्षेत्रों से कोई ७० विविध प्रकार की मछलियाँ पकड़ी जाती 
है । इनमें कूछ तो केवल व्यापारिक महत्व की ही होती है । उन्हें खाया नहीं जा 
सकता । समुद्र व नदियों तथा झीलों से पकड़ी गई मछलियों का वाषिक उत्पादन 
&६१३,००० मीटिक टन होता हूँ । 

कनाडा में खेती का धंधा--यर्याप कनाडा में फल कारखातनों की काफी 
उन्नति हुई है परन्तु कनाडा मुख्यतः कृषि प्रधान देश हुँ । देश की आय के लिए 
कंषि का धंधा बड़ा महत्त्वपूर्ण हें । कनाडा में कृषि सम्बन्धी अनेक वस्तुओं का 
उत्पादन होता ह। परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के अनाज विशेषकर छगाये जाते 
है । कृषि की उपज का ऊँचा भाव, अनुकूल ऋतु, सशीनों का अधिक उपयोग, खेती 
के धंधे में नई खोज तथा उत्तम खाद इत्यादि के उपयोग से कनाडा ने अपनी कृषि 
की उपज में हाल ही में बड़ी भारी उन्नति कर ली है। कृषियोग्य भूमि में रेलों की 
पहुँच भी खेती की उन्नति में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है । 

खेती का उत्पादन (१६५२) 
(हजार मीदिक टन) 
१८,७२२ 
७,९९९ 
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जौ ६,३४३ 
राई दर 
अलसी ३२९ 
मक्का (५०९ 
सोयाबीन ११२ 
ञालू १,६३५ 


कनाडा में गेहें की उपज-(कनाडा में गेहूँ की उपज की मुख्य पट्टी ७०० मील 
लम्बी तथा २०० मील चौड़ी है जो मेनीदोवा, सस्केचवान तथा अलबर्दा के दक्षिणी 
भाग में कोणवत्‌ फंली हुई है ।)गेहें मई में बोया और सितम्बर तक काट लिया जाता 
है । कनाडा में गेहूँ की उपज का औसत साधारणतया १२ से १४ बुशल प्रति एकड़ 
शहता हैँ जो संयुक्त राष्ट्‌ की उपज से बहुत ही कम हे । परन्तु कनाडा में बड़ पैमाने 
थर गेहूँ की खेती की जाती है और मजदूरी की बचत के उपायों द्वारा यहाँ पर 
छागत का मूल्य “भी कम पड़ता है ॥) अब यहाँ गेहूँ की खेती में परिवर्त्तन हो रहा 
है । गेहूँ उत्पादन क्षेत्र पश्चिम की ओर हटता जा रहा है। अब अधिक पदावार में 
सस्केचवान का स्थान अलवर्टा को प्राप्त हो रहा है। सन्‌ १९५२ में करीब २६० 
लाख एकड़ भूमि पर गेहूँ की खेती होती थी। पर गेहूँ की खेती पश्चिम की ओर 
खिसकती जा रही है | सन्‌ १९२६ मे सस्केचवान प्रान्त से ५० प्रतिशत गेहूँ प्राप्त 
होता था परन्तु अब उत्पादन केवल ३० प्रतिशत ही रह गया हें । (आजकल गेंहूँ की 
खेती अलवर्टा में इतनी अधिक बढ़ गई है कि यह प्रान्त सस्केचवान के समान उपज 
देने लगा है । गेहूँ की खत्तियों द्वारा गेहूँ का मूल्य, कोटि तथा माँगपूर्ति को स्थायी 
किया जाता है । गेहूं की पैदावार देशीय खपत से पाँच गूना होती है, इसी कारण 
संसार भर में भेहें का निर्यात करने वाला प्रमुख देश हो गया है। कनाडा से लगभग 
तीन-चौथाई गेहूँ प्रतिवर्ष वाहर भेजा जाता है )) कनाडा ने सन्‌ १८७० में गेहूँ का 
निर्यात शुरू किया और सन्‌ १९१३ म॑ यहाँ से ९०० लाख ब्‌ृशरू गेहूँ बाहर भेजा 
गया। सन्‌ १९२८ में घरेलू उपभोग के बाद ३,६५० छाख बुशल गेहूँ निर्यात के लिए 
बच रहा । तब से कनाडा से निर्यात मात्रां करीब-करीब इतनी हो बनी रही है ६ 
धहाँ का गेहूँ संयुक्त राज्य (7. 7९), संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका, अफ्रीका तथा दूरपूर्द 
फ्रे देशों को अधिकतर जाता है ) पोर्ट आर्थर, फोर्ट विलियम, विन्पिग तथा भान्द्ी- 
बल गेहूँ के प्रधान केन्द्र हैं| यहाँ पर गेहूँ कंवल निर्यात ही नहीं किया जाता परन्तु 
पशुओं को भी खिलाया जाता है । ह 

कनाडा की जौ, जई, आलू तथा पशु सम्बंधो उपज--जई की उपज सस्केच- 
वान, अलबर्टा, ओन्‍टेरियो, क्वीवेक तथा मेनीटोवा मे मुख्यतया होती है । १९५२ 
में १ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि पर जई बोई गई थी। जौ की भी ९० प्रतिशत 
उपज मेनीटोवा, सस्केचवान तथा अलबर्टा प्रान्तों ही में होती है । राई भी 
१० लाख एकड़ से अधिक भूमि पर बोई जाती है । इसकी पैदावार भी अधिकतर 
सस्केचवान, तथा मेनीटोवा में ही होती है । आलू ओन्‍्टोरियो तशा ह्तीतेक ऐें पशान- 


तया उत्पन्न होता है। आजकल पशुधन तथा पश्ु सम्बन्धी उपज को बढ़ाने का भी 
अयत्व हो रहा है । इन वस्तुओं की ह्वितीय विश्वयुद्ध के पदचात्‌ देशी और विदेशी 
«माँग बहुत बढ़ गेई है । क्वीवेक और ओस्टेरियो के प्रान्तों में म्‌गियाँ, गोइत, अस्डे, 
हूघ तथा दूध सम्बन्धी अन्य उपज की ब्रड़ी तरक्की की जा रही है । 
कनाडा की खनिज सम्पत्ति--कनाडा अब उस स्थिति को प्राप्त हो गया है 
जब कि खततिज उत्पादन में इसका प्रमृख स्थान हो गया हैं। खनिज उत्पादक दंश्षों 
में इसका स्थान बड़ा ही विलक्षण है। वहाँ से प्राप्त खनिज न केवल उत्तरी अमरीका 
महाद्वीप बल्कि सम्पूर्ण संसार के लिए विशिष्ट महत्व रखते हैं । 
सन्‌ १९५३ में कनाडा में निकाल गये कोई ६० विविध खनिज पदार्थों का 
मूल्य १३३१० लाख डालर था। खनिज तेल, लोहा और टिटानियम खनिज क्षेत्रों 
की विस्तृत खोज हो रही है और महत्वपूर्ण विकास होने की आशा हैं । नोवास्को- 
शिया, ब्रिटिश कोलम्बिया, क्वेबक, ओसन्‍टेरिया, अलबर्टा और ग्रूकान प्रदेश्य प्रमुख 
खनिज उत्पादक प्रदेश है । संसार में सोना उत्पन्न करने वालू देशों मे कनाडा का 
तीसरा स्थान है और यहाँ से विश्व उत्पादन का ७ प्रतिशत सोना प्राप्त होता है 
ब्रिटिश कोलम्बिया, यूकान प्रदेश का क्‍्लोनडाइक क्षेत्र, नोवास्कोशिया, ओन्‍्टेरियों 
और क्वेबक सोने के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १९५०२ में कनाडा का स्वर्ण उत्पा- 
दन ४४ लाख ओँस था। संसार की सबसे मूल्यवान निकल की खातनें कनाडा के 
सेडबरी क्षेत्र में स्थित हैं, जहाँ से विश्व उत्पादन का ९० प्रतिशत निकल प्राप्त होता 
हैं । सैडबरी क्षेत्र में कोई ४० मीरू लम्बे और १५ मील चौड़े भुभाग में निकलछ की 
४० खानें पाई जाती हैं। ताँबा भी यहाँ का एक प्रमुख खनिज हैँ जो कि क्वेबक 
ओन्‍टेरियो तथा ब्रिटिश कोलम्बिया मे निकाला जाता है। एसबेस्टास अन्य महत्व- 
पूर्ण खनिज है जो कि क्वेबक में निकाला जाता है और विश्व उत्पाक्य का ९५ 
प्रतिशत यहीं से प्राप्त होता है । चाँदी, जर्ता और सीसा अन्य खतिज हैं जो कनाडा 
में पाये जाते हैं, कोबल्ट भी प्रधान खनिज हैं और टिटानियमस का विस्तृत भण्डार सेंट 
लारेन्स के समीप पाया जाता हैं और उत्तरी-परिच्मी प्रदंश तथा सस्केचवान में 
यरेनियम की खानें है। इन दो खनिज पदाथों के सहारे दंश धनी ही नहीं होगा 
बल्कि बजर भूमि पर आबादी भी बढ़ जायेगी । टेक्साडा, ओन्‍टेरिओ, नोवास्कोशिया 
अल्बर्टा, सस्केचवान, राकी पर्वत! और बैनकवर द्वीप में कच्चा लोहा निकाला जाता 
है क्वे बक और छन्ने डर के बीच में स्थित उनगारा बंजर प्रदेश में भी लोहे का भंडार 
निहित है । सन्‌ १९५२ शें कनाडा ने १८० राख टन कोयला उत्पन्त किया । इसका 
४० प्रतिशत कैवल नोवास्कोशिया से.प्राप्त होता है । अलबर्टा प्रान्‍्त में मेंडिसन हाट 
और मैकंजी तलेटी से खनिज तेल और प्राकृतिक गेंस निकाली जाती है । इस तेल 
क्षत्र से भविष्य में बड़ी-बड़ी सम्भावनायें है। ३०० लाख पौड खर्च करके एक 
११०० मील लम्बी पाइप लाइन बनाई जावेगी । इसके द्वारा अलबर्टाके तेल के 
सुपारियर झील के संयुक्त राष्ट्‌ वार तट तक पहुंचाया जावेगा। दूसरी पाइए 
लाइन राकी-पव॑त को पार करके कनाडा के परद्चिमी तट तक जायेगी । सन्‌ १९५८ 
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इन तीनों पाइप लाइनों के बन जाने पर कनाडा के पश्चिमी तट का तेल 
ओोंटेरिंओो और मानट्रियल तक पहुँचाया जायेगा । ओंटेरिओ में तेल साफ करने का 
कारखाना है और मानटियल में तेल को 'तोड़ कर अनेक पदार्थ तैयार करने का 
बहुत बड़ा कारखाना खोला गया हैं ।? 

इधर कनाडा में तेल का उपभोग बराबर बढ़ रहा है । सन्‌ १९४७ में एड- 
माचटन के दक्षिण में वशाएशतं&ं 07॥ ("0०770००ए ने लेड्क स्थान पर तेल की 
खान का पता रूग़ाया । उस समय तक कनाडा के तेल क्षत्र से राष्ट्‌ की १० प्रति- 
शत माँग पूरी होती थी। आज कनाडा में तेल की माँग ८ गुनी अधिक हो गई हैँ, 
लेकिन 'उस माँग के ३५ प्रतिशत अंश की पूर्ति घरेलू उत्पादन से पूरी हो जाती है। 
यदि उपभोग इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सन्‌ १९५५ तक कनाडा के तेल क्षेत्रों से 
५० प्रतिशत माँग पूति संभव हो सकेगी । 

ऐसा अनुमान है कि कनाडा में २५० सु ५०० लाख बैश्ल खनिज तेल का 
भंडार निहित हँ। इसके अलावा अलबर्टा प्रान्त के सुदूर उत्तर में अथाबास्का की 
टार बालू से ३० अरब बे रल तेल की संभावना है जो कि दुनिया के भंडार का तिगना 
है । सन्‌ १९४९ में ६० विभिन्‍न खनिज पदार्थों को मिलाकर ९००० लाख डारहूर 
मूल्य का तल खानों से उत्पादन हुआ | कनाडा की सरकार की ओर से खनिज पदार्थों 
की विस्तृत खोज हो रही है और इसके फलस्वरूप सेंट लारेन्स, सस्केचवान, लब्रेंडर' 
और उत्तर-पद्चिमी प्रदेश में लोहा, तेल, यूरेनियम के मिलने की संभावना है । 

कनाडा की बन-सम्पक्ति-- कनाडा के एक-तिहाई भाग पर वन-प्रदेश फैला 
है। उत्तरी भाग को छोड़कर जहाँ यातायात की कठिनाई हूं, सभी वनाँ में लूकड़ी 
चीरना ही मुख्य धन्धा हे । बहुमूल्य लकडी के निर्यात में कनाडा का स्थान संसार 
के प्रमृख देशों में है । ब्रिटिश राष्ट्-मंडल में केवल कनाडा ही ऐसा देश है जहाँ पर 
निर्यात-योग्य बहुमूल्य इमारती लकड़ी की अधिकता हैँ । केवल स्क्रेण्डितेविया ही 
संसार भर में इसकी स्पर्धा करता है । कनाडा की चिरी हुई लकड़ी के आधे से 
अधिक भाग की पूर्ति केवल ब्रिटिश कौलम्बिया से ही हो जाती है । यहाँ पर डगलस 

हमलाक, स्प्रूस, छालसिडार तथा पाइन के वृक्ष अधिकतर होते है। पाइन 
तथा हेमलाक वक्षों से इमारती लकड़ी और स्प्रूस के वृक्ष से कागज बनाने के लिए 
काष्ठमण्ड प्राप्त होता हू । 
लकड़ी का उत्पादन 


(हजार फीट) 
१९३८ ३,७६८, ३५ १ 
१९४७ २ रण 
१९४५९ ५,२८९,००० 
१९५१ ६,१४९,००० 


९ ९५२ ९,७३८ >:। 3323 
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कनाडा में उत्तरी बनों का महत्व--उत्तरी वन्तों की पट॒टी का पूर्वी आग 
विशेषकर क्वीबेक में, व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। «पूर्वी कनाडा में 
नदियों की अधिकता, कड़ा जाड़ा तथा वसन्‍्त ऋतु में बफे के पिघलने से बाढ़ का 
आना लकड़ी के चीरने के उद्योग में बड़ सहायक साधन हैं । जाड़ों में कड़ी काटी 
जाती है और घोड़ों द्वारा पास की सुविधापूर्ण जमी हुई नदी के बर्फ पर पहुँचा दो 
जाती हैँ । पेड़ों को एक जगह बाँधकर बेड़ा बना देते हैं ओर जब बर्फ पिघलती है 
ये बेड़े धार के साथ बहकर लकड़ी चीरने के कारखानों में पहुँचा दिये जाते हैं। 
कनाडा में जंगलों को विशेषकर सुरक्षित रखा जाता है । बिना आज्ञा के वनों से 
कोई लकड़ी नहीं काट सकता और छोटे पेड़ तो काटे ही नहीं जा सकते । अग्नि 
से रक्षा के लिए ऊंची-ऊँची चौकियाँ बनी हुई हे, जिन पर चौकीदार रहते हैं। इन 
वनों में फर (#पा) वाले पशु भी पाये जाते हैं। इन पशुओं की खाल और नमदे 
की अमरीका ओर थैरोप में बड़ी मईग रहती है । कनाडा की चिरी हुई छकड़ी के 
क्रमशः प्रमुख ग्राहक संयुक्त राज्य (एऐं. +#.), संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा 
' आस्टू लिया हैं। 
कनाडा के जलमार्ग--कनाडा में सेंट लारेस तथा बड़ी झील नाव्य हैं। 
इनसे २००० मील हरूम्बा प्राकृतिक जलमाग्ग बनता है । जाडों में ये जम जाती हैं । 
: बड़े-बड़े समृद्री जहाज सेंट छारेंस द्वारा देश के १००० मील भीतर मांटियछ तक 
आ सकते हैं। यहाँ पर माल छोटे-छोटे जहाजों में लादकर इधर-उधर ले जाया 
जाता है| सेंट छारेंस के महाने पर कहरे और तेज धारा के कारण कठिताई 
अवश्य पड़ती है। यहाँ पर नदियों और झीलों को मिलाने के लिए १६०० मील 
लम्बी नहर हूं। 
कनाडा में जलविद्य त-कनाडा में जलशक्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ है और 
देश में कारखानों के लिए ९७५ प्र. शव. विद्युत जल-शक्ति से ही पैदा की जाती 
है। देश में सस्ती जलशक्ति (विद्य त) के कारण ही यहाँ पर औद्योगिक विकास 
सम्भव हुआ हैँ और लोगों का जीवन-स्तर भी ऊँचा हो गया है । सस्ते म॒ल्य पर 
यार की गई जलूविद्य त के करण ही देश का ओऔद्योगीकरण इतनी तेजी से हो 
सका हूं और इसी के कारण देश में रहन-सहन का स्तर इतना ऊँचा 'हो गया है । 
गोण उद्योग-धन्धों में उपयोग की हुई हैं शक्ति जलविद्य त से ही प्राप्त होती है और 
मुख्य धन्धों का तो एकमात्र सहारा यही जलविद्य त है। कागज बनाने और लकड़ी 
से लुगदी तैयार करने के धन्धे तो जलविद्य त के ऊपर निर्भर रहते हैं ॥ बिजली से 
“ धातु निकालने तथा बिजली रसायन उद्योग भी जलविद्यत के ही सहारे चलते हैं । 
के कनाडा के रेल मार्म--रेलों के विकास के कारण ही कनाडा में बड़ी उन्नति 
हुईं है, विशेषकर पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी कनाडा में रेल यातायात के ही कारण 
यहाँ को उपज में इतनी उन्नति सम्भव हो सकी है । कनाडा में अब दो महान रेल 
” , मार्ग हैं : (१) कैनडियन पैसिफिक रेल मार्ग तथा (२) कैनडियन नेशनल रेल मार्ग । 
ये दोनों ही रेल मार्ग महाद्वीप के एक छोर से दूसर छोर तक जाते ओर इनमें 


बी 


से अनेक शाखाएँ इंद्व में इधर-उधर फैली हैं । इन्हीं रेलों के कारण परदिचमी कृषि- 
क्षेत्र की उन्‍नति हुई है । यहाँ की रल संयूक्‍त राष्ट्‌ की रेलों से भी मिली हुई हैं। 
सन्‌ १९५२ में कनाडा के समस्त रल मार्ग ५८१५० मील लम्बे थे | 

कनाडा में औद्योगिक विकास->कनाडा के शिल्प-उद्योगों का तेजी से विकास 
हो रहा हँ | खेतिहर जनता की संख्या म॑ वृद्धि; रेलों के प्रसार. खनिज सम्पत्ति, 
जलविद्य त और अपार वन सम्पत्ति के कारण कनाडा भविष्य में एक महान्‌ उद्योगी 
राष्ट बन जायेगा । इस समय भी उसके शिल्प-उद्योग द्वारा निर्मित वस्तर्ओों का 
मूल्य खेती के द्वारा प्राप्त कच्चे माल से कहीं अधिक हो गया हू । इस समय कनाडा 
को अपने लिए रेल का सामान, खेती की मशीनें, लोहे व इस्पात की वस्तुएँ तथा 
सती, ऊनी व रेशमी वस्त्र बाहर से मंगाने पड़ते है, परन्त्‌ स्पष्ट है कि निकट 
भविष्य मे॑ औद्योगिक विकास के फलस्वरूप कनाडा आत्मनिर्भर हो जायेगा । 

कनाडा के विशाल प्राकृतिक साधनों के आधार पर मछली भरने, आटा 
पीसने, मक्खन और पनीर बनाने, लरूकड़ी चीरने तथा कागज बनाने के उद्योग 
स्थाय्ित हो गये हैं। चमड़े के सामान, सूती व ऊनी वस्त्र निर्माण तथः लोहे व' 
इस्पात के उद्योग भी काफी महत्वपर्ण हैं । देश में अपार वन सम्पत्ति, सुविस्तुत जल- 
शक्ति और स्वच्छ ताजे जल के स्रोतों के कारण कागज बनाने ओर कृत्रिम रेशम 
सेयार करने का उद्योग काफी तरक्की कर गया हू । 


प्रधात शिल्प-उच्योग (१९५४) 


उद्योग कारखातों को संख्या काम करने वालों की संख्या 
वनस्पति उपज ८३८८ १७२,४ ९६३ 
पशु से प्राप्त उपज ४३२३ न्ज 
वस्त्र उद्योग ३९७५ १९७,००० 
लकड़ी और कागज १२४० २१३,००० 
लोह की वस्तृएँ २४३५ १८३,३२३ 
अलोहप्रधान धातु उद्योग ५३६ १२२,५१७ 
अधातु खनिज उद्योग १००९ शा 
रसायन« १०२७ ४५,६६४ 
सिश्चित (विविध) ज+ हलक 

कूल योग ३७०२१ १,६५८,३७५ 


कनाडा में श्रायात तथा निर्यात की वस्तुएं--जनसंख्या के घनत्व कम होते हुए भी 
संसार के प्रमख व्यापारी देशों में कनाडा का तीसरा स्थान है और यहाँ पर प्रत्यक 
असष्य के पीछे विदेशी व्यापार का औसत सबसे अधिक है। कनाडा से निर्यात की 
अस्तओं में ५२ प्रतिशत मलय का तैयार माल और २६ प्रतिशत मूल्य की कच्ची 
वस्तएँ होती हैं । यहाँ से अखबारी कागज, काष्ठमांड, गोइत, गेहूँ, इमारती लकड़ी 


थनी र, मछलियाँ, चाँदी, सोना, सभर का मांस, ताँबा, फल, मोटर गाड़ियाँ, खेती के 





हा 
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री 
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औजार तथा खाद इत्यादि का निर्यात होता है । लोहे और स्टीढू का सामान, ऊनीः 
और सूती वस्त्र, कोयला,. टीन, रबर, खनिज तेल और उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण- 
कटिबंधीय उपज आयात की मुख्य वस्तुएँ हैं। पहले यहाँ पर अधिकतर माल संयकतः* 
राज्य (0.#&.,) से आता था परन्तु अब संयुक्‍त राष्ट्‌ की वस्तुओं का ही अधिक: 
उपभोग होता है । कनाडा और संयुक्‍तराष्ट्‌ के निवासियों की अभिरुचि भी समाक्त 

ही हैं इसीलिए संयुकतराष्ट्र से व्यापार बढ़ गया है । 
कनाडा के निर्यात की दशा (१९५३) 

(हजार डालर में) 


संयूक्‍त राष्ट्‌ अमरीका २,४१८,९१५ 
संयुक्त राज्य मु ६६५,२३२ 
जमं नी ८३,८५८ 
बेल्जियम ६९,५१० 
फ्रांस ३२,२८९ 
पाकिस्तान ३२,१०३ 
जापान * ११८,५६८. 
दक्षिणी अफ्रीका ५०,७५३ 
ब्राजील ह ३७,५१६ 
नावें ३७,२७८. 
भारत ३७,१८७ 
त्ेनेजुला ३६,४८५ 
क्‌ल योग ४,११७,४०६ 


'ामाममाक्षमकाका. 4३३००»... विललिंलमिन्पाधार'...ध2७+++मनमम की, 


सन्‌ १९५३ में आयात का कुल मूल्य ४३८३० छाख डालर था और इसका 
२५ प्रतिशत भाग मशीनें, खनिज ते छल, खेती के औजार तथा मोटर थीं । 

कनाडा के प्रसिद्ध नगर-- हैलिफेक्त--नोवास्कोशिया की राजधानी और 
मुख्य बन्दरगाहु है। इसका पोताश्रय आदर्श है और यह जाड़ों में कभी, नहीं जमता। 
यह छः मील लम्बा और एक मील चौड़ा है। इसमें बड़-बड़े समुद्रो जहाज ठहर 
सकते हैं। यद्यपि यह एक व्यापारिक केन्द्र है और यहाँ से मछछी तथा खनिज पदार्थ 
बाहर जाते हैं परन्तु अब यहाँ चीनी जोधने और सूत॑ कातने आदि के भी अनेकः 
कारखाने खूल गए है । है 

चारलोटाउन ((४78000786 7 0७छए)-प्रिस ऐडवर्ड द्वीप की राजधानी 
तथा प्रमुख नगर ह । यहाँ पर लोमड़ियाँ पालनें का धन्धा प्रसिद्ध है । 

सान्‍्ट्रीयल--क्वीवे क का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर व्यापार, कारखानों,. 
ओर शिल्प-उद्योगों की वड़ी उन्नति हुई है। 

पर ।--ओच्टेरियो में मान्द्रीयछ की टक्कर का मगर है । यह एक प्रसिद्ध 


दशक 
पु 


झील-स्थित बच्दरगाह 

श्रोटाबा-श्रोस्टे रियो प्रान्त में स्थित हैं। यह कनाडा की राजधानी है। यह 
काष्ठ व्यापार के लिए प्रप्तिद्ध नदी स्थित बन्दरगाह है । यहाँ पर जल शक्ति का 
सबसे प्रधान केन्द्र भी है हे 

वनकुबवर--ब्रि टिश कोलम्विया में पैसिफिक तट पर एक प्रसिद्ध वन्दरगाह 
है । इसका पोताश्रय भी आदर्श है । यहाँ से गेहँ, इमारती छूकड़ी और खनिज 
पदार्थ बाहर भेजे जाते हैं । 

विहिपैग--मे नीटोवा में प्रान्तीय सरकार की राजधानी है । यह संसार भर 
मे गेहूँ का सबसे प्रधान केन्द्र है। 


न्यूफाउन्डलेंड 

रचता-- १९४९ से न्यूफाउन्डलैंड कनाडा का दसवाँ प्रात है। यह इस्‍्लैंड 
का सबसे पुरन्ना उपनिवंश है। भौगोलिक विचार से तो यहँँ कनाडा के पूर्वी पर्वतों 
का ही सिल-सिला है परन्तु यह द्वीप कहीं भी ऊँचा नहीं है। यहाँ की जलवप्कू 
तर होने से अच्छी नहीं है। तर जल्वाय्‌ और कम उप्जाऊ.भूमि के कारण कृषि 
की उन्नति नहीं होती । 

मछली तथा वनसम्पस्ि की प्रचुरता--यहाँ की आवादी विखरी है । कुछ 
संख्या ३,१६,००० है । अधिकतर लोग चट्टानी तटों पर रहते हैं। स्‌ द्वीप में वर्नों 
अधिक हैं । कहावत है कि न्‍्यफाउन्डलेंड मछलियों से घिरा हुआ वन है। यहाँ के 
लोगों का मुख्य धन्धा मछली पकड॒ना है। यही उनकी समृद्धि का साधन है । ग्रौंड 
बेक्स मछलियों का प्रसिद्ध केन्द्र है। जितनी मछलियाँ यहाँ पकडी जाती है उनका 
पाँचवां भाग ब्राजील, पुतंगाल, इटछी और स्पेन को निर्यात किया जाता है। कनाडा 
यूनान ओर पश्चिमी द्वीपसम्‌ ह को भी काफी मछलियाँ भेजी जाती हैं। यहाँ पर 
कागज भी बनता हूँ और लोहा भी निकाला जाता है। कुल निर्यात का २५ प्रतिशत 
भाग कागज होता है । 

संट जोन्स राजधानी हैं ओर मछली व्यवसाय का केन्द्र हैं । 


हि अमरीका के संयुक्त राष्द 

सामान्य परिचय : प्राकृतिक साधनों की प्रचरता--/संयुक्‍्तर प्ट्‌ संसार में 
सबसे धनी देश है | इसके मुकाबले का संसार में और कोई धनी देक्ष नहीं हैं 
यहाँ की व्यापारिक महानता निम्नलिखित कारणों से (१) उत्तम जलवाय, (२) 
प्रचुर प्राकृतिक साधन, ( ३ ) कम घनी आबादी तथा ( ४ ) यहाँ के निवासियों की 
जातीय तथा सामाजिक परम्परागत कुशलूता । यहाँ के मूल निवासी यूरोप से आछ 
हुए लोग हैं जो अपने साथ ऊँची संस्कृति, सभ्यता तथा व्यापारिक कुशलता भी 
लाये । यहाँ की जलवायू शारीरिक तथा मानसिक क्रियाशीकता के लिए उत्साह- 
बर्धंक है यहाँ पर प्राकृतिक सम्पत्ति की प्रचुरता है--विशेषकर खनिज,) मछला, वन 
तथा कृषि साथनों की। भोजन की वस्तुएँ भी आवश्यकता से अधिक होती 
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हैं। संयुक्तराष्ट्र में लोहे, कोयले, ताँबे, खनिज तेल तथा कपास की कमी नहीं है, ) 
एक ओर तो यहाँ के प्राकृतिक साधन तथा दूसरी ओर कम घनी आबाद्गी दोनों ही 
बातों के कारण यहाँ के निवासियों का जीवन-स्तर बहुत ऊ चा हो गया है, फलत: 
यहाँ के निवासियों को जीवन के लिए संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं रह जाती ॥ 
स्थिति, विस्तार तथा विकाप्त--संयुकत राष्ट््‌ पृथ्वी के थल भाग के 
५ प्रतिशत से भी अधिक भाग को घेरे हुए हैं। इसका क्षेत्रफल यूरोप से कुछ ही 
कम है । संयुक्तराष्ट्‌ की स्थिति इतनी अनुकूल है कि इसके पूर्वी भाग में जलवायु, 
यैदावार और व्यापार की दृष्टि से अमरीका का सर्वोत्तम उपजाऊ मैदान आ 
जाता है । पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण सभी ओर से समुद्र में प्रवेश करने की सुविधाएँ 
भी इसे प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त यूरोप से अधिक दूर होने के कारण यहाँ के 
उद्योग-धन्धे बड़े विकसित हो गए हैं । यू रोपीय युद्ध तथा आन्तारिक स्पर्धा इसके 
विकास में इसी करण बाधा नहीं डाल सके । यहाँ के निवासी बहुत दिनों तक 
नरोप की, घटनाओं से तटस्थ रहे और उनकी नीति यही रही कि “अमरीका 
अमरीकनों का है ।/ आजकल अमरीका ने इस नीति को त्याग दिया है और अब 
अमरीका यूरोपीय राजनैतिक मामलों में प्रधान रूप से भाग ले रहा हूँ । 
सरकारी दृष्टिकोण--संय क्तराष्ट्‌ की सरकार भी यहाँ के उद्योग-धन्धों को 
“झदेव ही प्रोत्साहित करती रही है। इस सम्बन्ध में रूजवेल्ट की “नई नीति” 
(४८ए 4)68/) का उल्लेख कर देना आवश्यक है । इस नई नीति का उद्देश्य था-- 
अपरीका के प्राकृतिक साधनों को सू रक्षित रखना तथा विकसित करना, अच्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को प्रोत्साहित करता, मजदूरों को खाली न रहने देता, कम उम्र के बच्चों 
से कारखानों में काम लेने और मजदूरों से अधिक परिश्रम लेने की प्रथा का 
अच्त करना । 
हबशी जनता--भिन्‍न-भिन्‍न दश्शाओं में महात्‌ उन्नति प्राप्त कर लेने पर 
भी संयुक्तराष्ट्र की सरकार अभी तक रंग-भेद की समस्या को नहीं सुलझा सकी 
है । यहाँ के हदश्ियों के साथ मनृष्योचित व्यवहार नहीं किया जाता था, मानो वें 
भनृष्य हैं ही नहीं । उनको उचित शिक्षा, पूरा बे तन तथा वोट देते का भी अधिकार 
नहीं था । अब उनके साथ कुछ-कुछ अच्छा व्यवहार होने लगा है । के 
बिस्तार तथा आबादी--संय कत राष्ट्‌ का क्षेत्रफल २९,७७,१२८ वर्ग मील 
है। १९५० की जनगणना के अनुसार यहाँ की आवादी १५ करोड़ थी | १९४० के 
अनुसार आबादी का औसत ४४ व्यक्ति प्रति वर्ग मीछ था। हबशियों की आबादी 
“* करोड़ ३० लाख है | यहाँ की कूल आबादी का दशमांश हबशी लोग है । संयुक्त 
_“राष्ट्‌ अमरीका में आबादी की बढ़ोतरी मानव भूगोल के दृष्टिकोण से विशेष 
झहत्त्वपूर्ण हैं। सन्‌ १७८९ में यहाँ की आबादी ४० लाख थी, परन्तु सन्‌ १८३० 
में यह बढ़कर १ करोड़ ३० लाख हो गई और सन्‌ १८६० में ३ करोड़ २० लाख 
« हो गई। सन्‌ १८७० में यहाँ की आबादी फ्रांस से अधिक हो गई और सन्‌ १८८० 
सें जम॑नी से भी आगे बढ़ गई। आज केवरू चीन, भारत और रूस की जनसंख्या 
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ही,इससे अधिक ' है । जनसंख्या में इस बढ़ोतरी के साथ-साथ रहन-सहन का स्तर 
भी ऊँचा हो य॒या है। संयुक्त राष्ट्‌ में जनसंख्या का औसत घनत्व ५० मनुष्य प्रति 
वर्ग मील है, जबकि आवादी का औसत घनत्व फ्रांस में १९० , जर्मनी में ४४१, ग्रे ट 
ब्रिटेन में ६८५ और बेलजियम में ७१२ है । संयुक्त राष्टू के पूर्वी भाग में करीब 
१२ करोड़ ७० रख मनुष्य निवास करते हैं और वहाँ की जनसंख्या का घनत्व 
१२६ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है । 

संयुक्त राष्ट्र में ४८ राज्य सम्मिलित है, जिनमें प्रत्येक को समान अधिकार 
है। अब व्यक्तिगत राज्यों के अधिकार कम हो रहे हैं और फेडरल सरकार के 
अधिकार बढ़ते जा रहे हैं । ु 

खेती की स्थिति--संयुक्तराष्ट्‌ की खेती की पैदावार संसार भर में सबसे 
अधिक है । उसकी अधिकतर आवद्यकतायें उसकी खेती की उपज से ही पूरी हो 
जाती हैं । फिर भी देश को रबर, कहवा, चीनी, केले ओर तेल बाहर से मँगवाना 
पड़ता है। कृत्रिम रबर के उत्पादन से रबड़ सम्बन्धी स्थिति कुछ सुधर गई हैं ॥ 
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चित्र ६ ६--संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका की प्रमुख आर्थिक उपज 
परन्तु अब खेती की महत्ता कम होती जा रही है । सौ वर्ष पूर्व यहाँ के ८० प्रतिशत 
मनुष्य खेती पर निर्भर थे परन्तु १९०० में यह संख्या २७ प्रतिशत और १९४४ 
में केवल २० प्रतिशत ही रह गई थी और आजकल तो केवल १० प्रतिशत मनृष्य_ 
ही खेती में लगे हुए हैं । 
खेतिहर उत्पादन (१९५२) 
(लाख टन) 
गेट ३७० 
मक्का ८४० 
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जौ ५3 
जई १८० 
चावल | २० 
सोयाबीन ह ८० 
आलू ९० 
तम्बाकू १० 
कपास ३० 
राई प्‌ 


संयुदतराष्ट में गेहूँ की पेदावार--देश की मुख्य पंदवार गेहू हैँ। गेहूं को 
पैदावार की मख्य पट्टी में वे देश सम्मिलित हैं जहाँ गर्मियों के आरम्भ में हल्की 
वृष्टि हो जाती है और पतझड़ की ऋतु गर्म॑ रहती है । गेहूँ अधिकतर मोन्‍्टाना 
बाशिगटन, इदाहो, भैव्नास्का, टक्‍्सास, ओकक्‍्लाहामा, कंसास, उत्तरी डाकोटा तथा 
इलिनाय में उत्पन्न होता है । कैलिफोनिया की घाटी की भूमध्य सागरीय जलवायु 
भी गेहूँ को उपज के अनुकूल है। परन्‍्तु यूरोप, अर्जेन्टाइना और आस्ट लिया में 
गेहूँ की पैदावार होने के कारण यहाँ की पैदावार घटने की आशा है। देश की 
५८० एकड़ भूमि पर गेहूँ की खेती जाती हूँ । सबसे उत्पादक पट्टों वह हूँ जहाँ 
7 गर्मी के शुरू में हल्की वर्षा हो जाती है और पतझड़ का मौसम गर्म होता हू । 
! ये दशाएँ मानटाना, वाशिंगटन, इंडाहो, नेव्नास्का, टक्‍्सास, ओकलाहामा, कंन्सास 
उत्तरी डकोटा और इलीनाय में पाई जाती हैँ । भूमध्यसागरीय जलवायु के कारण 
कैलीफोर्चिया की घाटी भी गेहूँ उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त हैँ। संयुक्त राष्ट्र 
में गेहूँ का सबसे महत्त्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कैन्सास राज्य है । 
संयुतवराष्ट्‌ में सबका को उपज--संयुक्तराष्ट्‌ की दूसरी मुख्य उपज मक्का 
की हैँ । मक्का की खेती गेहूँ से भी अधिक भूमि पर की जाती है, परन्तु मक्का को 
व्यापारिक महत्ता नहीं है। अधिकतर मक्का मनुष्यों और पशुओं के भोजन में ही 
काम आ जाती हैँ और इसका निर्यात नहीं होता । मक्का के लिए अधिक गम और 
तर ग्रीष्म ऋत्‌ चाहिए अतः मक्का का पैदावार गेहूँ की पट्टी के दक्षिण और पूर्व 
में होती है। मिसिसिपी की घाटी का मध्य भाग इस उपज का प्रधान केन्द्र है। 
मक्का की पैदावार आयोवा, इलिनाय, इडियाना, मिसौरी और पूर्वी कैसास में होती 
है और सेंट लुइस, कंसास नगर तथा शझिकागो मक्का की मुख्य मंडियाँ हैं । 
जई, कपास, तम्बाकू तथा अन्य उपज की वस्तुएँ--संयुक्तराष्ट .की तीसरी" 
“मुख्य पैदावार की वस्तु जई है जिससे सुबह के नाइ्ते की चीजें बनती हूँ। मक्का 
” की पट्टी के दक्षिण म॑ कपास की खेती होती है । उपजाऊ काली मिट्टी के कारण 
पूर्वी टक्सास कपास की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त अरकंसास, 
बलबामा, मिसीसिपी, जाजिया तथा कैरोलिना में भी कपास पैदा होती है । जाजिया 
- तथा कैरोलिना में 'सम्द्र-द्वीपीय/ कपास उगाई जाती है। दुनिया की ६० प्र० हा० 
कपास संयवतराष्ट्र में दा होती है और पश्चिमी यूरोप के देश अपनी ८० प्र० श० 
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आवश्यकता के लिए संयक्तराष्द की कपास पर निर्भर रहते हैं ॥ विन्ोला भी एक 
प्रमुख गौण उपज है । इससे तेल और जानवरों के लिए खली वनाई जाती हू । हार 
में सिंचाई की्सहायता से विनौले की खेती न्यू मक्सिको, एरीमोना और केली- 
फोनिया में की जाने रूगी तम्बाक, केच्टकी, वर्जीनिया, उत्तरी तथा दक्षिणी 
फैरोलिना तथा टनीसी में उत्पन्न होता है । रिचमंड तम्वाकू निर्यात के लिए प्रमुख 
बन्दरगाह है । संयक्तराष्ट्‌ में संसार का ४० प्र० श० तम्बाकू पंदा होता हैं । चावल्ल 
और गनन्‍ते की पैदावार भी होती है । 

खनिज पदार्थ--संय क्त राष्ट खनिज पदार्थों में भी संसार म॑ सबसे बढ़कर 
है। यहाँ पर ऐंयूसाइट और विट्यमिनस कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गेंस 
सीमेन्ट, चमक, लोहा, चाँदी, सोना, ताँवा, जस्ता, वाक्साइड और सीसा आदि 
प्रमूख खनिज पदार्थों की प्रव॒ुरता ह । 


खनिज उत्पादन (१९५२) . 


( छाख टन ) 
कोयला ०१७० 
लिगना इट ३ ३० 
पेट्रोलियम ३१४० 
मैगनीज ५ 
तांबा ८ 
लोहा ७०० 
सीसा न 
जस्ता दर 
सूरमा २० 
बाक्साइट १८ 
सोना (लाख ट्राय आस) १७ 
चाँदी ( 50% - «बे ) ४००७ 


ख्च्य्के 


संयक्तराष्ट में सारे पद्चिमी यूरोप से अधिक कोयला निकलता 
संयक्‍तराष्ट में कोयले के पाँच प्रमुख क्ष त्र हें -- 

प्रधान कोयला क्षेत्र--(अ) अपेलेशियत कोयला क्षंत्र--यहाँ पर पैं। 
बानिया से अलबामा तक विद्यूमिनस कोयले की खानें फेली हुई है । संयुक्त 
का तीन-चौथाई उत्तम कोप्रला यहीं से निकलता 

(वो दूसरा प्रधान कोयला क्षेत्र पूर्वी भीतरी प्रदंश हैं। इस भ 
इंडियाना, केन्टकी तथा इलिनाय सम्मिलित हैं । 

(स) परिचमी भीतरी कोयला क्षेत्र आयोवा से कन्‍्सास और भिसौरी 
होता हुआ ओक्लाहामा तक फला हुआ हूं । 

(द) खाड़ी कोयला क्षेत्र-दक्षिणी अलवामा से टैक्‍सास तक फँला 

यहाँ लिगनाइट कोयला, निकलता हूँ । 
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(क) पदिचिमी कोयला क्षत्र--परिचमी पहाड़ों में बिखरे हुए है । इस भाग 
में निम्न श्रेणी का विद्यूमिनस तथा लिगनाइट कोयला प्राप्त होता है। औद्योगिक 
क्षेत्रों और सम्‌द्र से दूर होगे के कारण यहाँ अधिक प्रगति नहीं हुई | यहाँ की 
आबादी बिखरी और देश पहाडी है। प्रशान्त्‌ महासागर तट पर कोयले की बडी- 
बडी खानों का अभाव है । 

... खनिज तेल (पेट्रोलियम )--संयुक्तराष्ट्‌ में संसार का ६० प्र० श० पैटोलियम 
निकलता है । यहाँ पेट्रोलियम के चार प्रमुख क्षेत्र हैं -- 

(अ) सर्वप्रधान तेल क्ष त्र कनसास से ओक्लाहामा तथा उत्तरी टक्सास में 
होता हुआ लूशियाना में चला गया हैँ। टैक्‍्सास और ओकक्‍्लाहामा में बहुत अधिक 
तेल निकलता हैं । 

(ब) अपेलेशियन क्षेत्र न्‍्यूया्क से केन्टकी तक फैला है। इसका उत्पादन 
अब घट रहा है। 

(स) ओहियी--इन्डियाना तथा इलिनाय कभी तेल के बड़े क्षेत्र थे । अब 

“अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं । 

(द) पश्चिमी क्षत्र में कैछिफोनिया, कोलोरेडो, मोन्टाना तथा व्योंभिग 

शामिल हैँ । कैलिफोनिया में टैक्सास के ही बराबर तेल निकलता है। 
संयुक्तराध्ट्र में वनस्पति अवशेषांश से बने ईंधन का उपयोग (१९५२) 


है 


( प्रतिशत ) 
खनिज तेल ४० प्र० श्‌० 
कीयला ३३ प्र० शु० 
प्राकृतिक गेस २० प्र० जशञा० 
"जल-विद्य त्‌ ५ प्र० श० 


तांबा तथा जस्ता--संयुक्तराष्ट्‌ की तीसरी नम्बर की धात्‌ है। यह अधिक- 
तर राकी पहाड़ में पाया जाता है। इसकी प्रमख खानें रंगरिजोना, मोन्टाना तथा 
न्यू मेक्सिको मं हैं। सन्‌ १९४९ मों '७५३,००० टन ताँबा निकाला गया । जस्ता, 
' पिसौरी में तथा कन्सास, ओक्लाहामा, मोन्टाना, न्यू मैक्सिको तथा विन्सकौंसिन में 
निकलता हैं। सन्‌ १९४९ में उत्पादन की मात्रा ६ छाख टन थी । 
सोना, चांदी तथा लोहा--सोने की खानें, कैलिफोनिया, “कोलेरेडो, 
आरिजोना, न्यू मेक्सिको, यूटाह और नेवादा में है। चाँदी की खानें अरिजोना, 
नेवादा, कोलोरेडो और यूटाह में है। संसार की एक-चौथाई चाँदी तथा नवाँ भाग 
सोना संयुकतराष्ट्‌ में मिलता है। ये दोनों धातुएँ पास-पास मिलती 
सयुकतराष्ट्‌ मं सबसे अधिक सोना दक्षिणी डकोटा के ब्लैकहिल प्रांत में 
'भकलता हू । य॑ खान सन्‌ १८७६ में खोज कर निकाली गई! । कैलिफोनिया को 
'सुव्ण-प्रान्त कहते हैं । यहाँ पर वादा के परदिचमी ढालों पर सोने की बडी खान 
हैं| कैलिफोनिया में सोने की खानों का पता सबसे पहले सन्‌ १८४८ में छूगा। 
“ सैचू १९५० मे उत्पादन २१ राख ट्राय ओंस था। लोहे की खानें मिनेसोटा, विस- 


कोंसिव और मिशिगन में हैं। शिकागो, बफैलो और पिद्नवर्ग लोहे के काम के प्रधान 
कल्द्र हैं । सन्‌ १९४९ में संयवतराष्ट्‌ में ८४० लाख टन कच्चा लोहा निकाला गया । 

सयक्त्तराप्ट्‌ संसार भर को अल्यूमिनियन देता हैं। यह धात अधिकतर अपे- 
लेशियन पर्वतमाला में मिलती है । संयकतराप्ट्‌ से दुनिया भर के आधे ताँबे, आधे 
सीसे, आधे जस्ते, चौथाई चाँदी और चौथाई अल्यूमिनियम की पति होती है और 
सोने को छोड़कर ये सभी धातुएँ यहाँ पर दुनिया भर से अधिक निकलती है । परंत 
यहाँ पर तज मजदूरी, यातायात का अधिक व्यय तथा खानों फे औद्योगिक क्षेत्रों से 
दूर होने की कठिताइयाँ भी हैं। 

संयक्तराप्ट्‌ मं मंगनीज, टीन, अश्नक और क्रोमियम की बड़ी कमी है। 
मेंगतीज की वानें इधर-उधर छिटकी हुई है। सबसे महत्त्वपर्ण खानें मोन्‍्ठांना में 
हैं । चू कि संयकक्‍्तराष्ट्‌ अमरीका ने पिछलकू ५० वर्षों में क्रेमियम के विद्वव्यापी 
उत्पादन का आधे से अधिक भाग उपभोग कर डाला है, इसलिए देश में क्रोमियम 
की कमी उसके लिए एक समस्या वन गई है । पिछले दस थेर्षों में संत्तार के कछ 
उत्पादन का ५५ प्रतिशत क्रोमियम संयुक्‍तराष्ट द्वारा उपभोग किया गया । पिछूले 
महायुद्ध के बाद से क्रोमाइट का उपभोग इस प्रकार रहा है--धात्‌ गलाने में ४७ 
प्रतिशत, विद्य त में ३७ प्रतिशत और रासायनिक उद्योग में १६ प्रतिशत । इस 
प्रकार संयुक्त राष्ट्‌ में क्रोामाइट का उपभोग इस्पात उद्योग से सम्बंधित है । चकि 
इस्पात का उत्पादन बराबर बढ़ रहा हैँ इसलिए क्रोमाइट की माँग बराबर बढ़तोँ 
रहंगी । 

यद्यपि संयुक्त राष्ट्‌ में मोलीबिडनम का विस्तृत भंडार पाया जाता है परंतु 
यहाँ निकल, टंगस्टन और सुरमा का अभाव है। ये धातृएँ थोड़ी बहुत मात्रा में 
विभिन्न राज्यों में बिखरी पाई जाती हैं परन्तु उनमें से बहुत कम आर्थिक महत्व की 
हैं और इनको चालू रखने के लिए आयात कर द्वारा सरकारी सं रक्षण की आवश्य- 
कता होती हू । 

खनिज पदार्थों की वर्तमान स्थिति--कच्ची धातुओं की अब यहाँ कमी होती 
जा रही है, कारण यह है कि पिछले दो वर्षो में इन धातुओं का बहुत अधिक उप- 
भोग हुआ है | अनू मान है कि यहाँ के ताँबे की खानें १० वर्ष में समाप्त हो जायेंगी 
और अक्न्भी यहाँ की आवश्यकता का आधा भाग ताँवा वाहर से मँगाया जाता है । 
यहाँ की सरमे, एस्बस्टोस, अभश्रक, मैंगनीज तथा टंगस्टन की ३० प्रतिशत आवश्य« 
कता पूर्ति बाहर से मँगाकर की जाती हैँ । ५० प्रतिशत वाक्साइट तथा सारा का 
' सारा ऋमाइट, प्लेटिनम, निकल और टीन भी बाहर से मेंगाना पड़ता है । 

जलविद्य त--संयुक्तराष्टु के उद्योगों के लिए जलबिद्युत बड़ी महत्त्वफूर्ण 
शक्ति है । देश में उपयुक्त बिजली शक्ति का २६ प्रतिशत जल से प्राप्त होताह 
और ७४ प्रतिशत कोयले तेल और गंस से । दक्षिणी अपलेशिया की सभी नदियाँ 
पीडमोन्ट पठार पर उतरते समय प्रपात बनाती हैं और 'फाल लाइन' पर स्थित सभी 
नगरों के कारखानों की मशीनें जलूविद्यू त से चलती हैं। मसीना के अल्यूमिनियम.. 
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के कारखाने और मितियापोलिस की आठे की चक्कियाँ भी जलशवित्त से ही चलती हैं ॥ 
संयूक्‍त राष्ट्र अमरीका में जलविद्य त के उत्पादन के केन्द्र व. उपभोग के 
देश निम्नलिखित हैं--(१) नियागरा जलप्रपात; (२) उत्तरी व उत्तरी-पूर्दी प्रदेश जो 
रे मेत से मेनीसोटा तक फैला हुआ है, यहाँ पर अपलेशियन से गिरने वाली छोटी-छोटी 
नदियों से बिजली तैयार की जाती हैं; (३) अपलेशियन पव्व॑त प्रदेश पेनसलबनिया 
से अलाबामा तक; (४) मिसिसिपी पर क्यूकक स्थान पर बाँध बना कर १,२०,००० 
हय शक्ति बिजली पैदा की जाती हैं; (५) कैलोफोनिया की घाटी, यहाँ साथ 
लोकन नदी से खूब बिजली उत्पन्त की जाती हैं; (६) कोलेरंडो नदी की घाटी 
जिसमें जल विद्युत के लिए बड़ी सम्भावनाएँ हैँ और (७) सबसे महत्वपूर्ण है 
टेनोसी नदी का वेसिन जिसके अन्तगंत . ४१,००० वर्गमील का प्रदेश सम्मिलित है 
और जिसके द्वारा उत्पन्न जलविद्य त टेनीसी, केन्टकी, मिसिसिपी, अलाबामा, उत्तरी 
केरोलीना, जाजिया श्रौर वरजीनिया राज्यों द्वारा उपभोग की जाती है। टी. वी. 
श्‌. बहुधंधा योजना है जो सन्‌ १९३३ के एक केन्द्रीय विधान द्वारा चालू की गई। 
ध्प्का मुख्य-ध्येय तो बाढ़ को रोकना और नाव्यता प्रदान करना हूँ । इस पर २७ 
बाँध बता कर नदी के जल को रोका गया है। इन जलाशयों के चारों ओर जंगल 
रूगा दिये गये हैं और इससे ६३० मील हरूम्वी नहर निकाली गई है । जलविद्यू त 
का उत्पादन भी बढ़ रहा है । सन्‌ १९३३ में कुल १५,००० किलोवाट हय-शक्ति 
बेजली तैयार की गई थी, परन्तु सन्‌ १९५० में १७५,१४० लाख हयशक्ति बिजली 
सैथयार की गईं । 
" उद्योग-धंधे 
'संयुक्‍्त राष्ट्‌ संसार का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र है । देश के २५ प्र. छ. 
व्यक्ति उद्योग-धंधों में लगे हुए हैँ 
उद्योग-घंधों में लगे व्यक्तियों को संख्या (१६५३) 


यातायात १,७५०१,९०० 
मशीन उद्योग १,२७० ,४०० 
चस्त्र उद्योग १,१०१,७०० 
'धातू उद्योग १,१३२,९०० 
 भोज्य पदाथे १,१७१,४०० 
काठ का सामान ३१५,३०० 
रसायन और प्लास्टिक ५११,४०० 
पत्थर, भिट्टी और शीशे की वस्तु एँ ४ ५५,९०० 


.. लाॉहा तथा स्टील उद्योग--ससंयुक्त राष्ट्‌ का सबसे महत्वपूरों उद्योग लोहे तया 
स्थोल का उत्पादन है। इस उद्योग का सल से श्रधिक विकास पर्िचिसी पेंसिलवानिया 
तथा पूर्वी ओहियो में है। इस प्रदेश में कोयले के बड़े विशाल क्षेत्र हैं--तैयार माल 
को खपत की मंडी हू और सूपीरियर झील प्रास्त से लोहा मँँगाने में बहुत ही कम 
“चर्च होता है। इस प्रान्त से कच्चा लोहा झील के बन्दरगाहों को भेज दिया जांतां 


हँ और वहाँ से रेलों के द्वारा पिट्सवर्ग तथा झिकागों इत्यादि औद्योगिक केन्द्रों को 
भेज दिया जाता है। इस प्रकार इन प्रदेशों को छोहे और स्टील के उद्योग की 
सभी सूविधाएं घ्राप्त हैं। इस उद्योग का दूसरा प्रान्त अलवामा हूँ परन्तु यहाँ पर 
'कोयल, लोहे और चूने की वहुतायत होते हुए भी खपत के वाजारों की वड़ी कमी 
है क्योंकि यह प्रदेश बन्दरगाहों से बहुत दूर है । इस प्रान्त में संसार के सभी दंशों 
से सस्ता स्टील बनता हे और वर्मिघम इसका प्रधान केन्द्र है 
(इस्पात व्यवसाय --अमरीका का सबसे बड़ा व्यवसाय है । अमेरिकी लोग 
जब किसी बड़े व्यवसाय के केन्द्र की चर्चा करते हुये उसकी विशालता प्रकट करना 
चाहते हैं, तब वे उसे 'पिदसवर्ग' कहते हैं । इसका कारण यह है कि पेन्सिल्वे निया 
में पिट्सवर्ग स्थान में ही छोहे और इस्पात का निर्माण वढ़ते-बढ़ते अम रीका का सब 
'से बड़ा उद्योग बन गया है |,इस उद्योग में अभी पिछले क्‌ूछ दिनों से काफी काया- 
पलट हो गई हू । स्वसंचछत विधि से इस उद्योग में महान क्रांति उत्पन्न हो 
गई है । ह 
(अमेरिका के इस्पात व्यवसाय की सभी शाखाओं में वड़ी उन्‍्तवि हो चुकी 
है। १९०० में अमेरिका में १ करोड़ १४ लाख १० हजार टन-इस्पात तैयार हुआ 
था । इसके विपरीत सन्‌ १९५४ में ११ करोड़ १० राख टन इस्पात तैयार हुआ । 
इसी बीच मे प्रति व्यक्ति पीछे इस्पात के वाषिक उत्पादन की मात्रा ३०० पौंड से 
बढ़कर १४०० पौंड होगई है। इस उद्योग में २ लाख ६० हजार व्यक्ति काम _ 
करते हैं। 
संपक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में वहाँ को क्रावध्यकतानसार विश्येष प्रकार 
की लोहे और स्टील की वस्तुएँ बनाई जाती हैं । कृषि-प्रधान प्रान्‍्तों में खेती की 
मशीनें बनती है और मध्य पद्चिम के लिए शिकागो मशीनों का मुख्य केन्द्र हेँ। 
खंती की मशीनों का दूसरा प्रधान कन्द्र सिलवाकी हूँ। न्‍यू इग्लेण्ड के वस्त्र 
उद्योग प्रदेश में कपड़ा बनने की मशीनों का प्रधान केन्द्र वारसस्टर हैं । जलूशक्ति 
की सृविधा के कारण बिजली की मशीनों और इ जनों का मुख्य करद्र न्यूयाक है । 
फिलाडे छफिया, शिकागो, पिट्सवर्ग और सैन्‍्ट लुइस रेरू-केन्द्रों में रंछों के इंजन 
बनते हैँ और रेलों के कारखाने हैं । एटलांटिक, दक्षिणी पे सिफिक और झीलों 
'के प्रान्त के बन्दरगाहों में जहाज बनाये जाते हें। 
अमेरिका का मोटर उद्योग भी असाधारण है। देश में जितना फौलाद 
तैयार होता है उसका २० प्रतिशत से अधिक मोटरकारों, ट्रकों और बसों में खप 
जाता है +रबड़ उद्योग प्रतिवर्ष ९ करोड़ टायर बनाता है और इस कारण अमे- 
रिका का मोटर व्यवसाय संस्तार में सबसे अधिक रबड़ खपाने वाला व्यवसाय 
बन गया है ) मोटर प्रतिवर्ष १०० करोड़ बेरल से अधिक पैट्रोल और तेल, करोड़ों 
गज कपड़ा, टनों काँच, प्लास्टिक, रंग, वानिश और ग्रन्य समान खपा लेती हैं । 
इस प्रकार इस उद्योग का देश की आथिक अवस्था पर अप्रत्यक्ष परन्तु असाधारण 
अभाव पड़ता है। इसके महत्व का भास तो इसी बात से हो जाता है कि अमे- 
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रिका में प्रति २४ घंटों में ३११ हजार मोटर गाड़ियाँ तैयार की, जाती हैं और 
प्रत्येक ४ अमरीकी पर १ मोटर गाड़ी का औसत पड़ता है। मोटरगाड़ियों के 
बनाने का संसार भर में सबसे महान्‌ केन्द्र डिदोइट (॥0607078) है। 

अमरीका की पहली मोटरगाड़ी सन्‌ १८९३ में चाल्स और फ्रान्कलरिन दरया 
नामक दो भाइयों ने तैयार की। परच्त मोटर गाड़ी को लोकप्रिय बनाने का 
श्रेय हेनरी फोड को है जिन्होंने इस उद्योग को सचारु रूप प्रदान किया। इन्होंने 
संत १९०३ में फोड़ मौटर कम्पनी की स्थापना की और शीघ्र ही सस्ती “टी मोडरू 
गाड़ी जनता के सामने प्रस्तत करदी । ह हे 

सन १९५२ में संयक्तराष्ट के मोटर उद्योग ने ४३ राख मोटरगाड़ियाँ 
और १२ लाख टक तैयार कीं । * 

फलों के प्रान्तों में टीन की चादरें अधिकतर बनाई जाती हैँं। देश में 
मजदूरी अधिक होने पर भी औद्योगिक मशीनों, रेले के इंजन, बिजली की मशीनों, 
मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज, ट्‌ क्टर आदि को संयक्‍त राष्ट्‌ अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा 

जम दामों-पर बेच सकता है ।. 

मंयवतराष्ठ का बेस्त्र-उद्योग--संगक्तराष्ट्र श्रमरीका का दूसरा प्रधान 

उद्यीग वस्त्र-निर्माण उद्योग है जिसमें सूती“दस्त्र उद्योग सबसे. प्रधान है । सूती वस्त्रों 
_का प्रधान केन्द्र न्यइंग्लैड की रियासतों में है। इन रियासतों में तर जलवाय, 

जलवाक्ति की प्रचरता, दक्षिण में सस्ती कपास की प्राप्ति, पेंसिलवानिया का सस्ता 
कोयला तथा देश की भीतरी मण्डियों में सहज प्रवेश की सविधाए हैं। फिलाडे- 
लफिय! भीः सूती वस्त्रों का कन्द्र हे। दक्षिण की अलबामा, जाजिया, केरोलिना 
आदि रियासतों में कुछ ही वर्षों से चीन तथा कनाडा की मंण्डियों के लिए मोटा 


ध्> 
धै 


कपड़ा बनने लगा हें। 
संघक्तराष्द में ऊनी वस्त्र-उद्योग--उत्तर-पूर्वे में ऊनी वस्त्र उद्योग में बड़ी 
उन्नति हुई है । फिलाडेलफिया इसका प्रधान केन्द्र हे । आस्ट्र लिया और अजन्टाइना 
से ऊन आती है । बोस्टन ऊन की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से .ऊन न्यूइंग्लैंड को 
रियासतों को भेज दी जाती है । संयुक्तराष्ट्‌ रेशमी वस्त्रों के लिए भी श्रसिद्ध.है |. 
न्यूया्क, न्यूजर्सी तथा पेंसिलवानिया इसके प्रधान केन्र है । वस्त्र निर्माफ्ः उद्योग में 
पक्‍त राष्ट, जापान, चीन व भारत के साथ स्पर्धा नहीं कर पाता । इस उद्योग में 
करीब ११ लाख लोग लगे हुए हैं । 
अन्य उद्योग--लकडी तथा जलदशक्ति की अ्रधिकता क॑ कारण न्युूइंग्लेंड की 
बरियासतों में कागज तथा काष्ठमंड भी बनता है । मिनियापो छिस आटे की चक्कियों 
का सबसे महान्‌ कन्द्र है । इनक अतिरिक्त मेन और न्ययाक में चीनी शोधन तथा. 
डिब्बों में मांस भरने का धन्धा होता. है । केलिफोनिया- में फलों -और वाहटीमोर में 
मछलियों को डिब्बों: में भरने .का धन्धा होता है । संयकतराष्ट्‌ के महाद्वीपीय भाग 
- में प्राकृतिक रबड॒ बिल्कुल भी नहीं होता ५. -इसलिए कच्चा. रबड इसे दक्षिणी-पूर्वाः 
एशिया और दक्षिणी अमरीकी दंजशों से आयात करना पडता हूँ । प्रतिवर्ष यहाँ १५ 
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लाख टन रबड॒ बाहर से आयात की जाती है । परन्तु दूसरे महायुद्ध के दौरान में 
रबड की कमी का अनूभव करने पर यहाँ पर क्त्रिम रबड॒ का शर्माण होने छगा 
है और हाल के दिनों में यह उद्योग बहुत अधिक उन्नति कर गया हूँ । सन्‌ १९८०२ 
में कृत्रिम रबंड का कूल उत्पादन ७९९.२६६ टन था और इनसे संयुकतराप्ट को 
रवड माँग का ६५२ प्रतिशत अंश पूरा किया जा सका। कृत्रिम रवड॒ आजकल 
मोटर व मशीनों के हिस्से. के बनाने में प्रयोग किया जाता है। इससे जूते, कपड़े, 
खिलोने तथा बिजली का सामान भी बनाया जाता हूँ । 

यतायात-व्यवत्था--संपक्त रःष्ट की रेलें--संयक्तराष्ट्‌ में यातायात व्यवस्था 
में भी उल्लेखनीय अ्रगति हुई है । संयुक्तराप्ट में संसार के सभी देशों से अधिक : 
लम्बी रेल हैं| पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण प्रदेशों को मिलने जोर भीतरी 
प्रदेशों का सम्‌द तट से सम्बन्ध जोड़ने के लिए यहाँ पर रेछों का जालूसा फंला 
हुआ है 4 १९५२ में- यहाँ २,२३५,००० मील हू्बी रेले थीं जो संसार की २९ 
प्र० श्ञ० से भी अधिक हूँ। यहाँ पर रेलों के तीन प्रादेशिक समूह है--उत्तरी, दरज्षिणी 
तथा पश्चिमी समह, जिन पर क्रमश: ४५ प्र० श०, १८ प्र० शव तथा ३८ प्र० झ० 
आवागमन होता है । देश को पूर्व-पश्चिम पार करने वाली रेल बड़ी महत्त्वपृण हूं । 
इनक द्वारा पैसिफिक की रियासतों और मध्य के मंदानों की उपज पूर्वी आद्यायक्त 
प्रदेशों में पहुँचाई जाती है। सत्‌ १९८२ में विभिन्‍न रेलें ३४,०४०,०००,२०० 
यात्री मील और ६१७,९०२,०००,००० टन मील माल इधर से उधर - ले गई । 
रेलमार्ग कम्पनियों के अधिकार में हैं पर इन पर सरकारी नियन्त्रण है। प्रमुख रेले 
निम्नलिखित हूँ :-- 

१, नादंन पेसिफिक रेल--न्ययाक॑ से वफैलो होती हुई शिकागों जाती हूँ। 
यहाँ से यह रेल मिलवाकी तथा सैंठ पाल होती हुई पेसिफिक तट स्थित सियादिक्क 
नगर तक जाती 

.. २. यनिप्त पेसिफिक रेल--शिकागों से राकी पर्वत को पार कर सेन 
फ्रांसिस्को और वहाँ से लॉस एजिलीस तक जाती है । न्‍यू आरलियन्स दंश के आर 
पार जाने वाली .रलों का प्रधान कनद्र हैं । 

३ पर््त पेसिफिक रेल-- न्यू आरलियन्स से लॉस ऐजिलीस तक जाती हूं । 
रेल की पटरियों के बीच सामान्यतः: ४ फीट ८३४ इंच का अन्तर रहता है । 

| '.भीतरो प्राकृतिक जल-सार्ग ; देश क. भीतर महान्‌ झील तथा मिस्सिसियी, 
मिश्नौरी मार्म यातायात के प्राकृत्तिक साधन हूँ । 

महान्‌ भी हों का भार्ग--महान्‌ झीले यद्यपि अनाज कोयला, लोहा और तैयार 
माल को पर्व से पश्चिम और पश्चिम से पर्व लाने-छे जाने क लिए बडी भ 
हैं, परन्‍्त विभिन्‍न तल पर स्थित होने के कारण इनको एक-दूसरी से मिलाने के 
लिए नहरों की आवश्यकता पड़ती है । इन नहरों में राक्स (।,0058) के कारण 
बड़े-बड़े जहाज धर अन्त तक नहीं जा सकते । सुपीरियर और हा रन ज्ञीलों को 
सनहर मिलाती हैं। इन नहरों से आवागमन इतना अधिक हैं कि पताभा और स्वेज 


/ ५ 
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दोनों को मिलाकर भी कम रहता है। फिर भी. शीतोष्ण कटिबन्ध के मध्य अपनी 
स्थिति के कारण और इनका प्राकृतिक निकास पूर्व की ओर होने के “कारण ये झीलें 
बडी ही महत्त्वपूर्ण है । यूरोप और अमरीका के मध्य होने कला बहुत-सा व्यापार 
इन्हीं में को जाता हू । 
सिसौरी-मिस्सिसिपी जल-मार्गे---मिसौरी-मिस्सिसिपी के जलूमार्ग द्वारा 
जहाज मोन्‍्टाना राज्य स्थित महान्‌ प्रपात तक जा सकते हैं | परन्तु यह मार्ग अधिक 
लाभकारी सिद्ध नहीं हो सका । कीचडदार कितारों के कारण जहाजों के आने-जाने 
में कठिनाई पडती है। यह मार्ग तिरछा-बाँका तो है, साथ ही उत्तर-दक्षिण दिच्चा 
में मंक्सिको की खाड़ी पर समाप्त होता है--जो प्रसिद्ध व्यापारिक मार्गों के बाहर 
पड॒ती है । इसीलिए इस मार्ग पर अन्तर्दंशीय व्यापार ही अधिक होता है, वैदेशिक 
व्यापार कम । 
हवाई यातायात--संयुक्‍त राष्टू में हवाई यातायात अन्य सभी देशों के योग 
>से भी अधिक होता है । हवाई यातायात की यहाँ पर भी सभी सुविधाएँ हैं। यहाँ 
के हवाई मार्गो- का सम्बन्ध कनाडा तथा दक्षिणी अफ्रीका के हवाई मार्गों से हैं 
और यहाँ से अटलाँटिक तथा पेसिफिक के पार भी हवाई जहाज आते-जाते हैं। 
देश में ४४ वाय मार्ग हैं जित पर लगभग १२१८ वायुयान उड़ाने करते हैं । 
सन्‌ १९५२ में स्थिति इस प्रकार थी-- 


यात्रियों की संख्या २५,० १९,७४२ 
साल का भार (टन) ११९,५०२,२४१ 
डाक की मात्रा (टव) ६९,३३३, १४० 


देश में ५४७९ असैनिक हवाई जडडे है। 

आयात तथा निर्यात की वस्तुएँ--संयुकत राष्ट्‌ अमरीका में कच्चा माल या 
विलास सामग्री का ही आयात अधिकतर होता है । यहाँ जापान से चाय; भारत से 
चाय, चमड़ा तथा जूट, मलाया प्रायद्वीप से रबर तथा टीन, फिलीपाइन से चीनी 
और पटुआ, चीन से लोभिया और रेशम, आस्ट्रेलिया से ऊन तथा कनाडा से 
कागज और निकिल आदि वस्तुएँ आती हैं । यहाँ से रुई, खनिज तेल तथा तम्बाकू 
का अधिकतर निर्यात होता है। निर्यात की अन्य वस्तुओं में लोहे और स्टील की 
वस्तुएँ, मशीनें और मोटरकार और हवाई जहाज सम्मिलित हैं। 

यू रोप तथा संयुक्त राष्ट्‌ के बीच का व्यापार अधिकतर एकपक्षीय ही हे । 
संयुक्त राष्ट्र यूरोप को कपास, अनाज, तेल, मांस तथा तम्बाकू भेजता है । यूरोप 
से कवल विलास सामग्री की वस्तुएँ ही संयुक्त राष्टू में आती हैं । 


उत्तरों अमरोका डल्प्‌ 


संय कत राष्ट्‌ अमरीका का व्यापार महाद्वीपों के श्रनुत्तार--१६५२ 
(हजार डालर) 


आयात निर्यात 
उत्तरी अमरीका ३,७३९,११६४ ४,२९०,६६४ 
यूरोप २,०२७,७४ढे ३, र२४१,६८ १ 
दक्षिणी अमरीका २,२८३, ३० ३ २,०६८,५७८ 
एशिया १,८१३,८१३ २,११३,११२ 
अफ्रीका ६०६,५९७ ५६८,४२३ 
आस्टु्‌ लिया २४२ ,९४ १ २२४,२५३ 


व्यापारिक केन्द्र तथा बन्दरगाह--न्पसाझुं--संसार का दूसरे नम्बर का नगर 
और तीसर नम्बर का महान बन्दरगाह है। इसकी महत्ता के कई कारण है । इसका 
योताश्रय प्राकृतिक है, यूरोप से निकटतम है । यहाँ से भीतरी नगरों में आने जाने 
की सहज सृविधा हूँ। इसकी स्थिति कच्चे माल के तथा औद्योगिक प्रढेजं के 
बीच में है । 

बाल्टीमोर--एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह हैँ और चीपसेक खाड़ी को एक 
शाखा पर पटाप्सको नदी के उत्तरी किनारे पर बसा हूं । यह फिलाडेलफिया से ९० 
मील दक्षिण-पश्चिम में है । यह रोटी के अन्न के व्यापार का प्रधान कन्द्र है । आस- 
पास के इलाके से जो सामान रल द्वारा यहाँ लाया जाता है वह यहां से जहाजों 
द्वारा बाहर भेज दिया जाता है । निर्यात ब््घ्शाः 
की अन्य वस्तुृर्य.ं तम्बाकू, पशु, कपास, ण् 
लकड़ी और आयस्टर मछली हूँ । यहाँ 
पर बहुत-से शिल्प-उद्योग भी पाये जाते हैं 
जिनमें सूती और ऊनी वस्त्र, तम्बाकू और 
सिगार तथा लोहा व इस्पात प्रधान है । 
यहाँ पर आयस्टर मछली को डिब्बों में 
बन्द करके बाहर भी भेजा जाता हैं । 

शिकागो--यह नगर अनाज तथा 
पशुओं की बड़ी मंडी है । शिकागो सबसे बड़ा | 
रेलों का केन्द्र है और झीलों क माग के सिर ' 
पर स्थित' है । देश के बीचोंबीच में स्थिति | 
के कारण यहाँ पर आवागमन की सहज । 
सुविधाएं हैं। इसके आस-पास का क्षेत्र । 
बड़ा उपजाऊ है । '( 

फिलाडेलफिया-- आदर प्राकृतिक पोता- रन पक हि, 

श्रय है । कच्चे माल और कोयला-क्ष त्र के चित्र ६७ फिलाडेलफिया की स्थिति 
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समीप होने के कारण ऊनी माल तथा अन्य उद्योगीं का विशाल केन्द्र बन गया है। 
सेठ लड--यह नगर प्रेरीज के मैदान में झीलों और मेक्सिको की खाड़ी 
वाच में स्थित हैं । इसके आस-पास अनाज, पशु, कपास, तथा तम्बाक्‌ का प्रदेश” 
। यह नगर रेलों का केन्द्र तथा औद्योगिफ नगर है । 
पिट्सवर्ग--संसार भर में सबसे बड़ा लोहे के उत्पादन का केन्द्र है । इसके 
समीप ही' छोहे, कोयछ् और चूने के पत्थर की बहुतायत है ॥ “इसके अतिरिक्त 
यह नाव्य नदियों के संगम पर स्थित है। प्राकृतिक गैस की सविधा के कोरण 
शीशे के कारखानों के लिए बड़ा ही उपयवतं स्थान है। 
बोस्टन-- एटल|टिक तट पर एक प्रसिद्ध बन्दरगाह है । उत्तर-पर्वी औद्योगिक 
. रियासतों के लिए माल मंगाने तथा धहाँ की वस्तुओं को इधर-उंधर वितरण करने 
. के लिए यह एक महान कंनद्र है । 30) 
गालवेस्टनू-- गालव॑ैस्टन की खाड़ी के मुहानों पर स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी 
' 'रियासतों का व्यापार अधिकतर इसी नगर के द्वारा होता हैं'। ' संसार भर में सबंसे 
. “बड़ा कपास का बन्दरगाह है। व्यापार की दष्टि से यह संयक्त राष्ट में केवेल 
' न्यूया्क से ही दूसर नम्बर पर है । 
सनफ्रांसिस्को--पैसिंफिक, तट पर कंबल यही एक प्राकृतिक पोताश्रय है । 
' कलिफोनिया की घाटी की उपज के निर्यात का केवल एक यही बन्दरगाह है । 
' पत्तामा नहर के खुल जाने से इसकी महत्तों और भी बढ़ गई 
कंसास--पशुओं को बड़ी मंडी है । यह नगर मकंका और कंपास के क्षेत्रों 
के बवीच- स्थित है। यहाँ पर मांस और चमंड़ा .रंगने का व्यवसाय भी बहल 
होता हैं । ' * ; 
न्यू श्रारलिययस--संसार भर में गेहूँ और कपोस 'के तिर्यात के! सबसे महान्‌ 
कनन्‍्द्र84 - ह ' की 
क्‍ मेविको... |. । 
स्थिति और विस्तार--मै क्सिकों की भौगोलिक स्थिति व्यापार-को लिए बड़ी 
ही उपयुक्त है। इसके एक ओर अटल्ांटिक और दूसरी ओरं पैसिफिक महासागर 
है और संसार का सबसे प्रधान औद्योगिक देश संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका पके बिल्कुल 
समीप है। यहाँ की सरकार निबंल हैं और इसी कारण यहाँ पर राजन तिक 
क्रान्तियाँ और लूट-मार बहुधा होती रहती है । यदि ये राजन तिक और सामाजिक 
दोष न होते तो यहाँ का व्यापार और उद्योग-धन्धे बहुत ही चमक उठते । यहाँ'का 
क्षेद्रकल ७,६२,९४४ वग मील तथा. १९५१ के. अनूसार जनसंख्या २ करोड़ 
७५७ लाख थी । | 
जलवायु तथा उपज को दश्ा--म क्सिको का लगभग आधा भाग शीतोष्ण 
कटिबन्ध में और आधा उष्ण कटिबंध में है, इसलिए इनमें दोनों ही प्रकार की 
जलवायू पाई जाती है । जलवायु के कारण वनस्पति भी कई प्रकार की होती है + 
यहां पर छगभग सभी प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न होतो हैं, परन्तु यहाँ' की १० 


के 
हे 


भूमि पर ही खेती हो संकंती है । अधिकतर भूमि पर खेती का प्रवन्ध भी अच्छा नहीं 
है । यदि आधूनिक ढंग से खेती की जाय तो यहाँ पर कई गुनी पदावार बढ़ सकती 

' है। यहाँ की मुख्य उपज मक्का तथा कहवा हैं। उत्तर के घास के मैदानों में सीसछ 
नामी पटुवे की भी व्यापक खेती होती है । 

.. यहाँ पर वर्षा गरभियों में होती है जो खेती के लिए काफी नहीं होती । 
इसीलिए सिंचाई के विकास की वड़ी आवश्यकता है । 

। खनिज पदाये तथा उद्योग-धन्धे --खंनिज पदार्थों का तो मक्सिको मे अपार 
भंडार है। यहाँ पर पैटदोलियम, चांदी, सीसा, जस्ता तथा सोना सभी धातएँ 
विद्यमान हैं। पश्चिमी पव॑त श्रेणी ज्वालामखी होने के कारण ही यहाँ खनिज 
पदार्थों की भरमार हे । चाँदी तो यहाँ दुनिया भर में सबसे अधिक मिलती है। 
पैटोलियम, सीसा और तांबा भी बहुत मिलता है । प्राचीनकाल में यहाँ सोना भी 

_वहुत मिलता था। यहाँ के निर्यात में ८० प्र० छा० भाग खनिज पदार्थ ही होते हैं। 


४ ९३ 
'चरल आवश्यकताओं की पति के लिए यहाँ कल-कारखाने भी है । चीनी, सिगार 


थक 


सिंगरेट और सती वस्त॒ओं का निर्यात भी होता है। पव्॑तों की अधिकता के 
कारण यातायात में अधिक व्यय होता है । प्रमुख नगरों को छोड़कर उत्तम सड़कों 
का यहाँ अभाव है। मैक्सिको की खाड़ी पर कोई आम पोताश्रय नहीं है । यहाँ 
पैसिफिक तट पर आदर्श पोताश्रय हैँ, परच्तु अभी तक वहाँ व्यापार में उन्नति नहीं 
हुई है । ह | । 
| मेक्सिको-- राजधानी है । यह नगर चमड़े और चमड़े की वस्तुओं का 
केन्द्र है । ्ः ु | 
टैम्पकों तथा वेराक़ज--ये दोनों बन्दरगाह हैं। 
प्रइंनावली 
१. खेती और खंनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से कनाडा का भौगोलिक विव- 
रण दीजिए । 
ह २. कनाडा में गेहूँ की खेती पूर्व से पश्चिम की ओर क्‍यों हटती जा रही 
है ? इसके भौगोलिक कारण बताइए।॥ 
ह ३. संयक्तराष्ट अमरीका के प्रमख खेतिहर प्रदेशों का वणन कोजिए 
, “औद्योगिक क्षेत्र में नवीन होते हुए भी संप्क्त राष्ट अमरीका ने विश्लेष 
औद्योगिक उन्नति करली हूँ ।” इस उन्नति के भौगोलिक कारण बतलाइए । 
' ५. संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका के लोहा व इस्पात उद्योग का भौगोलिक विवरण 
दीजिए मु 
६. उत्तरी अमरीका में गेहूँ, मक्का, कपांस और तम्बाक्‌ की खेती कहाँ औ 
किन भौगोलिक दक्षाओं में होती है ? कपास या गेहूँ का व्यापार भी बतलाइए 
७. संयकतराष्ट्र अमरीका में लोहे व इस्पात उद्योय के स्थानीयकरण के 
भौगोलिक कारण बतलाइए । | 
८. मैक्सिको की खनिज सम्पत्ति का विवरण दीजिए और उसकी सम्पूर्ण 
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नति की सम्भावनाएँ बतलाइए । उस देश में खनिज सम्पत्ति के >उपभोग में विद्दे- 
शियों का क्‍या हाथ रहा है ? समझाकर लिखिए | 

९, उत्तरी अमरीका में कोयछा व लोहा उत्पादक क्षेत्रों की स्थिति बत 
लाइए और लिखिए कि गमनागमन व यातायात के साधनों का क्‍या असर पड़ा है। 

१०, उत्तरी अमरीका के प्रधान औद्योगिक व खनिज क्षेत्रों को बतराइए 
ओर उनका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए । 

११. संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका में प्रधान कोयला उत्पादक प्रदेशों और प्रमुख 
औद्योगिक क्षेत्रों का क्या सम्बन्ध है ? 

१२. संयक्तराष्ट्र अमरीका में कोयला व तेल-सम्पत्ति के बार में एक छोटा- 
सा लेख लिखिए । $ 

१३, संयुक्तराष्ट्र अमरीका की प्रधान खनिज उपज कौन-सी हैं और कहाँ 
पाई जाती हैं ? «& 

१४, संसार के विदेशी व्यापार में आने वाली कौन-सी बस्तुएँ संय क्तराष्ट्र 
. अमरीका झें सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्त होती हैं ? उन वस्तुओं के अन्य उपज 
क्षेत्रों का भी हवाला दीजिए । 

१५, “कनाडा में यातायात के साधनों के नवीन विकास 
प्रोत्साहन मिला हे |” इस उक्ति पर टिप्पणी कीजिए । 

१६. संयकक्‍तराष्ट्‌ अमरीका में कोयले की सम्पत्ति का विवरण दीजिए और 
बतलाइए कि उसकी सहायता से औद्योगिक विकास व उन्नति में किस प्रकार सहा- 
यता मिली « है । 

१७, लोहा व इस्पात उद्योग के विकास के दृष्टिकोण से संयुकतराष्टू अम- 
रीका ओर ग्रेट ब्रिटेन की तुलना कीजिए । 

१८, संयुक्तराष्ट अमरीका के शिल्प-उद्योग कौन-से हैं और वे कहाँ पर 
केन्द्रित हैं ? 

१९. संयुक्तराष्ट्र अमरीका की औद्योगिक सीमा दक्षिणी रियासतों में हट 
रही है । इसके कारण बतलाइए। 

२०. उत्तरी अमरीका में लोहे की खानों से लोहा प्राप्त करने-क्री प्रगति 
बतलाइए । 
२१, कनाडा के मछली पकड़ने के व्यवसाय पर एक लेख लिखिए । 

२२. न्यू इंग्लैंड स्टेट्स के औद्योगिक व्यवसाय का विवरण दीजिए। उसके 
अधिक विकास का कारण बतलरूाइए । 

२३. अपलेशियन प्रदश का भौगोलिक विवरण लिखिए । 

२४. संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका में कोयले के अतिरिक्त दूसरी चालक शक्तियों: 
के स्रोत किस प्रकार कहाँ स्थित हैं, बतलाइयें । 

२५. रेडरिवर की घाटी या कैलिफोनिया की घाटी का भौगोलिक विवरण 
दीजिए । 


40३, 


से खेती को बड़ा 


उत्तरी अमरीका ४०७९ 


२६. पिट्सवर्ग, शिकागो, मान्द्रीयल और विनीपेग की उन्नति व विकास के 

परंण बतलाइए | 

२७. संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका में पशुपालन व्यवसाय ने क्या विकात् किया 
है ? संयुक्तराष्टु के मध्य की पेटी में ऋन्द्रित होने के क्‍या कारण हैं ? 

२८, उत्तरी अमरीका व झील प्रदेश कनाडा व संयुक्तराष्ट्‌ के उद्योगधन्धों 
का कुनन्‍्द्र कैसे बन गया है ? विशिष्ट उदाहरण देकर समझाइए । 

२९. संयक्‍तराष्ट्र अमरीका के गल्फ बन्दरगाहों की उच्नति व विकास के 
भौगोलिक कारण लिखिए और रेखाचित्र द्वारा समझाइए । 

३०. निम्नलिखित के स्थानीयकरण के कारण वतलाइए :-- 

(अ) संयुकतराष्ट्‌ अमरीका का. भारी लोहा व इस्पात उद्योग । 
(ब) दक्षिणी रियासतों का सूती कपड़ा व्यवसाय । 

३१. कलिफोनिया के आथिक भूगोरू के विपय में लिखिए । 

२२. कनाडा की सिचाई योजनाओं का विवरण दीजिए. | 

३३. उत्तरी अमरीका महाद्वीप की आर्थिक उन्नति व विकास में संठ लारेंस 
प्रदेश का क्या महत्त्व रहा है ? समझाकर लिखिए । ह 

३४. संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका की उत्तरी पूर्वी रियासतों में शिल्प-उद्योग के 
विकास के लिए क्‍या प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हैं? समझाकर उदाहरण देते हुए 
उत्तर दीजिए । 

३५, निम्नलिखित बातों का कारण बतलाइए :-- 

(अ) संयुक्तराष्ट्‌ के कैलिफोनिया प्रदेश में विशाल वृक्ष होते हैं । 
(ब) संयक्‍्तराष्ट्‌ में अपने आप चलने वाली और मानव दाक्‍क्ति को 
बचाने वाली मशीनों का उत्पादन बहुत अधिक है । 

३६. सेंट लारंस के निम्न भाग का भौगोलिक वर्णन कीजिए ? 

३७. संथक्तराष्ट्‌ असरीका में राकी पहाड़ के पूर्वी भाग की इतनी अधिक 
औद्योगिक उन्नति के कारण बतलछाइए और विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण उद्योगों का विवरण 
दीजिए । 

३८. अपलेशियन प्रदेश में कोयले की खातें कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं ? इनमे 
से प्रत्येक का आर्थिक महत्त्व अलग-अलग बतलाइए और उससे सम्बन्धित उद्योग- 
घन्धों का विवरण दीजिए। 

३९, संयकतराष्ट्‌ अमरीका के विभिन्‍न वनों का वितरण व आशिक मूल्य 
समझाइए ] 

४०. कनाडा और संयुक्तराष्टू अमरीका के बीच होने वाले व्यापार का 
वर्णन. की जिए । . 

४१, कताडा के प्रेरी प्रदेशों की आथिक उन्नति का वर्णन कीजिए । 

४२. जापान और संयुक्तराष्टु अमरीका के बीच होने वार व्यापार की 
विशेषताएं बतलाइए । 
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४३. संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका में कपास की खेती और कनाडा में गेहूँ की खेती 
का विवरण दीजिए और बतलाइए कि इनके आधार पर कौन-से -उद्योग-धन्धे उठ 
खड़े हुए है।.. वि 

४४, ओहियो, मिसीसीपी और बड़ी झीलों से सीमाबद्ध प्रदेश के उद्योग 
चन्धों व व्यवसायों का उल्लेख कीजिए।..... 


प्रध्याय : : बारह 
आप > ४४, 
दक्षिणी अमरीका 
दक्षिणी अमरीका उत्तरी अमरीका से कुछ छोटा है । महाद्वीपों में इसका 
नम्बर चोथा ह्‌ । इसका क्षेत्रफल ७० लाख वर्गंमील तथा आवादी १०८० लाख है। 
क्षेत्रफल के विचार से इसकी तटरेखा अफ्रीका को छोड़कर और सभी महाद्वीपों की 
तुलना में कम है । इसके तट में कटानों की वैड़ी कमी है । केवक दक्षिण-पर्िचम में 
ही तट कुछ-कुछ कटा-फटा है। पश्चिमी तट ढाल और ऊँचा है। इधर केवल एक 
ही कटान है जिसे गयाकिल की खाड़ी कहते है। इसका पूर्वी दट नीचा और सीढ़ी- 
दार है । पु 
प्रा, तिक विभाग--दक्षिणी अमरीका के छः: प्राकृतिक विभाग हैं जिनमें 
तीन ऊंचे प्रदेश और तीन नीच प्रदेश हैं । ऊँचे प्रदेश में (१ ) ऐंडीज, (२) ब्राजीरू 
के पठार और (३) गायना के पठार सम्मिलित हैं और नीचे प्रदेश में (१) ओरी- 
नीको, (२) अमेजन तथा (३) पराना पराग॒वे नदियों के कछार हैं |.) 
दक्षिणी अमरीका की नदियाँ---अमेजन, ओरीनोको, प्लाठा तथा कोलोरेडो 
यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ है । अमेजन नदी ४००० मील लरूम्बी और संसार कीं सबसे 
बड़ी नदी हूँ । इसका ढाल अधिक नहीं है । इसमें बड़े-बड़े जहाज मुहोने से १००० 
मील अन्दर तक और छोटे-छोटे जहाज ऐंडीज पर्वत की तलू्हटी तक आ-जा सकते 
हैं। अमेजन और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर ५०,००० मील लम्बा मार्ग 
बनाती हैं । अमेजन का आन्तरिक प्रवाह क्षेत्र संसार का सबसे विशाल वनप्रंदेश 
-हूं--इसका क्षेत्रफल १४ लाख वर्गगील है । पर्चिमी ब्राजील का सारा भाग अमे- 
जन के प्रवाह क्षेत्र में आता है । अमेजन के किनारे आबादी और उपज की वस्तुओं 
को कमी के कारण और सार ही अमेजन प्रदेश में उपज की समानता के कारण 
अमंेजकनके जलमा्ग की अधिक महत्ता नहीं है । 
ओरोनी को तथा लाप्छाटा नदियाँ--उत्तरी भाग की ओरीनोको नदी भी 
१००० मील तक नाव्य है। व्यापार के दृष्टिकोण से पराना नदी का मार्ग बड़ा 
शसहत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह मार्ग अर्जेल्टाइना, परागुवे तथा दक्षिणी ब्राजील के 
बौच-म को जाता है । पराना और ऊरुगूवे मिलकर रियो-डि-लाप्लाटा कहलाती 
'हैं । यह स्वयं एक नदी तथा सहायक नदी भी है क्योंकि इसमें दोनों ही विशेषत#एँ 
हैं। अन्तर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार यह एक नदी है और इसकी चौड़ाई १३७ मील 
है । इसमें रेत बहुत जमती है और जहाज ज्वार के आने तक कभी-कभी भूमि पर 
'ही टिक जाते हैं । ज्वार की ऊचाई ३ फीट तक होती है । परन्तु हवाओं का _ 
'भरभाव और भी अधिक पड़ता है । दक्षिण-परश्चिमी तेज हवाएँ विशेषकर पैम्पीरों 
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(/26770670) हवाएँ नदी की सतह को इससे भी दुगना उठा या गिरा देती है । 
जलवायु--दिक्षिणी अमरीका का चार-पंचमांश भाग ऊष्ण कटिब्रन्ध में स्थित 

हैं । अतः मह।द्वीप के अधिकतर भाग की जलवायू उष्ण कटिबन्धीय है। ३०१ द ” 

अक्षांश से नीचे का भाग शीतोष्ण कटिबन्ध में'है। महाद्वीपीय जलवायु यहाँ है. ही: 

नहीं । आबादी बहुत बिखरी है । कल आबादी साढ़े छः करोड है |) 


लय 4२ 
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अर) ३ डवाआ के केन्क के ०९५ > बम 
॥/ सन्‍न्‍म+ के काका ९७, ३ कल 


उनमें १९७७ ३-७० # गाए 





चित्र ६८--दक्षिणी अमरीका के राजनैतिक विभाग--देखिए दक्षिणी प्रश्यद्वोप 
में बन्दरगाहों की कमी है । 


दक्षिणी अ्रमरीका दो अवनत दशा के कारण 

१. बिवासी--दक्षिणी अमरीका में जाति का प्रव्त बड़ा महत्त्वपूर्ण हे । इवेत 
जाति के अधिकतर लोग यहाँ पर आरम्भ में सिपाहियों की भाँति आये। उनका 
उद्देश्य यहाँ पर लूट-मार करना था, उन्‍हें यहाँ बसना नहीं था। प्रत्येक राज्य में 
यहाँ के निवासियों से वे धीरे-धीरे घुल-मिल गए । अब अर्जेन्टाइना, चिली तथा 
उर्गुवे में ब्वेत जाति की प्रधानता है शेष आवादी इन्डियनों, हृवशियों तथा मिले- 
जुल लोगों की है । 

२. जलवायु तथा रोग--यहाँ के निवासी बरी जलवायू तथा घातक ज्वर 
को कारण सुस्त तथा अकर्मण्य होते हैं। मृत्यू का औसत घना हैँ । परन्तु अब दवाओं 
ने वीमारियों को कम कर दिया है और वत्त मान विज्ञान की प्रगति से दक्षिणी 
अमरीका को लाभ हो रहा है । 

३. राष्ट्रीयवा का अभाव--यहाँ की अवनति के कास्थों में राष्ट्रीयता का 
अभाव भी है । एक प्रान्त के दूसरे प्रान्त वालों को व्‌ रा-भला कहते हैं। व॑ एक 
दूसरे को. जंगली, हव्शी या असभ्य कहकर पुकारते हैं। राज्य-प्रवन्ध कीं निरबंलता-- 
और सरक्वार की अस्थिरता यहाँ की उन्नति में बाधा डालती है। यहाँ के राज्यों 
में क्रान्तियाँ बहुधा हुआ करती हैं। लोगों का जान-मालर स्रक्षित नहीं है । इसी 
कारण विदेशी भी प्‌ृ'जी रूगाने में हिचकते हैं और देश निर्धन है ही । 

४, खराब सड़कें-- आवागमन की कठिनाइयाँ हैँ, सड़कें खराव हैं और रलों 
का विकास नहीं हो सका है । 

५, कोयले की कम्मी--दक्षिणी अमरीका मे अन्य सभी उपयोगी झूनिज पदार्थों 
के होते हुए भी कोयले की कमी हू । यहाँ की चट्टानें बहुत पूरानी नहीं हैं और 
उनकी परतें भी नवीत हैं । पीरू और चिली में अच्छी श्रेणी के कोयल की कुछ 
खाने हैं। कोयले की कमी के कारण ही यहां के निवासी खेती तथा पशु सम्बन्धी 
कार्यो में लगे । पीरू, बेनुजुला, अर्जेन्टाइना, इक्वेडर में तेल निकल आने के कारण 
देश में उद्योग-धन्धों की उन्नति हो रही है । यहाँ की नदियों और झरनों की अधि- 
कता के कारण काफी जलशक्ति भी मिल सकती है, परन्तु यहाँ पर मजदूरों की कमी 
के क#छछ व्यय अधिक पड़ता है ।: 

६. रोप पर निर्भरता-दक्षिणी अमरीका में कच्ची वस्तुओं की उपज 
अधिकतर होती है और ये वस्तृएँ निर्यात के लिए होती हूँ । यहां की उपज का 
€० प्र.शु, से भी अधिक भाग यूरोप को भेजा जाता है । फछतः जब कभी यूरोप 
की माँग यद्ध अथवा अन्य कारणों से कम हो जाती है तो यहाँ के लोगों को बड़ी 
हानि उठानी पड़ती 

राजनैतिक विभाग--दक्षिणी अमरीका १२ भागों में बँटा हैँ जिनके नाम हँ-- 
पनामा, कोलम्बिया, इक्वेडर, वेनेजुला, गायना (डच, फ्रेंच तथा ब्रिटिश), ब्राजील, 
पीरू, घोलिविया, चिली, अर्जेन्टाइना, परागूवे तथा उरुगुवे । गायवा को छोड़कर 
अन्य सभी देश प्रजातन्त्र हैं। 
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[अ 


१-- के लस्बिया 
सामान्य वत्तान्त--विस्तार के विचार स यह दक्षिणी अमरीका, का पाँचवों 
नम्बर का देश है । इसका क्षेत्रफल ४४,०, ००० वर्गंमील तथा आबादी ११० लाख 
है । अधिकतर मनुष्य ४००० से ९००० फोट की «ऊँचाई पर रहते हैँ । यह उष्ण कटि- 
बंध के मध्य में बसा है और ऊँचाई के अनुसार तापक्रम कहीं कम और कहीं ज्यादा: 
रहता है । तटीय प्रदेशों और निम्त घाटियों में औसत तापक्रम ८६ फान हैट रहता 
है । कौका घाटी में और गोगोटा में तापक्रम क्रमशः ७०९ और ६८१ हो जाता है ।- 
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६६ चिंत्र --दक्षिणी अमरीका की आर्थिक उपज - 


दक्षिणी झ्ममरीका ड्श्प्‌ 


वर्षा की मात्र भी बड़ी बेतरतीव रहती है। प्रशान्त सागर -के तंट पर खब वर्षा 
होती है. ओर वापिक औसत ४०० इंच रहता परन्तु मेंदानों में औसत वर्षा 
5२०० इंच से अधिक नहीं होती । इसके . एक ओर एटलांटिक तथा दूसरी ओर 
पेसिफिक महासागर हैं और उनकी स्थिज्ञि वड़ी अनकल है | उपजाऊ भमि होते हए: 
भी यहाँ पर खेती अधिक नहीं की जाती । स्थानीय उपभोग के लिए ही यहाँ पर 
कहवा, चांवल, केला, रवर और गन्ना पैदा किया जाता है । .... 
कह॒वे की उपज--ब्राजील को छोडकर कहवे में इसका संसार .में दूसरा स्थान 
है और हलके कहवे में सर्वप्रथम है । कहवे का उत्पादन अधिकतर का्डिलियरा के 
ढालों पर होता है । कार्डिक्निचिरा की मिट॒टी गहरी और उपजाऊ है, यह ज्वाछा- 
मुखी की मिट्टी है, जो कहते की उपज के अलकूछ है। साये के लिए प्राय: कंले 
के पेड़ लगाएं जाते हैं और स्थायी साये के लिए अन्य वल्लों से काम लिया जाता 
हैं। सन्‌ १९५१ में कल खेतिहर उत्पादन का एक-तिहाई क हवा था। कहवे को 
उत्पादन क्षेत्रों से मंडियों में और वन्दरगाहों तक छे जाने की वडी कठिन समस्या 
हू । यह काम पशुओं द्वारा किया जाता है । यहाँ पर प्‌ सुअर, घोड़े, भेड़, वक-* 


रियाँ और खच्चर भी पाले जात हैं। + 
खतिज पद्थं--यह देश खनिज पदार्थ सम्पन्त है । सोना और चाँदी पर्याप्त 
मात्रा में मिलते हैं। लोहा, कोयछा और प्लेटिनम की भी खाने हैं। यह प्लेटिनम 


का सबसे बड़ा भडार हँ। सत्‌ १९५०२ में यहाँ पर ३३,३०० औंत प्लेटिनम 
निकाला गया । अमरीका में खनिज तेल भी कोलम्बिया के अनेक भागों में मिलता 
हूँ और तेल के उत्पादन में दक्षिणी अमरीका में कोलम्बिया का दूसरा नम्बर हूँ । 
सन्‌ १९५२ में ४२२, २४० ऑस सोना निकारा गया। सन्‌ १९४९ में चाँदी का 
उत्पादन १०७, ००० ऑंस था । सन्‌ १९५२ में यहां पर ख़निज तेल का उत्पादन 
५४ लाख मीटिक टन था। 
याताधात के साधन--अच्छी सड़कें यहां हैं ही नहीं और रलों की भी कमी 
है । दक्षिगों अमरीका के देशों में हवाई यातायात की द॒ष्टि से इसका स्थान सर्व- 
प्रथम है । यहाँ की हानिकर जलवायु तथा भिन्न २ भागों के यातायात की कठिता- 
इयों के कारण यहां के आ्थिक विकास में बड़ी बाधा पड़ती हैँ। वोगोटा राजधानी 
है और ८००० फीट की ऊँचाई पर स्थित है । यहाँ की जल्ताय बड़ी स्वास्थ्य- 
बधक है । 
' २--वेनेजुला 

विस्तार -- आबादी, खेती तथा खनिज पदार्य --यद्यपि यह देश क्ृषिप्रधानं » 
है परन्तु काफी धनी है । इसका क्षेत्रफल ३,५०,००० वर्गगीऊ तथा आबादी ४९ * 
लाख है । यहाँ की उपज के तीन प्रंदश हैं.--खेती के प्रदेश, पशुपालन प्रदेश और 
वन प्रदेश । खतिहर प्रदेश देश के उत्तरी भाग में स्थित है और बड़े-बड़े उपजाऊ 
खेत हैं । इस भाग का कुल क्षेत्रफल ११६,००० वर्गमील हूँ परन्तु केवछ १० छाख 


है के के 
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एकड़ पर खेती की जाती है । यहां पर गेहूँ, चावल, तम्बाकू, मक्का, कहवा, गन्ना, 
कपास तथा लोपिया उन्पन्‍्त होता है । 


एक-पंचमांश जनता खेती में लगी हुई पशुओं की संख्या इस 
अकार हँ--- हि 
गाय-बैल हल 
बकरी हल 
हे १ लाख 
घोड़े और खच्चर 0 सर 
सअर ' ३,६०,००० 


खनिज उत्पादन में सोना, ताम्बा, खनिज तेल, कोयला और लोहा प्रधान 

। प्रधान तेलक्षेत्र मारकेबो झील की तलेटी और पर्वी बेनेजुला में पाये जाते हैं | 
हाल के दिनों में वेनेजुला संसार का दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट हो गया है । 
यहाँ से सबसे अधिक तेल निर्यात किया जाता है । संसार का ९ प्रतिशत खनिज तेल 


यहाँ से प्राप्त होता है । सन्‌ १९५३ में तेल का कुल उत्पादन ९२० लाख टन था। 


कूडियाड वोलिवार का दक्षिणी पूर्वी भाग सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है । 
कराकस ((/8/"8००७७) राजधानी है। वेलेशिया भी प्रधान नगर है । 
ला गुवरा ( 4,8 0प्रथ/७ ) तथा पोर्टों केबिलो ( /20700 (०४००० ) 
बन्दरगाह हैं । 
३--इक्वेडर 
विस्तार, आबादी, खनिज पदार्थ--दक्षिणी अमरीका का यह सबसे छोटा 
और निर्धव देश है। यह उत्तर-पश्चिम में बसा हुआ है और इसके क्ष त्रफल का 
पाँचवाँ भाग भूमध्य रखा के उत्तर में है। इसका क्ष त्रफल २,८०,००० वर्ग मील 
तथा आबादी ३० लाख हैँ जिसमें १० प्रतिशत गोरे लोग हैं। आबादी का औसत 
प्रति व्गंगील १२ व्यक्ति है । यहाँ पर खेती की भूमि नदियों की लाई हुई मिट्टी से 
वनी है ओर उनके बीच-बीच में ज्वालामुखी उद्गार का छावा भी पाया जाता है। 
यहाँ की जलवायू स्थिति के अनुसार है परन्तु उस पर देश की पर्वतीय अचाज़ट तथा 
अन्टाकंटिक ठंडी जलूधारा का भी प्रभाव पड़ता है| खेती की दो प्रमुख पेटियाँ 
है--(अ) नदी घाटियाँ और तटीय मंदान जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय फसलें उगाई 
जाती है, (ब) पहाड़ी प्रदेश जहाँ अनाज, फल और सब्जी की खेती होती है । ग़हाँ 


- की अधिकतर आबादी कोको पर निर्भर है । इसके अतिरिक्त चावरू, कहवां, तथा 


ह 


पश्चिम के 


आइवरी नट (उए07"ए-7एप्रा8) भी उत्पन्न होते हैं। कहवे की खेती कोको और 
केले के साथ की जाती हूँ जिससे कहवा स्रक्षित रहता है । कहवे की खेती अधिकतर 

के मानाबी (/87900) प्रान्त में होती हैं। खनिज पदार्थों की प्रचुरता 
है, परन्तु उनका विकास नहीं हुआ है । खनिज तेल भी यहाँ काफी है । सन्‌ १९५१ 


-में खनिज तेल का कुल उत्पादन ३७०,००० मीटिक टत था। देश में सोना, चाँदी, 


दक्षिणी अमरीका ४ड१७छ 


साँबा, लोहा, शीशा और कोयला भी पाया जाता है। इक्वेडर में 'पनामा टोप 
विशेषकर बनाये जाते हैं। 


क्वटौ (0प्/0) भूमध्य रेखा से ९००० फीट की ऊँचाई पर है। यहां 
को जलवायु बड़ी सुहावनी हैं।. 


गयाकिल---प्रसिद्ध बन्दरगाह हे । निर्यात की वस्तुएँ यहीं से अधिकतर भेजी 
जाती हैं । ह 
सान्‍ठा तथा वाहिया डि राक्वेज यहाँ के अन्य बन्दरगाह हैं । 


४-वोली विया 

स-सान्‍्य परिचय--इस देश की आर्थिक प्रगति बड़ी मन्‍्द रही है। ४०४००० 
शबगे मील के इस देश की आबादी ३० लाख हैँ । मजदरों की कमी के कारण 
ओद्योगिक विकास में बड़ी बाधा पड़ी है। यातायात के साधन जच्छे नहीं हैँ और 
चोलीविया में कोई बन्दरगाह भी नहीं है । सन्‌ १९८०३ में यहाँ पर रेल मार्गो, की 
कूल लम्बाई १००० मील थी । मोदर योग्य सड़कों का विस्तार ६०० मील था । 
खेती, पशुपालन और खान खोदना लोगों के मख्य उद्योग-धन्धे हैं। सोना, चाँदी: 
ताँबवा और दीन प्रमख खनिज पदाथ हैं। बोलीविया से संचार के कल उत्पादन का 
२० प्रतिद्त टीन प्राप्त होता टीन उत्पादक दश्षों में इसका तीसरा स्थान हे । 
चोलीविया मे दक्षिणी अमरीका का सवसे बड़ा सम्भावित तेल क्षेत्र होने का 
अनमान है यद्यपि वतंमान उत्पादन बहुत कम हूँ। इस समय तो घरल उत्पादन से 
इसी की माँग पति नहीं हो पाती । भेड़, अल्पका तथा लामा व्यापक रूप से पाले 
जाते हैं। कहवा, कोको, चीदी, चावरकू और तम्बाक मुख्य उपज की वस्त॒एँ हैं । 
यहाँ के ९० प्रतिशत निवासी इण्डियन हैं। राजनतिक सत्ता टीन व्यापारियों के 
हाथ में है । 

लापाज (,8 ?82) राजधानी तथा व्यापारिक केन्द्र है । 


9५-चिली 

चिली दक्षिणी अमरीका का एक प्रगतिशील दंश हूँ । यहाँ का क्षेत्रफल 
२८६,००० वर्ग मील है। विस्तार की दुष्टि से दक्षिण अमरीका में चिली का 
साया स्थान है। यहाँ की तट रेखा २५०० मील लम्बी है पर देश की औसत 
चौड़ाई केवल ११० मील है। आबादी का औसत घनत्व २० मनुष्य प्रति वर्ममीलू 

है और १९५२ में यहाँ की आबादी ६० लाख थी ॥ ह 
है सर री चिलोी--चिली का उत्तरी भाग रेगिस्तान हे, परन्तु औद्योगिक व्यापार 
का केन्द्र है । यहाँ पर नाइटूठ आफ सोडा बहुत मिलता हूँ जिसके निर्यात से देश 
-को बड़ी आमदनी-होती है । इस सोड का प्रयोग खाद, रासायनिक पदार्थों) और 
विस्फोटक पदार्थों में किया जाता है । अब बनावटी नाइट ट के कारण चिली के इस 
उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ा हु । उत्तरी भाग में ही सोना, ताँवा और चाँदी भी 
पाये जाते हैं। ताँबा यहाँ की बहुमूल्य निर्यात की वस्तु है और संसार का ..&- 
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प्रतिशत ताँवा यहीं से प्राप्त होता है। चिली का ताँबा भंडार संसार का ३७ 
प्रतिशत हैं । 
मध्य चिली--मध्य चिली की जलवाय भमध्यसागरीय हैँ और यहाँ पर खती 
अधिक होती है । यह भाग सबसे घना बसा हुआ और सबसे उन्नत प्रदेश है । यहाँ 
की खेती की उपज उत्तर के खनिज प्रदशों में लोगों के निर्वाहार्थ भेज दी जाती हू । 
इस देश में जल-शक्ति और कोयला दोनों ही प्रचुर मात्रा में है। चिली में शराब 
अधिक बनाई जाती हँ जिसकी स्थानीय और पास की रियासतों में बड़ी माँग रहती: 
है । कुछ शराब मध्य-यूरोप को भी भेजी जाती है, । 
दक्षिणी चिली--दक्षिणी चिली में भेड़ों और पशुओं के लिए विस्तृत 
चारागाह हैं । यहाँ की वन-सम्पत्ति कर पूरा छाभ नहीं उठाया जा रहा है । 
सेटियागों (8977920०0) यहाँ का प्रसिद्ध नगर है । 
वाल परेसो, (५७/७४/४७80) तथा इक्बीक (॥40००७) यहाँ के प्रसिद्ध 
बन्दरगाह हैं । 
ः ६-ब्राजील 
स!सान्य परिचय--यह देश दक्षिणी अमरीका के रूगभग आधे भाग पर 
फैला है और विस्तार में संयुक्त राष्ट्‌ की ही टक्कर का है । १९५० में यहाँ की 
आबादी ५,३०,००,००० थी। जनसंख्या का औसत घनत्व १६ व्यक्ति प्रति वर्गे 
मील हैं। साओपोलो में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है--८० व्यक्ति प्रति 
च्गंमील । यहाँ के लोग अधिकतर पृुतंगीज भाषा बोलते हैं । समूद्रतट ४००० 
भील लम्बा-है परन्तु बन्दरगाहों की कमी है । इसका उत्तरी तट नीचा तथा दलदलीः 
है ओर दक्षिणी तठ पथरीला हैँ । दंश में अनेक नदियाँ हैं। अमेजन सबसे लम्बी 
है (४००० मील) । इस दंश में तीन-चौथाई भाग की जलवाय उष्ण कटिबंधीय' 
है । अन्य भागों में ऊँचाई के अनुसार समशीतोष्ण जलवाय है। यह देश इतना 
लम्बा-चौड़ा है और इसमें आथिक साधनों की इतनी संभावना है कि कभी-कभी तो 
इसे “सुप्तदेश” कहा जाता हँ। यातायात की कमी, प्‌ जी का अभाव, सस्ते 
मजदूरों का न मिलना और उत्तरी भाग की हानिकर जलवायू इसकी उन्नति के. 
माम में बाधाएँ हैं । _ 
ब्राजील की सरकार ने राज्य की उन्नति के लिए एक पंचवर्षीय योजना 
चालू कर दी जो सन्‌ १९५४ के अन्त तक पूरी हो गई है। इस योजना का 
उद्देश्य देश म॑ स्वास्थ्य के स्तर को ऊचा उठाना, खेती की उपज को बढ़ाना, विद्य तः 
शक्ति की व्यवस्था में वृद्धि करना और देश की यातायात व्यवस्थोंज्द 
सधारना है । 
मुख्य उपज--लोगों का मुख्य धन्धा खेती हैं । यहाँ की मख्य उपज कहवा, 
कोको, रबर, चीनी, तम्बाकू और कपास हौ। संसार का ८० प्रतिशत कहवा यहीं: 
से मिलता हैं। और यहाँ की सम्पन्तता सबसे अधिक कहवे के ही कारण है। 
'बजील के सभी पश्रान्तों में कहवा उत्पन्न होता है। कहवा उत्पादन का सबसे: 


नि 


अनु कूछ भाग वह विस्तत प्रदेश है जो कि उत्तर में अमेजन से दक्षिण में कैथरीना 
तक और पूर्व झें एटल्ांटिक तट से माटो ग्रासो रियासत के पदिचमी सिरे तक फेला 
हुआ है । परन्तु इस विस्तृत प्रदेश के थोड़े ही भाग में कहवा उत्पन्त किया जाता 
हैं। कहये की खेती केवल साओ्रोपोलो' सिनास्त जिरायस, एस्पिरिह सांठो, रियोंडिजे- 
निरो, पराना, वाहिया, परनस्ब॒को में ही होती है और इन्हीं भागों में देश का १८ 
प्रतिशत कहवा उत्पन्न होता है । क्षेबल साओपोलो ही से देश की कल उपज का दो- 
तिहाई कहु॒वा उत्पन्न होता है। हु 





न्‍ 
9.9 5 हा « ओ: 


नःच् धश्लश्लचअचचपि  म 


>> 
हि 
ते 4 


[3 
>> यक 


+ १ केलनऋभ ३+७छ७क 
कक के की केक आर 
# ४४७ के के की के 


८ 2.०4 जनक शमी न 


ल्ंस्स्न्क्लज्स  फर भा सेट: 


८ 7 जा कप: 
:2:---98:2-- 


५.० ५ का 
ॉह्््य्््यख्ख्य्य्ट्शआ््अ्सटस्‍्स्स्े 
न््/प्््य्य््म््््््य्््य्््ज्>-->/ज्य2र//>य् > >् य्श्थ डी: 
>*०«०० भ्भ्भ्य््ल््ज्ज्च्््ख्दकक-््सक्क्स्््अस्सजअजअअअसल्टअरअस्‍ः्टसज्अअडअडबडलब़>:डडडल:जए८ं६[८सशलशख 4ा:अइसइअअइड2अलअओइ४अओडिडि5 
७ 
हा है 


न्नन््स्श्म्य््््लच््लल्लस्स्ल 
शक्ल ्स्ल्््स््स्ल्ज्च्व््य्न्न्व्न्स्लअ््ंअधश््ख्ब्ाञ्िव़ट?्यखटखअख्य्थथ़य़्?्?2थट्ि़च़््ट़़़्््च््््स्स्पर 
> हक ्््य्ख्ख्ल्श्य््य्य्य्य्य्स्य्स्शस्सेः्टःः दद 
7>अग्न्ज््व्ट््््््न्न्न्य््ल्््््श्श्य्््श्शख़्श्:य्टस्टज्2ज्ट्ट्र:ट:जओओओल:::सस2222 
न्श्व्श्य््य्ल्ल््ल्ल््््ं्श्ल्ज्ल््ल्ल्ल्श्ख्:् जअ्व्य्य्ि्पविविख्यििखिशश्य््थ्य्यिय्श््े्खखिखखधटखिय्ेधस्प्ध्भ्म्म्म्धर 
ल्््य्स्स्य्य्श्ल्‍्श्भ्न्ल््ल्कसल्ल्चख्््यसल्स_::: 
ध््भ्म्ज््््श्स््््य्यस््् ल्््य््््््ल्सल्/्््ं ््वल््ल्ि-: 
र श्ज्श्््य्न्य््न्नश्ज्ज्क्््स्स्यस्लटट्््लस्य्स््ट2स् 
तल च्य ्य?॥़थय़थ़्््टड:े-:>::5::::::5-- न्भ्््् ले: 


हर चित्र ७०--बाजील को आश्िक दशच्षा 


_ स्ाओपोलो (कह॒वा उत्पादन का प्रधान केन्द्र)--साओपोलो दक्षिणी अमरीका 
का ही नहीं बल्कि संसार का भी कहबा उत्पादन का प्रमूख केन्द्र है। इसके कई 
कारण हैं। (१) साओपोलो में पश्चिमी पर्वत माला के ढाल से पराना नदी तक 
लगभग १८०० फीट ऊंचा एक पठार हैं जिसका ढाल पूर्व से पश्चिम को है। इस 
पठार की भूमि में छोहे का मिश्रण है जो कहवा के लिए बड़ा लाभकारी होता हूँ । 


(२) इस भाग की जलवायू स्फूर्तिवर्धक और गोरे छोगों के छिए अनुकूल हुँ । १९५२ 


॥) 
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में ब्राजील में ११ लाख टन कहवे की उपज हुई थी। कहवे की बिक्री पर सरकार 
का नियंत्रण है। १९४० से कहवे की अतिरिक्त उपज का उपयोग प्लास्टिक की 
वस्तएँ वनाने में होने लगा है । 

कोको तथा अन्य उपज--कोको के उत्पादन में ब्राजील का तीसरा स्थान है 
और इसकी विस्तृत खेती का क्ष त्र बाहिया है। सन्‌ १९०२ में उत्पादन ५८००० 
टन था । इसी वर्ष गोल्ड कोस्ट पर २१५००० टन और नाइजीरिया में ११७००० 
टन की फसल हुई -+ ब्राजील की दो-तिहाई कोको संयुक्त राष्ट्‌ अमरीक्षा को निर्यात 
कर दी जाती है । ब्राजील में चीनी और तम्बाक के उत्पादन का ओर उत्तरोत्तर 
ध्यान दिया जा रहा है । इस समय इन वस्तुओं के विद्व उत्पादकों में ब्राजील का 
तीसरा स्थान है। मक्‍के के उत्पादन में ब्राजील का स्थान विश्व मं चौथा है । 
संयक्‍त राष्ट्र अमरीका, रूमानिया और अजेस्टाइना का स्थान इससे पहल आता 
है। हाल के दिनों में कपास की खेती तेजी से आगे बढ़ रही है । कपास का रंशा 
तो छोटा होता है पर इसकी किस्म अच्छी हैं। एकड़ प्रदंश मे रबड़ पाया जाता 
हैं। पारा और अमेजनास के प्रदेश भी रबड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १९५२ में 
रबड का उत्पादन २६,९०० टन था जबकि १९१२ में कवर ४० हजार 
टन ही था। 

पशुपालन-खेती के बाद में पशुपालन का धच्धा महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ पर 
सुअर, भेड़, घोड़े तथा अन्य पश्ु बड़ी संख्या म॑ पाले जाते हैं। यह देश संसार के 
सुअर पालने वाले देशों मे एक प्रमुख देश है । 

प्र पश्चओं की संख्या १९५२ 


(लाख में) 
गाय, भैंस ५५८ | बकरी ८९ 
सूअर ३०९ | घोड़ ७९१ 
भेड़ १६२ | गधे और खच्चर . ४८ 


बाजील को खविज सम्पत्ति-यद्यपि यहाँ पर खनिज सम्पत्ति की प्रचुरता 
है, परन्तु इसका व्यापारिक उपयोग नहीं होता । क्रोमाइट, अश्नक, जिरकोनियम, 
ग्रंफाइट, मैंगनीज, कोयला, लोहा, सोना, नमक तथा हीरे इत्यादि यहाँ-*ऋे प्रमुख 
खनिज पदार्थ है। मैंगनीज में ब्राजील का दुनिया में तीसरा स्थान है । लगभग 
सारे ही मैंगनीज का निर्यात होता है। इसकी खानें अधिकतर मिनास जिरायस में 
है । निजारथ के समीप वाहिया राज्य में भी कुछ मैंगनीज निकलता है... कोर्गला 
रियो ग्रांडडिसूल, स।टठा कथरिता, पनामा तथा साओपोलो मे पाया जाता है । 


१९४२ में १० छाख टन कोयला उत्पादन हुआ था । लोहे की खानें मिनास जि रायस 


में हैं। इटाबीरा (09079) में यहाँ की सरकार को नई लोह की खान मिली हूं 
जो कि संसार की प्रमुख खानों में से हैं। सोना भी अधिकतर मितास जिरायस में : 


_ मिलता है । यहाँ पर जल-विद्युत शक्ति के लिए भी काफी आशा की जाती है ४ 


ब्राजील' में शिल्प उद्योगों की भी उन्नति हो रही है । यहाँ पर ऊती, सूती ' 


« दक्षिणी अमरीका ४२१ 


वस्त्रों, चीनी शोधन, शराब बनाने तथा फलों को डिब्बों में भरने के धन्धे किये जाते 
हैं। यहाँ के उद्योगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त हैं । यहाँ सूती, ऊनी, रेशमी तथा 
* कअत्रिम रेशर्म के वस्त्रों, जूट के सामान, कागज, तम्बाक्‌ और चीनी बनाने के 
कारखाने है । यहाँ से कहवा, सरक्षित्‌॒ मांस, रबर, कपास, खालें, चमड़ा, तम्बाक्‌, 
कोको, मांस, चीनी, इमारती लकड़ी का निर्यात और अधिकतर तैयार माल का 
आयात होता है । अमरीका के अन्य देशों की अपेक्षा ब्राजील अक्लीका से निकटतम 
पड़ता हैँ । पश्चिमी अफ्रीका यहाँ से १६०० मील दूर है । यूरोप से अमरीका जाते 
वाला हवाई मार्ग यहीं को होकर जाता है। * 
रियो डिजेनिरो-- राजधानी तथा वन्दरगाह है। इसका आदर्श पोताश्रय है । 
सान्‍्टोस--दक्षिण में है । यहाँ कहवे का विर्यात होता है । 
बाहिया तथा परनास्बुकों से चीनी, कपास और तम्बाक्‌ का निर्यात होता है। 
७-- अ्रजेन्टाइना हे 
विस्तार, भूमि तथा जलवायु--विस्तार तथा आवादी के विचार से ब्राजीरू 
से दूसरे नम्बर का देश है । इसका क्षेत्रफल १० छाख वर्गमील तथा आवादी १... 
करोड़ ७८ लाख हैं। जनसंख्या का घनत्व १५ व्यक्ति प्रति वर्गभील हैं। यहाँ के 
निवासी अधिकतर दक्षिणी यूरोप से आये हुए लोग हैं। इस देश में वड़ी उन्नति 
हुई है। यहाँ की जलवायु ठण्डी और भूमि समतल है जिससे यहाँ यूरोपियनों के 
बसने और रंलों के बनाने की सूविधाएँ हैं। यहाँ की पराना, परागूवे तथा उद्णुवे 
नदियों में नावें चल सकती हैं । 
कृशिप्रधान देश--यहाँ खनिज पदार्थों की अधिकता नहीं है । यह देश कृपि- 
प्रधान होने से दक्षिणी अमरीका का “अन्न भन्‍डार” है। कूल क्षेत्रफल के 
भाग पर खेती की जाती है । पूर्वी भाग में खेती की अधिक उन्नति हुई है और यहाँ 
सभी अनाज उगते हैं । गहूँ, जई, मक्का और तिलहन यहाँ की म्‌ख्य उपज हैं । 
कूल खेतिहर भूमि के आधे भाग पर गेहूँ बोया जाता है और गेहूँ की खेती ८० 
लाख एकड़ भूमि पर होती है । गेहूँ के बाद अलसी का स्थान आता है, जिसकी 
खेती ३० लाख एकड़ भूमि पर होती है । १९५२ में अर्जेन्टाइना में ७८ छाख 
मीदिक-टन गेहूँ, १४ लाख टन॒तिलहन और ३६ लाख टन मक्का पैदा हुई । 
कपास, आलू, चीनी, तम्बाकू, चावल और चाय भी उत्पन्न होती है। संयुक्त राज्य 
(ए. 7६.) में अजेन्टाइना के गेहूँ और तिलहन की बड़ी बिक्री होती है । 
हा «४ इसके दक्षिण-पर्चिमी भाग में भेड़, चौपाये, सुअर और घोड़े बहुत पाले 
जाते हैं। यहाँ पर मांस को ठण्डा रखने का प्रमुख उद्योग होता है और यहाँ पुर 
सांस को ठण्डा रखने का दुनिया में सबसे बड़ा कारखाना है | यहाँ पर आटा पीरुण, 
वस्त्र बनाने, मशीनें और गाड़ियाँ बनाने, रासायनिक पदार्थों और तम्बाकू के भी 
कारखाने हैं । यहाँ की सरकार अधिकतर पशुपालक भूमिधरों के अधिकार में हैं । 
यातायात के साधन--इस देश में २७,००० मील रूम्बा रेलमार्ग हैं। सभी 


४२२ ग्राधुनिक आथिक व बाणिज्य भगोल 


ही 


रेलों की चौड़ाई समान माप की नहीं है, इसी कारण कठिनता प्रड़ती है । यहाँ 
सबसे लम्बी रेल की लाइन ब्यूतनस आयस स॑ वाल पर सो तक ९०० मील लम्बी 
सालटा (अजेन्टाइना) एस्टोफोगस्टा (चिली) तक एक नया रलमाग वनाया जा 
रहा है । अर्जेस्टाइना में ३९,००० मील लम्बी सड़कें हैं. जिनके द्वारा चिली , यरुगवे 
तथा परागवे से व्यापार की बड़ी सुविधा हैँ । 


।.. 


; 
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चित्र ७१--अर्जेन्टाईना ओर युरुगुवे की आर्थिक उपज 


निर्यात तथा आयात को वस्तुएँ- यहाँ से निर्यात की प्रमुख वस्तुएं अनाज 


मांस, अलसी, ऊन और तम्बाक्‌ हैं। सन्‌ १९५२ में निर्यात की दशा इस प्रका 
थी -- 


(क्षिणी शअ्रमरीका ४२३ 


खत्रिहर उपज ३५ प्र, दा 
पृष्ठ से प्राप्त उपज ५६ प्र. था. 
वन उपज ३ प्र. झ्य. 
शिल्प-उद्योग की वस्तएँ * २प्र.श 


आयात की प्रधान वस्तुएँ लोहे व इस्पात का सामान, सूती व. ऊनी कपड़े 
तथा रेलगाड़ियाँ हैं । 

ब्यूनत आयप्त----अज॑ त्टाइना की राजधानी और प्रमुख बन्दरगाह है । यह 
प्लाटा नदी पर स्थित है। यहाँ का तीन-चौथाई निर्यात और पंचमांश आयात 
यहीं स होता है । व्यापारिक, सामाजिक तया आर्थिक दृष्टिकोण से यह नगर अजजें - 
च्टाइना मे सबसे बढ़कर है । इसमें दोष केवल इतना है कि प्लाटा नदी कम 
गहरी है और यहाँ झामों से लगातार मिट॒टी निकाली जाती हैं । 

रोजे रियो-- का आदर्श पोताश्रय और गेहूँ निर्यात का प्रसिद्ध बन्दरगाह है। 


८--थय रुगवे मरी 


सामान्य परिचय--.अर्जेन्टाइना और ब्राजील के मध्य यह दक्षिणी अमेरिका 
का सबसे छोटा देश है । इसका क्षेत्रफल ७२,१५३ वर्गगील और १९४८ में आवादी 
२३,१८,२०० थी। यहाँ पर स्पनिश भाषा बोली जाती है। यहाँ के ५० प्र.श. 
निवासी यूरोपियनों की सन्‍्तान हैं जो अधिकतर स्पेन और इटली के निवासी हैं । 

जलवायु--भौगोलिक दृष्टिकोण से यरुगवे अर्जेन्टाइना के घास के मैदानों 
का ही सिलसिला है । इसके तट पर १२० मील तक दक्षिणी एटलांटिक तथा ६०० 
मील तक प्लाटा और युरुग्‌वे नदियाँ बहती है।देश पहाड़ी तो नहीं है परच्त 
इसमें नीची पहाड़ियाँ बहुत-सी हैं। यहाँ जलवाय्‌ शीतोष्ण है। यहाँ का न्यून- 


त्तम ताप ३५१ और उच्चतम ९०१ फा. रहता है । 
खनिज पदार्थे---इस दंश में सोना, ताँबा, चाँदी, लोहा , टीन, पारा, अभ्रक, 


सस्‍्लेट पत्थर, जिप्सम, कोबल्ट और संगमरमर बहुत है । परन्तु खनिज उद्योग का 
विकास अभी नही हुआ । 

मुख्य उद्यम--यहाँ के निवासियों का मुख्य उद्यम भेडे और पश पालना है । 
यह धन्धा दक्षिण और पश्चिम के भागों में अधिकतर होता है । सन्‌ १९५१ में यहाँ 
के पशुओं की संख्या इस प्रकार थी। 


रा (हजार में) 
गाय-बे ल ८,८२१ बकरी १७, 
भेड़ २३,००० सुअर २७३५ 
घोड़े है 


कूल क्षेत्रफल के ६० प्र.श. भाग पर पशुचारण का व्यवसाय होता है । यहाँ 
के कूल निर्यात का ९५ प्र. श. पशु और पशुओं से प्राप्त होने वाली अन्य वस्तएं 
डोती है । 


एड श्राधु निक श्राथिक व वाणिज्य भूगोल 


खेती की उपज--यहाँ भूमि के कुछ ७ प्र.श. भाग पर ही खती क्री 
जाती है। गेहूँ, मक्का, जई और तिलहन यहाँ की मुख्य उपज है । क्षराव भी यहाँ 
बहुत बनती है । कूल शराब का उत्पादन १ करोड़ ५० लाख गंलन से भी 
अधिक होता है । ह 
निर्यात की विशेष वस्तुएँ-- ऊन, मांस और खाले है । तिलहन, गेहँँ, मक्का, 
सन्तरे और इमारती पत्थर भी बाहर भेज जाते हैँ । तेल, पेद्रोल, कोयला, सूती 
वस्त्र , चीनी, लोहा, फौलाद तथा मशीनों का आयात किया जाता है । यहाँ का 
समुद्री व्यापार विशेषकर ग्रट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमरीका, अर्जेटाइना तथा 
जम॑नी से होता है । 
सांदी वीडियो--प्लाटा नदी पर स्थित है । रेलों का प्रमुख केन्द्र हे । देश 
का वेद शिक व्यापार यहीं से अधिकतर होता है। इस नगर में कई पशु-वध-केन्द्र 
(8]8प27॥७7 ७868) हैं। १९४९ में यहाँ की जनसंख्या ७८०,००० थी।, 
पेसानडू, साल्टो तथा मर्सीडीज अन्य नगर हैं। 
| ६--पीरू ' 
चिली के उत्तर में है। घरेल युद्ध के कारण यहाँ उन्नति नहीं हो सकी ॥ 
इसका क्षेत्रफल ५१४,०५९ वर्गगील और आबादी ८० लाख हैँं। आबादी का 
भौसत प्रति वर्ग मील ११ व्यक्ति पड़ता है । यहाँ की आधी आबादी गोरों की और 
आधी इन्डियनों की है । भौगोलिक दृष्टिकोण से देश को तीन भागों में बाँठा जा 
सकता है--(१) प्रशान्त महासागर की तटीय पट्टी, (२) तटीय पट्टी और एण्डीज 
के बीच कौ पठार, (३) पूर्व के वनाच्छादित प्रदेश । तटीय प्रदेश में प्रधानतया 
उन्नत धन्धा खेती है जिस पर यहाँ की ८० प्र.श. जनता निर्भर रहती है । 
यहाँ पर आर्थिक साधनों की विभिन्‍नता है | ऊचे पहाड़ी पठारों में सोना,. 
चाँदी और ताँबा पाया जाता है। यहाँ पर खनिज तेल भी निकाला जाता हैं । 
सन्‌ १९०१ में यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन २२ छाख मीदिक टन था । 
इसके बाद ताँबे का स्थान आता है, जिसका उत्पादन सन्‌ १९५२ में ३१,२०० 
भीट्िक टन था। पीरू संसार भर में सबसे अधिक वनाडियम उत्पन्न करता है । 
चीनी, कपास, तम्बाकू, मवका, इण्डिया रबर तथा कहवा यहाँ की खेती-छ प्रमुख 
उपज है । यहाँ की सबसे गंभीर समस्या है यहाँ के अनुपस्थित पू जीपति । यहाँ 
के तेल क्षेत्रों और अन्य खनिज पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र और कनाडा का अधि- 
कार है । यहाँ की कपास की उपज जापानियों और जम॑ती के अधिकार्‌ में है । 
/ यहाँ की रेलें अंग्रेजों के हाथ में हैं। यहाँ के बैंकों के स्वामी इंटली वाले हैँ और 
“चीनी के कारखानों के मालिक जर्मन लोग हैँ। देश से निर्यात की प्रधान 
वस्तुएँ कपास, चीनी, खनिज पदार्थ और ऊन हैं। मशीनें, कपड़े और रसायन 
यहाँ पर बाहर से मँगाए जाते हैं। 
लीमा---राजधानी तथा व्यापारिक केन्द्र है। १९४८ में यहाँ की आबादीः 
' ७,६७,०५४ थी । 


दक्षिणी अ्रमरोका डर्फ्‌ 


प्रइनावली 

१. कली को प्राकृतिक विभागों में विभाजित करिए और प्रत्येक काः 
णंन कीजिए । 

२. बोली विया का भौगोलिक विवरण दीजिए । 

३. भूमध्यरे खीय दक्षिण अमरीका के आ्थिक विकास में क्या वाधाएँ 
है? 

४, दक्षिणी अमरीका कौ उपज की आर्थिक वनतुएं कौन-कौन हैँ ? यूरोप 
महाद्वीप में भारतीय उपज की किन वस्तुओं से स्पर्धा रहती हैँ ? 

५. ब्राजील पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए ओर इसकी प्रमुख निर्यात 
वस्तुओं का विवरण 'दीजिए । हि 

६. अर्जेल्टाइना के आर्थिक साधनों का वर्णन कीजिए और बतलाइए कि 
किन-किन वस्तुओं क साथ ग्रेट ब्रिटेन में यह राज्य स्पर्धा करता है ? 

७. अर्जेन्टाइना, चिली और ब्राजील के साथ होने वाले भारतीय व्यापार 
का वर्णन दीजिए। यह भी बतलाइए कि भविष्य में इस व्यापार मे किसे प्रकौर . _ 
हेरफेर की संभावनाएँ है ? ज 

८. दक्षिणी अमरीका में भेड़ों के वितरण पर एक लेख लिखिए और वबत- 
लाइए कि किन प्राकृतिक दशाओं म॑ यह पशु फलता-फूछता है ? अपने उत्तर को 
सानचित्र द्वारा स्पष्ट करिए । 

९. दक्षिणी अमरीका के किन्‍्ही पाँच समुद्री वन्दरगाहों के नाम लिखिए और 
बतलाइए कि देश के किन भागों का व्यापार वहाँ से होता है ? प्रत्येक की निर्यो- 
तक वस्तुओं का भी हवाला दीजिए । 

१०. दो अमरीका में से किसमें चावल को अत्यधिक उपज होने की संभा- 
बनाएँ हैं ? 


अध्याय : : तेरहु 
आप हे ४ 
अकाका महाद्ाप 
अफ्रीका संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल 
११५ लेख वर्गमील है | सत्‌ १९५० में यहाँ की कुल आबादी १८१० लाख थी। 
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खित्र ७२--अफ्रीका के राजनेतिक विभाग 
यहाँ पर जनसंख्या का औसत घनत्व १४ व्यक्ति प्रति वर्गमील है | यहाँ पर वर्त्त- 
 मत़्न और सम्भावित धन व साधन बहुत अधिक । (इसकी भूमि, वनस्पति, 


नज और मजदर शक्ति बड़ी धनी है । इसके विस्तृत भूभाग समतल क्षेत्र हें 
औरीे केवल थोड़ा-सा भाग पहाड़ी |) संसार की कछ वहुत शक्तिशाली नवियाँ 
यहाँ पर हैं और जनशक्ति के दृष्टिकोण से इसका स्थान संसार में चौथा हैं। 
कच्चे माल जेसे कपास, सोना, हीरा; जस्ता, टीन, फासफेट, ऊन, रवड़, खाल 
ग्रेफाइट, वनस्पति तेल, कोको और व्यापारिक लकड़ी के दृष्टिकोण से इसका मूल्य 
प्रिचमी यूरोप के उपनिवेश स्थाफ्ति करने वाले देशों के लिए सर्दव बहुत अधिक 
रहा हैँ । यूरोप और एशिया से यह जड़ा हुआ हैँ और प्राचीन काल मे यहाँ के 
मिश्र देश का भमध्यसागरीय सभ्यता में वहत उच्च स्थान था परन्तु इस समय यह 
एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है । यहाँ की आथिक, सामाजिक तथा राजनेतिक दल्या 
सभी महाद्वीपों से गिरी हुई है। इस हीन दलन्ना के कारण ये हँं--(१) समुद्र तट 
में कटानों और उत्तम पोताश्रयों का अभाव | अफ्रीका का तट विल्कुलर सपाठ हैं 
और इसमें खाड़ियाँ नहीं है । यद्यपि अफ्रीका का क्षेत्रफल यूरोप का तिगूना हे परंतु 
तट रेखा का विस्तार आधे से भी कम हूँ । (२) (प्वंतमालाओं का घरा जो इसे 


चारों श्रोर से घेरे हुए है और जिसके कारण यहाँ की नदियों म॑ झरते और तेज 


बहाव पैदा हो गए हैं और मिट॒टी उपजाऊ नहीं है। (३) जलवायु स्वास्थ्य के लिए 
हातिकारक हैं। अफ्रीका के उत्तर-परश्चिमी व दक्षिणी भागों म मरुस्थल हे। 
यहाँ के अधिकतर प्रदेश उष्णकटिबन्ध में होने के कारण यहाँ की जलवायु सुस्ती 
पैदा करनेवाली है। इसी जलवाय्‌ के कारण आज भी अनेक भीतरी भागों की 
खोज नहीं हो सकी है । यहाँ अनेक रोग फैलते रहते हैं जिसके कारण दंश की्‌ 
आर्थिक उन्नति में बाधा पड़ती है । (४) अफ्रीका के बहुत-से सम्भावित साधन उन 
ऊंचे पठारों पर उपलब्ध हैं जोकि किनारों से रेगिस्तान और दरूदल द्वारा अलग 
पड़े हुए हैं। इन्हीं भौगोलिक व जलवायु सम्बन्धी दशाओं के - कारण इस महाद्वाप 
की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है । इन्हीं भौगो- 
लिंक तथा जलवाय सम्बन्धी कारणों से अफ्रीका महाद्वीप में आथिक, सामाजिक 
और राजनैतिक उन्नति नहीं हो सकी है ।) 

श्रफ्रीका की समस्याएँ--अफ्रीका की आथिक उन्नति में आजकल अनक 
बाधाएँ अफ्रीका का आथिक विकास उसी समय सम्भव हो सकता हूं जब 
इसकी यातायात सम्बन्धी समस्याओं को हल कर लिया जाय। ये बाधाएँ निम्न- 
लिखित हैं--(१) वस्तुओं को छाने और हे जाने के लिए अच्छ मारना की कर्मी 
और अधिक व्यय को कारण अफीका के भीतरी भागों से व्यापार भें बाधा पड़ती 
है । यद्यपि कुछ रेलें बन भी गई हैँ, परल्तु प्रगति बहुत धीमी है । यहाँ की अधिक- 
तर रेले दक्षिणी अफ्रीका संघ में कन्द्रित हैं । (अन्दर क कुछ भाग सड़कों द्वारा 
पहुँचे जा सकते हैं लेकिन अच्दर क बहुत-से भाग बत जाडा रोगों और घातक 
पश्षुओं के कारण पहुंचे नहीं जा सकते ) इस महाद्वीप में वहुत-सा बड़ी-बड़ी नदियाँ 
डैओे जिनमें साल भर बराबर पानी भरा रहता हूं परन्तु केवल नील को छोड़कर 
अन्य सभी नदियाँ उष्ण कटिबन्ध के अवनत क्षेत्रों से होकर बहती हैं । नील नदी 
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में बहुत-से जल-प्रपात पाये जात हैं और वर्षा ऋतु में इसमें बाढ़ आ जाती है । 
(२) अफीका में विदेशी तैयार माल की माँग बहुत कम है । यहाँ के निवार्सियों: 
का जीवन स्तर नीचा होने से इन लोगों को अच्छे वस्त्रों, मकानों और सामान की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संसार की मंडिय़ों में अफ्रीका के माल की माँग नहीं 
है ।(यहाँ की उष्ण कटिबन्धीय उपज अर्थात्‌ नारियल का तेल, गोला, कोकों और रबर 
इत्यादि वस्तृएँ अफीका की अपेक्षा दक्षिण-पूर्वों एशिया, इन्डोने शिया, पर्चमी 
द्ोपसमू ह और दक्षिणी अमरीका से आसानी से प्राप्त हो सकती हैं और जब तक 
ये देश इन वस्तुओं की पूति करते रहेंगे अफीका से मँगाने की आवश्यकता ही क्‍या 
पड़ेगी ? अफीका के भूमध्यरेखीय भागों के विकास से भारत के वैदेशिक व्यापार 
की कुछ हानि हो सकती हे क्योंकि ठब भारत और श्रीहंका के कहवे, गोले और 
रबर भादि को ग्रेट ब्रिटेन में मध्य अफ्रीका की वस्तुओं से मुकाबला लेना पड़ेगा ॥ 
परन्तु यह बात मध्य अफ्रीका के यातायात के साधनों की उन्नति पर निर्भर होगी ) | 
(३) मजदूरों की कमी है । गोरे छोग तो यहाँ के उष्ण भागों में काम नहीं कर 


सकते ओर हबशियों की आवश्यकताएँ कम हैं। पूर्वी अफीका में तो कुछ एशियाई 


आर भारतीय मजदूरों द्वारा इस कठिनाई को दूर किया गया है। पश्चिमी अफ्रीका 
में वहीं के निवासी काम पर छगाये गये हैं परन्तु ये लोग मूर्ख, वहमी और सुस्त 
है और उनके रहन-सहन का ढंग भी स्वास्थ्य नियमों के अनुसार नहीं है । 
खेतिहर श्रौर खनिज उत्पादन 

सन्‌ १९३९ के बाद से अफ्रीका में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, विशेषकर 
रसदार फल, मू गफली, रबड़ और चीनी का उत्पादन काफी तरक्की कर गया है । 

अफ्री का महाद्वीप में केवल तीन प्रदेशों में उन्नति हुई है । वे हैं--( १) अल्जी-- 
र॒या और ट्यूनिस के फ्रांसीसी उपनिवेश--यहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु के कारण: 
गारे लोग बस गए है और सुविधापूर्वक कार्य करते हैं; (२) मिस्र तथा (३) 
दक्षिणी अफीका । अन्य भाग बहुत पिछड़े हुए हैं, यद्यपि वहाँ पर आर्थिक विकास: 
के साधनों की कमी नहीं है । 

अफ्रीका की कृषि उपज (१६५०) 
. (हजार मीदिक टन में ) 


व्रका 


दस मात्रा | वस्तु सात 
रसदार फल ७१७ | रबड १८3८ ६३० 

» कोको ७७० | सीसले ३9० 

6 केहवा २,१०० | चीनी २३,१०० 
कपास ५,२६० | चाय ५५० 
भू गफली १०,२०० | तम्बाक्‌ ३,१०० 
ताड़ के तेल की वस्तृएँ ८७३ | ऊन 9,८ ७५४ 


प्रफ्रोका के मुख्य खनिज ( १९५०) 
(हजार मीदिक टन में ) 


चस्तु सात्रा संसार का प्र दा 
स्रमा १०,७६१ २८ ३ 
झसबेस्टोस १३४ १६४ 
क्रोम ३७६ ४७ ० 
कोयला ३०,०३५ २ 

कोबवल्ट २०८ ८७9४ 
त्ताँवा ण्‌३्० २२ 
हीरे (हजार कैरट) १४,८६६ ९४ ४ 
सोना (हजार ऑऔंस) १३,४३६ ५५४ 
लोहा ३,९३१ ४२ 
जस्ता १२९ कर 
मैगनीज ८२० ५्८रा 
फोसफट ६,१५५ ३१९ 
चाँदी २४९ ४७ 
टीन र्डे १४४ 
शीशा १०८ ७र 


अफ्ोका के छः: राजन तिक विभाग हँ---( १) ब्रिटिश अफ्रीका, (२) फांसीसी 
अफीका, (३) बैल्जियन अफ्रीका, (४) पोत गीज अफ्रीका, (५) इटठालियन अफ्रीका 
और (६) स्व॒तन्त्र राज्य । 

ब्रिटिश अफ्रीका के भी तीन भाग हँ--(१) ब्रिटिश पूर्वी अफीका, (२) 
ब्रिटिश परिचिमी अफ्रीका तथा (३) ब्रिटिश दक्षिणी अफ्रीका । 


अफ्रीका की आबादी कूछ १८१० लाख हूँ जिसमें आधे के लगभग मसलमान 
हैं । यहाँ पर गोरों की संख्या ३५ के पीछे १ पडती है । अफ्रीका के आदि लोणगों 
को तीन वर्गों में बाँठा जा सकता है-- 

(१) बोने, (२) हब्शी, (३) हँैमाइट । घोने अपने रहन-सहन में बह्त पिछड़े 
हैं और अधिकतर कान्‍गो वेसिन में पाये जाते हैं । वे खेती नहीं करते बल्कि शिकार 
'करके अपना पंट पालत हूं । हब्शी छोग सहारा के दक्षिण से कंप प्रदेश तक फैले 


हैं और सवाना घास के मदानों में उनकी संख्या विशेष अधिक है । उनके गाँव 
हैं, और खेती करते हैं । हं माइट लोग सबसे अधिक सभ्य हैं और उन्तके रहन-सहूत़ 
कास्तर भी ऊँचा हैँ । अफ्रीकी के उत्तरी भाग में वे विशेषकर रहते हैं और 


अधिकतर म सलमान धर्म को मानते हूँ। 
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कक 


ब्रिटिश परिचमी अफ्रीका 


इस भाग में गैम्बिया, सियरा लियोन, गोल्डकौस्ट तथा नाइलीरिया सम्मि- 
छित हैं। इसका क्षेत्रफल ३,७१,३९३ वर्गगीलू तथा १९४६ के अनुसार जनसंख्या 
२,३०,००,००० है । यहाँ की हानिकारक जलवायु, रोगों का प्रकोप, आवागमन 
के मार्गों की कमी और बन्दरगाहों का अभाव यहाँ के आथिक विकास में बाधक 
हैं। पश्चिमी अफ्रीका में तो प्राकृतिक पोताश्रय न होने से माल छादने और उतारलें 
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चित्र ७३--अफ्रीका में यातायात के साधन 
को बड़ी समस्या है । किनारा सपाट और रेतीला होने से बड़े जहाज काफी दूरी 
पर लंगर डालते हैं ओर मार और मनुष्य डोंगियों द्वारा किनारे तक लाये और 
ले जाये जाते है। अब गोल्डकोस्ट में टकोरादी ( 78|70780ां ) पोताश्रव बनाया 
गया हूँ । यहाँ गोरे लोग काम नहीं कर सकते इसलिए यहीं के निवासी काम पर 
लगाये जाते है । 


अफ्रीका महाद्वीप ४३९ 


मैस्थिया--यहाँ की भूमि और जलवायु मू गफलछों की उपज के लिए उत्तम 
है । यही लोगों का मुख्य धंधा है । योर लोग यहाँ नहीं रहते, देसी लोग ही खेती 
करते हैं । यहाँ की प्रधान उपज तो न गफली ही 
कपास भी खुब पैदा होती है | वाथरण्ठ राजधानी है 

गोहइकोस्ट--गिनी की खाड़ी पर ः सीर्स 
आइवरी कोस्ट, उत्तर में फ्राँसीसी सूदान, पूर्व में टागोलैण्ड और दक्षिण मे समुद्र 
है । इसका क्षेत्ररक ९२००० वर्गमील है और जन संख्या ४५ लाख हैँ। इसको 
तटरेखा ३३४ मील हलुम्बी है । यह भाग कृपि और वन साधनों से सम्पन्न है। 
अधिकतर निवासी किसान हैं । कोको, तारियछ का तेल, नारियरू इत्यादि 
प्रधान उपज की वस्तएँ हैं। रवर और कपास भी थोड़ी-बहुत होती है । मेहोगनी 
की लकड़ी का निर्यात होता है। सोना, मैंगनीज और हीरे भी यूरोपियत छोग 
निकालते हैं । सड़कें भी वन गई हैं और मोटर योग्य सड़कों की लूम्बाई ६४०० 
मील है । नदियाँ नाव चलाने योग्य नहीं हैं । रेल मार्ग कुछ ५०० मील हूम्बा हूँ । 
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कुमासी, अका और सक्रोन्‍्डी प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हैं। सफल औद्योगिकविकास .. 


के दृष्टिकोण से गोल्डकोस्ट में तीन महत्वपूर्ण तत्वों की कमी है ।* वहाँ न तो पानी 
है और न अच्छी यातायात व्यवस्था । सस्ती औद्योगिक शक्ति की भी कोई व्यवस्था 
नहीं है फिर भी अपने औद्योगीकरण के लिए यह देश महान्‌ श्रयत्न कर रहा हे 
वोल्टा नदी घाटी योजना में इस नदी का पानी बाँध बनाकर रोक लिया जायेगा 
और इस प्रकार जलविद्युत तैयार की जायेगी तथा सिंचाई होगी । 

सिथ रा लियोन--इस देश का दक्षिणी और परिचमी भाग चपटा और नीचा है 
और. उत्तरी तथा पूर्वी भाग ऊँचा और टूटा फूटा है। चावल यहाँ की मुख्य उपज 
और यहाँ के निवासियों को भोजन की मुख्य वस्तु है । अन्य प्रमुख भोजन की वस्तुएँ 
मक्का, बाजरा, मूंगफली तथा नारियल हैं। नारियछ का तेल और उसकी बनी 
वस्तुएँ, कोला, अदरख, कोको, कहवा, तथा मिर्चे यहाँ से ब'हर भेजी जाती हैं। 
यहाँ पर लोहा, हीरा, सोना, और प्लेटिलम आदि खनिज पदार्थ मिलते हूँ । परल्तु 
इनका व्यापारिक लाभ नहीं उठाया जा रहा है । यहाँ पर बड़े-वड़े कारखानों की 
कमी है परन्तु कपड़ा बुनना और चटाई बनाना आदि कुटीर उद्योग होते हूँ । ये 

वस्तुएँ घरेलू उपयोग के लिए बनती हैं । 

फ्रीदाउन--प्रसिद्ध व्यापारिक मंडी है और प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर एक 
प्राकृतिक पोताश्रम पर बसा हुआ हूँ । 

नाइजी रिया का क्षेत्रफल ३७३,००० वर्गमील है और यहाँ की आबादी २५० 
लाख है । इस प्रदेश की मुख्य उपज कोकों, ताड़, मूं गफली, महोगनी और गोंद 
है । यहाँ के आदि निवासियों ने लोहा, सीसा और टीन की खानें खोद निकाली 
है । यहाँ पर चाँदी, मैंगनीज, लिगनाइट ओर मोंनाजाइट का भंडार भी 
निहित है । यहाँ के प्रसिद्ध बन्दरगाह छाओस, बारा, बुरुदू और विक्टोरिया हैं। 
बहुत-सी नदियों व खाड़ियों से यहाँ की यातायात व्यवस्था बनती हैँ। यहाँ पर 
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डर 


१५०० भील हलम्वा रलमार्ग है, जिस पर सन्‌ १९१९ में १३ लाख टन माल ढोया 


गया । 
लाशोत यहाँ की राजवानी हे । 
ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका 
पूर्वी अफ्रीका में अंग्र जों का साम्राज्य अंग्रेजों के आधीन मिश्री सूडान से 
दक्षिणी अफ्रीकी संच तक फैला हुआ है । इस प्रदेश का क्षेत्रफल २,२४,९६० 
चर्ग मील और आओवादी २०० लाख है । जिसमें २४,००० यूरोपियत हैं । यूगान्डा, 
कीनिया, टैगानीका तथा न्यासालूड उष्ण कटिबंध में स्थिति हैं परन्तु इन भागों की 
ऊँचाई ४,००० से ६,००० फीट तक होने के करण यहाँ यूरोपियन स्थायी रूप से 
बस गए है। इसी कारण इस भाग में बड़ी उन्‍्तति हो गई है । अधिकतर खेती का 
काम गोरे छोगों के हाथ में है । यहाँ क॑ देशी लोगों से ये लोग खेती में सहायता 
लेते है । कहवा, चाय, मक्का, सीसछ (पटुआ) और गहेँ यहाँ की प्रधान उपज 
है। डरी की वह्तुएँ और ऊनी वस्त्र यहाँ बनाये जाते हैं और चमड़ा काफी मात्रा 
में बाहर भेजा जाता है । पिछले कुछ दिवतों में इस भाग में महान परिवर्तन 
हुए है । 
पगान्‍्डा-यूगान्डा का क्षेत्रफल ९३,९८१ वर्गमील है । इसके अंतर्गत विक्टो- 
रिया नयान्जा, एडवर्ड, जार्ज, अलबर्ट, कियोगा सेल्सबरी झीलों का कुछ भाग और 
नील को घाटी का ऊपरी भाग स्थित हूँ । वास्तव में ये झीलें और नदियाँ कुछ 
क्षेत्रफल. के १३, ६८० वर्गमील में फंली हुई हैं। सन्‌ १९४८ की जनगणना के 
अनु सार यहाँ की आवादी ५० लाख हूँ। यह प्रदेश एक ऊँचे प्लेटो पर स्थित है। 
-यहाँ का जलवाय्‌ सम हैँ और यहाँ का तापक्रम वर्ष भर लगभग समान ही रहता. 
है । यहाँ के लोगों का मल्य साधन खेती है । खेती करना और पशु पालना ही यहाँ 
देसी तथा यरोपीय छोगों के प्रधान धंधे हैं। इस देश की समद्धि का प्रधान 
साधन कपास की फसल हूं । इसके साथ-साथ सड़कों और रे लों के विकास, नगरों की 
स्थापना आदि के कारण भी पिछले वर्षा में यहाँ पर काफी तरक्की हुई है। सन्‌ 
१९५० में युगान्डा की १६ राख एकड़ भूसि पर कपास उगायी गयी और कुछ 
उत्पादन ३३०,००० गांठ था | ब्रिटिश राष्ट्मंडल में भारत को छोड़कर सबसे 
अधिक कपास यूगान्‍्डा में ही उत्पन्त होती है। तम्बाकू, कहवा, चाय और रबर 
आदि भी पंदा होते हैं। टीन, सोना और नमक भी प्राप्त होते हैं । दक्षिणी युगान्डा 
'की स्वीरासांडू (४प्राए88४७70 0) नामक टीन की खान में ५०० आदमी काम 
करते हैं । यहाँ पर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के सनन्‍्दर ददयों और पशुओं को देखने के लिए 
“अनेक यात्री आते रहते है । शिकार के लिए कछ क्षेत्र अछग॒ स्रक्षित कर दिये गये 
'हैं । यहाँ पर रेलों, सड़कों, नदियों और हवाई जहाजों के मार्ग भी हैं । 
ऐन्टेब-- राजधानी है । कस्पाला एक व्यापारिक क्रद्र है । कज्षिजा विक्टोरिया 
“झील पर एक बन्दरगाह है । 


« कीनिया--पूर्वी अफ्रीका में यह एक बड़ा राज्य है। यहाँ की आबादी ५३ 
झाख और क्षेत्रफल २२०,००० वर्गमगील है । इसका उत्तरी भाग जिसमें देश का 
'तीन-पाँचवाँ भाग सम्मिलित है, सूखा और बंजर है । इसका दक्षिणीभाग एक पतली 
पट्टी है जिसमें नीची भूमि और एक पठार सम्मिलित है--पठार ४,००० से १०,००० 
फोट ऊँचा है । दक्षिणी भाग में ही सब फसल पैदा होती हैँ । खेती प्रधान धंधा 
है। कहवा, मक्का, गेहूँ, चाय, चीनी और नारियल मुल्य उपज हुँ। कीनिया को 
'खंती में कुछ बाधाएँ अवश्य हैं। (१) उपजाऊ प्रदेश अधिकतर समुद्रतट से दूर 
हैं । वस्तुओं को इधर-उधर छाने ले जाने में अधिकतम व्यय होता हैं क्योंकि सभी 
वस्तुएं मंडियों में पहुँचाने के स्वेज नहर के मार्ग से आती जाती हैँ । इस मार्ग मे 
'कर (]'85) अधिक पड़ता है । यहाँ की सभी आवश्यकताएं यहीं से पूर्ण हो जाती 
हैं और आसपास के देशों को कुछ वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता हूँ । डेरी की 
'वस्तुएं यूरोप को भेजी जाती हैं: है 

नेरोबी--राजधानी है । मोम्बासा-प्रसिद्ध बन्दरयाह है । रा 

टेवानीका--यह देश प्रथम विश्वश॒द्ध से पूर्व जर्मेत्ी के अधिकार में था और / 
'जमंन पूर्वी अफ्रीका कहलाता था । अफ्रीका का यह एक वहुत प्राचीन देश है। इस 
देश का क्षेत्रफल जम॑नी, डेनमाक, हालेंड, वैल्जियम और ग्रेट ब्रिटेंव के संयुक्त 
क्षेत्रफल से भी अधिक है । यहाँ का म्‌ शय धंचा और आय का मुख्य साधन खेती हैं । 
'पशु भी पाले जाते है । यूरोपीय और यहाँ के निवासी सभी इन दोनों धंधों को 
करते हैं। सीसल पटुआ, कहवा, चाय, तम्बाकू, नारियल, गेहूँ और जो को खेती 
होती है । टैगानीका के असली विवासियों का पशुपालन भी विशेष उद्यम हूँ । अश्नक, 
टीन, कोयला, मैंगनीज और हीरे भी यहाँ पाये जाते हैं । यहाँ से निर्यात की मुख्य 
वस्तु सीसछ पटुआ है । इसके बाद मूल्य में हीरों का नम्बर है। यहां की हीरे की 
खान दूनिया भर में सबसे बड़ी है। १९४७ में यहाँ पर १० लाख पॉंड के मूल्य 
'के हीरे निकाल गए थे । 

यहाँ यातायात के साधनों की कमी है । केवल दो ही रेलें हँ--(१) केन्द्रीय 
रेल मार्ग, टैगानीका झील से दारस्सछाम तक और (२) एक छोटी छाइन मोशी से 
'टोंगा बन्दरगाह तक कहवा तथा सीमलू पहुँचाने के लिए । 

दारस्सलाम प्रसिद्ध बन्दरगाहु और राजधानी हूँ । 
४ अैजीबआर और पैघष्वा--ये दोनों द्वीय टैंगानीका से कुछ दूर समुद्र में हैं। 
दोनों ही द्वीप समतल हैँ | जलवायु उष्ण होते हुए भी यूरोपियनों के लिए: अर्वी* 
स्थ्यकर नहीं है । निर्यात के लिए खेती की उपज कृवल लोंग और वारियर हैं | 
इन द्वीपों में आवागमन सड़कों और जलमार्गों द्वारा होता है । रेल यहाँ नहीं हूँ। 
पहले जैजीबार पूर्वी किनारे का प्रसिद्ध वन्दरगाह था। परन्‍्टु गोजाता और के 
सलाम की उन्नति के साथ-साथ इसके व्यापार में कमी होती जा रही हैं । 


४३४ ग्राधुनिक आथिक व वारिज्य भूगोल 


न्यासालेंड और रोडीशिया राष्ट्र संघ 

यह चारों ओर से स्थरूखंड द्वारा घिरा हुआ संघ राष्ट्र है जो ब्रिटिश 
संसद के एक विधान द्वारा सन्‌ १९५३ में बया । इस संघ के अन्तर्गत रोडीशिया 
और न्यासालेंड शामिल है तथा इसका क्षेत्रफल ४७८००० वर्गमील है। यहाँ पर 
७० लाख व्यक्ति निवास करते हैं | यद्यपि यह संघ उष्ण कटिबंध में स्थित हैँ 
इसका अधिकतर भाग समुद्र तल से ३००० से ५००० फीट तक की ऊँचाई पर 
स्थित है। यहाँ के. आथिक जीवन का मुख्य आधार यहाँ पर उपलब्ध खनिज 
पदार्थ हैं । ताँबा, एसबेस्टोस, सोना, जस्ता, सीसा, कोयछा और क्रोम यहाँ के 
प्रमूख खनिज हैं। यहाँ का विदेश व्यापार प्रधानतया संयुक्त राज्य, संयुक्त राष्ट 
अमरीका और दक्षिणी अफ्रीका से है । 

व्यासालेण्ड--यह एक क्ृषि प्रधान देश है । यहाँ पर गोरे और काले लोगों 
का मुख्य धंधा खेती ही है । यहाँ की मुख्य उपज तम्बाकू, चाय, सीसछ, कपास; 
कहवा और रबर हूँ। देश में सोना, ताँबा, लोहा, अम्रक, कोयला और मैंगनीज 
आदि खनिज पदाश्न॑ भी मिलते हैं । यहाँ की जलवाय्‌ यूरोपियनों के लिए उत्तमः 
है । यह उपनिवेश किनारे से १३० मील दूर है। 

जोम्बा--यहां की राजधानी है । 

उत्तरी रोडेशिया--यह एक विस्तृत अंग्रजी राज्य है। यह कांगो और 
जैम्बीसी नदी के जलविभाजक स्थान पर स्थिति है। इस देह में अधिकतर अफ्रीका 
के ऊचे पठार सम्मिलित हैं परन्त जैम्बीसी, काफ और लोंगवा नदियों की घाटियाँ 
भी इसी में सम्मिलित हूँ । यहाँ के पठारों पर भी अधिक गर्मी पड़ती है और यहाँ 
यूरोपियन लोगों के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं है । यहाँ पर यूरोपियन छोग स्थायी 
रूप से रहते हें और व्यापार इत्यादि काम करते हैं। यहाँ पर खेती और पशु- 
पालन के सुन्दर साधन हैं । यहाँ की मुख्य फसल कपास, मक्का, गेहूँ और तम्बाकू 
हैं। यहाँ के भिन्‍न भागों में सुअर, भेड़, बकरियाँ और चौपाय पाले जाते है । खानें 
ख़ोदने का कार्य अभी प्रारम्भिक दक्षा में है । यहाँ पर कोयला, ताँबा, सोना, जस्ता 
और टीव निकाले जाते हैं। 

पेस्बा ओर लसाका--ये दोनों ही नगर व्यापार के केन्द्र हैं। 

दक्षिणी रोडशिया[-5त्तरी रोडेशिया की अपेक्षा अधिक उन्नत है । 


यह अधिकतर एक ऊचा पठार है और यहाँ की जलवाय शीतोष्ण है । यहाँ पर 
खनिज पदार्थों को प्रचुरता हूँ । इन्हीं खनिज पदार्थों के कारण यहाँ लोग बैँस गए 
हैं । सोना सबसे अधिक और अनेक स्थानों में पाया जाता है। क्रोमियम भी व्या- 
पक रूप में पाया जाता हूं और इसक उत्पादन में रोडेशिया का स्थान बहुत ऊँचा 
है। चाँदी, सीसा, लोहा, ताँबा, कोयला और टीन भी यहाँ निकाले जाते हैं । यह 
देश कृषि और पशुपालन के लिए बड़ा उपयुक्त है। तम्बाकू, मक्का और कपास 
यहाँ की मुख्य फसल हूँ। पशुपालन का धंधा कृषि से भी अधिक महत्वपूर्ण है । यहाँ: 


के सुन्दर घास के मैदानों में सभी जगह पशु पाले जाते है। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन 
से उत्तम जाति के पशु मंगाकर पश्चुओं की नस्ल सुधारने में उल्लेखनीय कार्य हो 
रहा है । 

बुलावेयो और सेलिसबरी यहाँ के प्रसिद्ध नगर हैं । 

ब्रिटिश सोमालीलेंड -यह एक छोटा सा देश है जो ऐरीटिया और 
इटालियन सोमालीलैंड के मध्य छाल सागर पर स्थित हैँ । इनका अधिक महत्त्व 
तो कुछ नहीं है परन्तु राजनैतिक दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। अपनी स्थिति के 
कारण यह लाल सागर पर अधिकार किए हुए है। यहाँ की स्थानीय आवद्यकता 
के लिए जौ और मक्का आदि फसल पैदा की जाती है | यहाँ के छोगों का मख्य 
धन भेड़े और पश ही है । 


बरबरा तथा जेला--यहां के मुख्य नगर है । 


सूडान सन्‌ १९५३ से सडान में स्वायत्त शासन स्थाई हो गया हूँ । 
ब्रिटिश ओर मिश्री सरकारों ने एक समझौते द्वारा यह तय किया है कि सन ९९०७ 
तक सूडान को स्वतंत्र कर दिया जाय | दिसम्बर सन्‌ १९५५ में छये चनाव द्वारा 
नियुक्त संसद ने स्वतंत्र होने का निश्चय कर लिया और अब सडान एक स्वतंत्र 
राष्ट्र है । यहाँ का क्षेत्रफल ९६७,५०० वर्गमगील हैं और ८६ लाख लोग रहते 
हैं। देश का उत्तरी आधा भाग घास का मैदान और रेगिस्तान है। वहाँ केवल 
सिचाई की सहायता से ही खेती हो सकती हैँ । सृडान के दक्षिणी आधे भाग में 
काफी वर्षा होती है और वहाँ पर जंगल तथा दलदल पाये जाते हँ। यहाँ की 
जलवायू भिन्‍्त-भिन्‍न भागों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की होने से यहाँ की उपज भी 
अनेक प्रकार की हे । सबसे मुख्य उपज कपास की है। यहां से निर्यात की वस्तुओं 
में ७६ प्र. श. भाग कपास ही होती है । कपास की खेती नीली और सफेद नील के 
बीच के उपजाऊ प्रदेश में जिसे जजीरा ((+०७८०४7%) कहते है सबसे अधिक होती 
है । इस प्रदेश में हाल ही में नीली नीऊ के सैतर स्थान पर बाँध बनाकर सिंचाई 
का प्रबन्ध किया गया है। नील की घाटी के खात म के उत्तरी भाग में मी 
कपास उत्पन्त होती है। दक्षिणी भाग में रबर और बहमल्य लकड़ी के विद्याल 
वन हैं । यहां से संसार को गोंद प्राप्त होती है और सन्‌ १९४० में ३४,००० 
टन गोंद बाहर भेजी गई। सडान का मध्य भाग एक विस्तत घास का मैदान 
जिसमें कृषि और पशुपालन का धंधा होता है । मध्य भाग से रवर, कहवा और 
गोंद भी प्राप्त होते है । व्यापार का प्रसिद्ध मार्ग नील नदी है । रेल माग हँैफा 
से आबू हमीद होता हुआ खातु म तक गया है । खातू मे से एक लाइन छाल सागरे 
स्थित पोर्ट-सूडान तक गई है । सूडान में चीनी, मशीनें, धातु, सूती कपड़े, गाड़ियाँ 
तेल और गेहूं का आयात किया जाता है । कपास, गोंद और नमक निर्यात की मुख्य 
वस्तुएं हैं | सन्‌ १९४९ में आयात और निर्यात का व्योरा इस प्रकार था-- 
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आपात--- व 
प्रदेश से अतिशतांश 
ग्रेट ब्रिटेन ३३ 
मिश्र १६ 
भारत-पाकिस्तान १५ 
'निर्यात-- 
प्रदेश को प्रतिशतांश 
ग्रेट ब्रिटेन ६६ 
मिश्र १३ 
भारत-पा किस्ता , १२ 

खातु म तथा अलश्रोवेद प्रसिद्ध नगर हैं । 

6 दक्षिण अ्रफ्रोकी संघ 


विस्तार तथा निवासी---इस संघ में केप आफ गृड होप, नंटाल, ओरेज फ्री 
स्टेट तथा टांसवाल सम्मिलित हैं । इसका सम्पर्ण क्षेत्रफल ४,७२,४९४ वर्मंमील 
और १९५१ के अनुसार आबादी १ करोड़ १६ लाख है। इसमें २६ लाख गोरे, 
७० लाख काले, सवा चार छाख इन्डियन और ३४,००० मलाया निवासी हैं। 
मलाया के निवासी उन दासों की सन्‍्तान हैं जो कि १७ वीं शताब्दी में यहाँ 
मलाया से लाये गये थे । 

यहाँ की जलवाय गोरे लोगों के लिए स्वास्थ्यप्रद हैं। गोरे लोगों के यहाँ 
बस जाने से. रंग-भेद की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अन्य जातियाँ यहाँ पहले 
ही से बसी हुई हे । दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका जो पहले जम॑नी के अधिकार में था 
अब संघ के ही शासन में है । 

सोने और हीरे की खा्े--अफ्रीका के इस ब्रिटिश राज्य की आर्थिक 
उन्नति का कारण यहाँ के खनिज पदाथ हैं | यह भाग खनिज पदार्थों का अपार 
भंडार है -- 

दक्षिणी अफ्रोकी संघ मे खनिज उत्पादन 


(१९५२) 
सोना ११८ लाख औंस 
चाँदी १२ लाख ऑस 
प्लेटिनम २ लाख ओंस 
कि 3 0 लोहा १२ लाख टन 
मेंगनीज १० लाख टन 
कोयला ३१० लाख टन 
जवाहरात २३ लाख करट 


यहाँ पर अधिकतर सोनां और हीरे पाए जाते हैँ। हीरों का तो दक्षिण 
अफोका ही एकमात्र भंडार है और संसार का आधा सोना भी यहीं से प्राप्त होता 


है । अभी तक यहां के आथिक ढाँचे का आधार विशेष रूप से सोना ही रहा हैं 
परन्तु भविष्य में इसके उत्पादन की कमी से यही आधार डाँवाडोल हो सकता है ! 
अब धीरे-धीर और उद्योग-धन्धों को नया आधार बनाया जा रहा है परन्त यदि 
सोने की खानें शीघत्र ही समाप्त हो गई! तो ये नवीन आधार आथिक भार उठाने में 
सफल सिद्ध नहीं होंगे । यही गम्भीर समस्या आजकल अफीकी संघ के सामने है । 
हीरों का सबसे अ्रसिद्ध क्षत्र किम्बरले, कप प्रान्त में है। दक्षिणी अफीका में 
मेंगनीज बहुत मिलता हुँ । मैगनीज की बड़ी खानें भी केप प्रान्त में ही है । मछली 
व्यवसाय भी अफ्रीका की आय का एक सम्भावित साधन हो सकता है । परत्त अभी 
तक इसका पृण विकास नहीं हो सका हैं । 

दक्षिणी अफ्रीकी संघ में करीब २१५० छाख एकड़ भूमि पर खेती होती 
है । खेती की प्रधान उपज गेहूँ, जौ, जई, आलू और काफिर अनाज हूँ। अन्य 
उपज तम्बाकू, चाय और गन्ना है । ि 

सन्‌ १९५२ में संघ में करीव १३,३९४ मील रूम्वा रेल मार्ग था | बहुत- 
सी अच्छी सड़कें हैँ जिन पर मोटर चलाई जा सकती हैं| यहाँ पर आत्तरिक हवःई _ 
यातायात की भी व्यवस्था है| लारेन्स, मारक्वेस, पूर्वी अफीका. और रोडेविया के... 
लिए प्रादेशिक हवाई उड़ाने भी होती हैं। जोहेन्सबर्ग महत्त्वपूर्ण हवाई वन्दर- 
गाह हैं। 

केप आफ गुड होप प्रान्त--यहाँ पर चरागाहों की अधिकता है । मजदूरों 
और जाति भेद की समस्या, खेती में कठिनाई तथा यातायात की असुविधाओं के 
कारण यहाँ १र आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती हूँ । यहाँ कोई प्राकृतिक पोताश्नय 
नहीं हैँ और नदियों द्वारा व्यापार नहीं हो सकता | इसके दक्षिण-पश्चिम भागों की 
भूमध्यसागरीय जलवाय्‌ में फल उगाए जाते है | यहाँ खनिज पदार्थों विशेषकर हीरों 
की प्रचरता है । संसार के ९० प्र० श० हीर किम्बरले में प्राप्त होते हैं। गेह, जई, 
राई, तम्बाकू ओर बाजरा खेती की मुख्य उपज हैं । 

केप टाउन- कोयले का बन्दरगाह और राजधानी हूँ । यह रेलों का कंनद्र है 
और भिन्‍्त-भिन्‍त समुद्री व्यापारिक मार्गों का मिलन-स्थान है । यहाँ की ४४ लाख 
आबादी में ९,३६,००० गोरे छोग है। टेबल खाड़ी जहाजों के लिए सुरक्षित स्थान 
प्रदान करती हैं और पृष्ठ-प्रदेश फलों से पूर्ण है । 

नेट।/ल--यह देश सदा हरा-भरा रहता है । और इसीलिए इसको दक्षिणी 
अफीका को बगीचा कहते हैं । नेटाल प्रान्त का क्ष त्रफल ३५०,००० वर्गगील और 
जनसंख्या २४ लाख है । यहाँ की जलव,यू उपोष्णीय है परनन्‍्त केवर किनारे वाले 

गों में । अन्दर जाने पर ठंडक बढ़ जाती है । इस कारण यहाँ पर यरोपियंन 

लोगों के बसने की सविधा है । यहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा खेती करना हूँ । 
यहाँ पर गन्ना, चाय, तम्बाकू, मक्‍का, कहवा, कपास, चावरू और केले की 
व्यापक खेती होती है । कोयला यहाँ का मुख्य खनिज पदार्थ है | यह सर्वोत्तम श्रेणी 
का होता है । यहाँ पर भारतीयों की आबादी काफी है गोरों की कम | १८६० में 
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दास प्रथा का अन्त हो जाने से पहले-पहल भारतीय कुली नेटाछ में मजदूरों को 
कमी के कारण बूलाए गए थे । न्‍ 

डरबन--एक व्यापारिक केन्द्र तथा म्‌ख्य बन्दर है । 

पीदरसेरिट्सवर्ग--राजधानी है । « 

ट्रॉंसवाल--इस प्रान्त का क्षत्रफल ११०,००० वर्गंमील है और यहाँ की 
जनसंख्या ४८ लाख है । यहाँ के लोगों का मुख्य धनन्‍्धा खान खोदना है । सोना, 
कोयला, लोहा, हीरे, प्लेटिनम, सीसा, चाँदी, टीन और ताँबा यहाँ के मुख्य 
खनिज पदार्थ हैं । जोहन्सबर्ग के पश्चिम स्थित विटवादसे रेंड अपनी सोने की विशाल 
राशि के कारण आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ की चट्टानें सोने के जरों 
से भरी हुई हैं । सस्ते देसी मजदूरों और कोयले की समीपता के कारण इस रेंड प्रदेश 
में सुदर्ण उद्योग में महत्वपूर्ण उन्‍्वति हुई है। १९५० में दुनिया भर के सोने का ३५ 
प्र० श० भाग यहीं से प्राप्त हुआ था । यहाँ कोयला उत्तम श्रेणी का नहीं है फिर भी 
देश की औद्योगिक उन्नति में इससे बड़ी सहायता मिली है । हीरे की खान प्रीटोरिया 
के समीप्र है । गस्‍्ता, कपास और तम्बाक्‌ प्रधान उपज की वस्तुएँ हैं। ऊंचे वल्ड 
' में जहाँ भेड़-बकरिय़ां असंख्य हैं, पशुपालन का धन्धा होता है । 

प्रोटोरिया---राजधानी है। यहाँ की जनसंख्या २३५,००० है और ४,५०० 
फीट की ऊँचाई पर बसा है । औसतन नमी अधिक रहती है । हाल में इस्पात का 
उद्योग उन्‍नति कर गया है । 

जोहन्सवर्ग--दक्षिणी अफीका का सबसे बड़ा नगर और सुवर्ण उद्योग का 
कृन्द्र हैँ 

ऑरेंज फ्री स्टेठ---यहाँ की .जलवाय्‌ शीतोष्ण है और दंश चरागाह प्रधान 
हैँ । ऊँचे वैल्ड और प्रान्त के पूर्वी भागों के घास के मैदानों मे चोपाये और भड़ 
पाली जाती हैं | यहाँ पर दुग्धशाला उद्योग भी होता है । अब कृषि पर भी ध्यान 
दिया जाने छंगा है । दक्षिण-पूर्वी भागों में -केलेडन नदी के बेसिन में गेहूँ खूब पैदा 
होता है और इस ,भाग' को 'दक्षिण-अफ्रीका का अन्न भण्डार' कहते है । यहाँ 
मंक्का और मोटा अनाज भी उत्पन्न होते है । खनिज पदार्थो' की कमी है । यहाँ 
की आबादी ८४,००० हूँ । 

ब्लोमफोन्टेन-- राजधानी, प्रधान व्यापारिक नगर और रंलों का प्रसिद्ध 
केन्र है । 

दक्षिणी पश्चिसी श्रफ्रीका-- १९१८ तक यह जमंती के अधिकार मे था । इस 
प्रंदेश में पशुपालन का धंधा प्रसिद्ध है। बसुदोलैंड--पहाड़ी प्रदेश हूँ । यहां की 
ज़लठास- खेती और प्रशुपालन दोनों ही धंधों के अनुकूल है । बेचुआवालेंड में सारी 
व्णबादी देसी लोगों की है ।.इस प्रदेश का मुख्य धन चौपाये, भेड़ें और बकरियोँ हैं । 

मिस्र देश 

व्यापार के दृष्टिकोण से इस देहा की स्थिति बड़ी अतृकूल है । यह एक 

प्रसिद्ध व्यापारिक राजमार्ग अर्थात्‌ स्वेज नहर मार्ग के सिरे पर बसा हुआ है, जिसके 
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ड्वारा यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता है । इसलिए मिश्र देश को पुनर्निर्यात 
उ्यक्पार के विकांस के लिए पर्याप्त सुयोग प्राप्त है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह 
पूर्व और परिचिम के बीच द्वार का काम करता है । इसके जरिये होकर बहुत-से 
राष्ट्रों की उपज व घन सम्पत्ति जातो रही है। इसके धनी व समृद्ध नगरों में सुदृरपूर्व 
ईरान, ईराक, अदन, सोमालीलैण्ड और सूडान तथा यूनान, रोम, अफ्रीका, स्पन 
आदि की वस्तुओं का क्रय, विक्रय और हेरफेर होता हे । 

नील को महत्ता--भूमध्यसागरीय जलवायु वाले उत्तरी डेल्टा प्रदेश को छाड़- 
कर मिश्र की जलवायु विशेषकर मरुस्थलीय है । मिश्र का ९७ प्र,श. क्षेत्रफल सरु- 
स्थल है। यदि नील नदी न होती तो सारा-का-सारा मिश्र सहारा की भाँति बंजर 
देश होता । मिश्र का कूल क्षेत्रफल ३८६,१९८ वर्गमील है परन्तु केवल ६० राख 
एकड़ भूमि पर ही सिंचाई द्वारा खेती हो सकती ह । यह सिंचित प्रदेश नीरू की 
घाटी में है । मिश्र की सम्पूर्ण जन संख्या १९० छाख व्यक्ति इसी सिंचित प्रदेश में 
'निवास करते हैं । इसी कारण जनसंख्या का घनत्व यहां सबसे अधिक है। प्रतिवर्म 
मील में १६०० व्यक्तियों का औसत पड़ता है । मिश्र में जनसंख्या की बढ़ती की दर 
भी बहुत अधिक है। .. .  *-: 

सिश्र की खेती--मिश्र की जलवायू ऐसी है कि सिंचाई की सहायता से यहां 
सारे साल की खेती ही सकती है। यहां के खेती के ढंग पूराने और नवीन ढंगों के 
मिल-जुले हैं । पुरानी दरांती (हंसिया), छकड़ी के हल, रहट (+४०७/०४' छ6९)) 
इत्यादि सिंचाई के नवीन साधनों, हलों, ट्रैक्टरों इत्यादि के साथ-साथ प्रयोग में लाये: 
जाते हैं । यहां पर सस्ते मजदूरों की घनी संख्या है और खेतों के छोटे होने के कारण 
नवीनतम मशीनों का अधिक प्रयोग नहीं हो सकता । कपास, ईख, चावल, भकक्‍का और 
गेहूं: यहां को मुख्य उपज है । यहां की सबसे महत्त्वपूर्ण उपज कपास है जिस पर. 
देश की आय निर्भर है। देश के निर्यात व्यापार का ७५ प्रतिशत अंश कपास होती. 
है । कपास की सम्पूर्ण मात्रा मिश्र के दक्षिणी भाग से प्राप्त होती है । यहां सिंचाई 
की योजना विशेष विकसित है । यहां की कपास भारत की कपास की अपेक्षा: कहीं 
अच्छी होती है । सरकार ने अस्वान के समीप एक बांध बनाने की दस वर्षीय योजना 
तैयार कीह | इसके बन जाने पर खेतिहर भूमि ६० छाख एकड़ से बढ़कर ८० 
लाख एकड़ हो जायेगी । इससे प्रति एकड़ उपज भी बढ़ जायगी और ऊपरी मिश्र में. 
सात छ/ख एकड़ भूमि पर जिस पर कवर एक फसल उगाई जाती है लगातार सिंचाई 
की जा सकेगी। इस बांध को साद एल अली या ऊँचा बांध कहा जायेगा । 


*॒ प्रमुख खेतिहर फसलें (१९५२) 
हजार एकड़ उपज" ल- 
(हजार टन 
कपास २०४२ डर्रे 
सकक्‍का श्प्र५ १४६७ 
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गेहूं ह १४५५ ११०९ 
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बा 


चावल ५०७ ६२० 
ज्वार-बाजरा ३३१ ह २३२ - 
निञ्ञ पदार्थ--मिश्र के खनिज पदार्थ रंगिस्तान में प्राप्त होते है | यहां परः 

पैटोलियम और फासफंदस प्रव्र मात्रा में विद्यमान हैं । छाल सागर के तट पर 
खनिज तेल के उत्पादन में वद्धि हो रही है। तल का प्रमुख क्षेत्र रास गरीव हैँ जिससे 
१३,००,००० टन खनिज तेल प्रतिवर्ष निकलता हूँ । ऐस्फाल्ट भी यहां काफी मिलता 
है। फिर भी मिश्र काफी मात्रा में तेल (विशेषकर मिट्टी का तेल) बाहर से 
मंगाता है । यहां पर भोजन पकाने और जलाने में ४ राख टन तेल व्यय होता है, 
परन्तु यहां पर केवछ ७५,००० टन तेल निकलता है । हाल ही में लाल सागर 
के दूसरे तठ पर राससद्ग में एक नई खान का पता छगा है। यहां पर केवल एक 
ही कुआं है जिससे ४० टन शुद्ध तेल प्रति दिन निकलता हैं | यह खोज बड़ी महत्व- 
पूर्ण हुई है । इसके बाद फासफेट नमक का स्थान आता है जो कि लाल सागर के 
उत्तरी-पूर्वी किनारे" पर निकाछा जाता है। अधिकांश फासफेट आस्टे लिया और 
दक्षिणी अफ्रीका को निर्यात कर दिया जाता है । इसके आलावा नमक, मामूली श्रेणी 
का कच्चा मेंगनीज-टाल्क और इमारती पत्थर भी निकाल जाते हैं। 

मिश्र के मुख्य शिल्प उद्योग कपड़ा, भोजन और रसायन निर्माण से सम्ब- 
न्‍न्धित है। सूती कपड़े के उत्पादन के दृष्टिकोण से देश आत्मनिर्भर हो चुका है। चीनी 
साफ करने और शराब बनाने का धंधा भी बहुत उन्नत है । इसके अलावा सिगरेट 
बनाने और सीमेन्‍्ट तैयार करन का धंधा भी देश में महत्वपूर्ण है। ये सभी उद्योग- 
घंधे उत्तर में काहिरा और सिकन्दरिया में कन्द्रित है । 

नील नदी का मार्म--नील नदी एक उत्तम जलूमार्ग भी बनाती है। मिश्र 
में से बहने वाली प्रधान नदी सफेद और नीली नील से मिलकर बनती है। सफंद 
नील विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर की ओर एक समतल प्रदेश में को बहती 
है। इस नदी में सारे साल ही पानी रहता है । नीली नील एबीसीनिया के पहाड़ों 
से निकलती है । गर्मियों में इस नदी में बाढ़ आया करती है । दोनों नदियाँ खात'म 
मे मिल जाती हैं और मिश्र में बहती हुईं भूमध्यसागर में जा गिरती हैं। इस नदी 
में असवान बांध तक बिना रुकावट के जहाज आ सकते हैं। सन्‌ १९०२ में नील 
नदी के आरपार अप्ववान स्थान पर एक बाँध बनाया गया ताकि इसके पानी को 
सिंचाई के लिए इकट्ठा किया जा सके । सन्‌ १९०७ में इन जलाशयों की ग्रहण 
झक्ति को २२५० टन तक बढ़ा दिया गया ताकि सिचाई के लिए बढ़ती हुई माँग को: 
पूरा किया जा सके | सन्‌ १९२७ में यह बांध २७ फीठ और ऊचा कर दिया गया।. 
दयोढू नेंदों पर सेवार नामक स्थान पर एक दूसरा बांध बनाया गया जो नदी के 
मुहाने से २००० मील दूर हैं और इससे सूडान प्रदेश मं सिंचाई होती है । यह बांध 
सन्‌ १९२६ में बनकर तेयार हुआ। इससे ३ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है 


मक, 


और मरुस्थली प्रदेश में कपास के लहलहाते हुए खत दिखाई पडते हैं। 


- अफ्रोका महाद्वीप डंडे १ 


की व्यवस्था को और पक्का करने की योजना है | चू कि नील का चार-पचमांच जरू 
ऐबोसीनिया के प्रदेश से आता है जहाँ अगस्त के महीने में वाढ़ और अप्रेल के महीने 
में सूखा पड़ जाता है इसलिए इस स्रोत को काम में लाने के लिए दाना ज्ञाल पर 
बांध बनाने की योजना हूँ । ; 
मिश्र की रेलें-“रेलों का काम सरकार के अधिकार में है । मुख्य रेल की 
लाइन सिकन्दरिया से अस्वान तक जाती है। काहिरा से एक छाइन दक्षिण को जाती 
है और सडन रेल से जा मिलती है। स्वेज नहर मित्री राज्य ने ही हैं। इस नहूर 
के कारण भिश्र की स्थिति सैनिक दप्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है | कपास हा यहाँ 
से निर्यात की प्रमख वस्त हैं जिसका मल्य कल निर्यात का ८५ प्र... से भी अधिक 
होता है । इसक्रे सिवा बिनोले, अनाज और त्रकारियां भी वाहर भेजी जाता हें । 
काहिता--मिश्र की राजधानी और अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर हैं । बह तगर 


३७, 


गैील के पूर्वी किनारे पर डेल्टा के शिखर पर स्थित है । हाल में यह यूरोप और 
एशिया के हवाई मार्ग का प्रधान केन्द्र हो गया है । वहाँ की आवादी २० लाख हैं 

सिकत्थरिया--वैदे शिक व्यापार का प्रसिद्ध बन्दरगाह है। वहाँ झऊे देश -का 
८० प्र० ह० व्यापार होता है । द 

सैयद बच्दर--स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कोयले का वन्दरगाह हूँ । यहेँ 
एक पर्नानर्यात कन्द्र हे । 

मिश्र वास्तव में अंग्रेजों के अधिकार में पिछली चताब्दियों म॑ आया था| 
१९१४ में यह अंग्रेजों की संरक्षकता में आ गया | १९३६ में अंग्रेजा नं इस एक 
स्वतन्त्र देश स्वीकार कर लिया परन्तु कुछ विशेष बातों में अभी तक इस पर अंग्रेजों 
का प्रभुत्व है । ह 

ऐबीसीनिया और इरीोटोरिया 

साधानण परिचय---सन्‌ १९५२ में इरीटीरिया और इथोषिया मिलकर एक 
संघ बन गये । इरीटीरिया इथोपिया का संघ उत्तरी-पूर्वी अफरीका में स्थित है । इसका 
क्षेत्रफल ३९५००० वर्गमील है और जनसंख्या १६० लाख है। दोनों राज्यों में इयोपिया 
बड़ा है और इसकी आबादी १५० छाख तथा क्षेत्र ३५०,००० वंगमाल हू ॥ 
अधिकतर लोग मसलमान और ईसाई धर्म के अनुयायी हैं । सम्पूर्ण देश ज्वालामुखी 
विस्फोट से बना पठार है और इसकी जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हूं । दंश मे खानज, 
खेतिहर तथा पशुपालन के साधनों के होने पर भी देश पिछड़ा हुआ हूँ । इसका 
अपना कोई समद्रतट नहीं है और अपने विदेश व्यापार के लिए यह फ्रांसीसा सामा- 
लीलौण्ड के बन्दरगाह जिबूती पर निर्भर रहता है । 

यह देश आगे चलकर कपास का प्रधान दंश हो सकता हूं । यहाँ को मसख्य 
उपज कहवा, गेहूँ, कपास, जौ और मिर्च है। यहाँ की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियाँ और 
घाटियों में खनिज सम्पत्ति बताई जाती है परन्तु यातायात के साधनों का अभाव है । 
रेलों और नदियों द्वारा चीजों का छाना-ले जाना बड़ा कठिन है। आथिक विकास 
की आशा और वतंमान अवनत दा के कारण इटली वाले अपने देश से यहाँ आकर 
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बस गये । यहाँ पर लोहे, ताँबे, कोयछे और गन्धक की खानें हैँ जिनका व्यापारिक 
अथवा औद्योगिक विकास नहीं हो सका है । यहाँ पर कृशल कारीगरों, प्‌ जी और 
यातायात के साधनों की बडी कमी है । 

चमड़ा, खाल, कहवा, अनाज, मोम, सोना और कपास यहाँ से निर्यात की 
मुख्य वस्तुएं है । फ्रांसीसी सोमालीलेण्ड, अदन और सूडान से नमक, संथुक्तराज्य, 
संयकतराष्ट्‌ अमरीका और भारत से सूती कपड़े तथा अन्य देशों से चीनी, सीसा, 
मोटरगाडियाँ और पेट्रोल आयात किया जाता है। 

अदीस अबीबा--राजधानी है । यह ८००० फीट की ऊचाई पर बसा हुआ 
हैँ । अडोवा तथा गोन्डर अन्य व्यापारिक केद्ध हें । असमारा इरीटीरिया की राज- 
धानी ह ओर झसावा यहाँ का प्रमुख बल्दर है । अदोवा और गोन्‍्डर अन्य व्यापारिक 
केन्द्र हैँ । 

अल्जी रिया तथा दयनिस--उत्तरी अफ्रीका की सबसे महत्वपर्ण रियासतें 
हैं। इनम किनारे की पट्टी शामिल हैं । लोगों का प्रधान धन्धचा खेती हैं। पाताल- 
तोड़ कुओं से भूमि को सींचकर अंगूर की बेल, अनाज और तम्बाक उगाया जाता 
हैं । पशु-पालन का अन्धा भी बडा ही महत्त्वपूर्ण हू। निर्यात की वस्तुएँ शराब, 
अनाज, ज॑तून का तेल, लोहा, जस्ता और सीसा है । आयात की वस्तुएँ सूती वस्त्र, 
सशौतें तथा धात्‌ के बर्तन हैँ । 
|. ट्रिपोली- ट्यूनिस की राजधानी है | यहां की आबादी बहुत कम है । 

ऐल्जीयर्स--अल्जीरिंया की राजधानी है। कोयले का प्रसिद्ध वन्दरगाह है । 
थ दोनों रियासतें फ्रांस के अधिकार में हैं । 

अल्जीरिया का क्षेत्रफल ८४७,५०० वर्गमील है और यहाँ ८८ लाख व्यक्ति 
निवास करते हैं । ट्यूनिशिया की कूल आबादी ३० लाख है और इसमें से ढाई लाख 
यूसोपियन लोग हूँ । यहाँ का क्षेत्रफल ४८,१९५ वर्गमील है । 

प्रदनावली 

१. एंक मानचित्र पर अफ्रीका के प्रदेशों को दिखलाइए । ह 

२. खनिज सम्पत्ति और पशुपालन व्यवसाय के दृष्टिकोण से दक्षिणी अफ्रीकां 
की वर्तमान आथिक दशा का निरूपण कीजिए ह 

३. भूमध्यरंखीय अफ्रीका में ब्रिटिश अधिकृत भागों के आथिक साधनों का 
चर्णन कीजिए । इन साधनों को उन्नत व विकसित बनाने की क्‍या सम्भावनाएँ हैं ? 
इनके विकास से भारत के व्यापार पर क्‍या असर पड़ेगा ? 

“सिश्र नील नदी का वरदान है। इस उक्ति पर अपने विचार स्पष्ट 

कीरिंए। 
५. विश्व व्यापारिक मार्गों की दृष्टि से सिश्र की स्थिति का क्या 
अहत्त्व है ! के 
क्षिणी अफ्रीका में सिंचाई के लिए अभी हाल में क्‍या कछ किया गया 
भविष्य में इस ओर. क्या सम्भावनाएँ हैं ! की 


७. भूमध्यरेखीय अफ्रीका के पिछड़े होने के क्या कारण हैं ? 

८, अफ्रीका पर अपना आधिपत्य रखने में ब्रिटन का क्‍या आशथिक 
भतलब था ? रा 

९, नील की घाटी की स्थिति बतलाइए, इसका भौगोलिक वर्णन दीजिए 
और इसके महत्व, विकास व उन्नति के भौगोलिक कारण बतलाइए । 

१०. “सोने की खान दक्षिणी अफ्रीका का आधार है ।” इस कथन पर 
विचार प्रगट कीजिए । 

११, दक्षिणी अफ्रीका में _ड के फलस्वरूप होने वाली आथिक उन्नति का 
विवरण दीजिए । दक्षिणी अफ्रीका उपयोगी सामग्री के लिए भारत पर कहाँ तक 
निर्भर है ? इन वस्तुओं को प्राप्त करने के क्कल्पिक सूत्र उपस्थित हैं या नहीं ? 

१२. अबीसीनिया के आर्थिक विकास और वर्तमान दह्या का वर्णन कीजिए ॥ 


अध्याय : : चोदह 
आस्ट्र लिया 


स्थिति--आस्ट्र लिया संसार का सबसे छोटा महाद्वीप परन्तु सबते बड़ा द्वीप 
है। यह सारा-का-सारा ही दक्षिणी गोलाद़े में स्थित हे और संसार के प्रमुख व्या- 
पारिक मार्गों से दूर पड़ता है। इसका ४० प्र. श. क्षेत्रफल उष्ण कटिबन्ध में तथा 
शेष भाग शीतोष्ण कटिबन्ध में स्थित है । 
धरातल--साधा रणतया इसका धरातल समतल है । इसमें विस्तुत मैदान 
और पठार सम्मिलित हैं। हसके पूर्वी भाग में एक पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण तक 
२००० मील से भू अधिक लम्बी है। इस श्रेणी का नाम “डिवाइंडिंग रेंज है । 
इस श्रेणी की समूद्र से दूरी २५से १२० मीऊरू तक हैं। इसके तटीय मेंदान बड़े 
_ उपजाऊ हैं। पूर्वी पर्वत-माला तथा पश्चिमी पठारों के बीच में नीचे मैदान हैं। इस 
प्रकार आस्ट्रेलिया खीर की तह्तरी के समान मालम पड़ती है--इसका बीच का 
गहरा भाग रेगिस्तान है और किनारा उपजाऊ भूमि है । 
तहरेखा तथा जलवृष्टि--इस महाद्वीप की तटरेखा लगभग सपाठ ही है । 
केवल पूर्वी और उत्तर परिचमी भाग में कुछ कटान हैं। पूर्वी तट पर वर्षा अधिक. 
होती हैं । उत्तरी आस्ट्र लिया के मानसूनी भागों में भी गर्मी में काफी वृुष्टि होती, 
हैं। आस्ट्र लिया के मध्य-भाग और पश्चिमी तटीय भाग साल भर सूखे रहते हैं 
इसीलिए इन भाग को “आस्टू लिया का जीवन-हीन हृदय” कहते हे । वास्तव में 
आस्टू लिया के दो-तिहाई भागों में २० इज्न्च से भी कम वर्षा होती है । 
इस महाद्वीप को दो भाग में बाँठा जा सकता हँ--खाली आस्टू लिया और 
सम्पन्न आस्टू लिया। इन दोनों भागों को अहूग करने वाली रेखा पदिचमी आस्ट लिया 
के गेरानडटन से कालगूर्ली, पोर्ट आगस्टा, ब्रोकिन हिल से होती हुई कारपेन्टारिया 
को खाड़ी तक जाती है। इस रखा के उत्तर-पश्चिम में स्थित प्रदेश शुष्क है और उसमें 
या तो रंगिस्तान पाया जाता है या ऊँचा-तीचा चरागाह। इसके दक्षिण और पूर्व 
में खेतिहर प्रदेश है जो उत्तरी क्वीन्सलूण्ड के काक टाउन से न्यू साउथ बेल्स, 
विक्टोरिया और दक्षिणी आस्ट्रेलिया के तटीय भागों से होता हुआ फावलर' 
को खाड़ी तक फेला है. । आस्ट लिया की ५५ प्रतिशत भूमि पशचारण में प्रयोग की” 
जाती हूँ, ४० प्र. श, बेकार पड़ी हुई है, २ प्र. श. वनों से ढकी है और केवल 
३ प्र. श. पर खेती की जाती है । यदि सिंचाई का उचित प्रबन्ध हो जाये तो. 
इसका | भाग खेती के काम में लाया जा सकता है। 
इस महाद्वीप का क्षेत्रफल ३० छाख वर्गमील है तथा आबादी ८० लछाख के 
लगभग हैँ । यहाँ की अधिकतर आबादी, एक पतली पट्टी पर रहती है, जोकि 
« सिडनी के ऊपर से आरम्भ होकर ऐंडीलेड के चारों ओर फैली है और कुछ आबादी: 


चक्षिण-पर्चिमी कोने में है। यहाँ की आवादी का औसत २ व्यक्ति प्रति वर्गमील 
पड़ता है । 


१९५० के अनुसार आस्ट्रेलिया की आबादी और क्षेत्रफल 


क्षेत्रफल * आबादी प्रति १०० वर्ग- 

(वर्ग मील) मील आवादी 

'न्यूसाउथ वेल्स ३,०९,४३३ ३२,२५,२४२ १,०४२ 
विक्टोरिया ८७,८८४ २२,०२,८६९ २,५०७ 
क्वीन्सलेण्ड ६,७०,५०० ११,८३,७९२ १७७ 
दक्षिणी आस्टु लिया ३,८०,०७० ७,००,२५७ श्टड 
पश्चिमी आस्टू लिया ९,.७५०,९२० , ५,५७,९१८ प्‌ 
त्तस्मानिया २६,२५५ २,७९, ३८६ १,०६६ 
उत्तरी राज्य ५,९३,६२० १५,३०३ रे 
'आस्टू लिया का केपिटल प्रदेश. ९३९ २०,७७२ जन न 3 गे 

२९,७४,५८ १ ८१,८५,५३९ .. २५७ . 


अआाबादी--आस्टु लिया की आबादी बाहर से आने वालों के कारण बहुत बढ़ 
गई है यद्यपि वर्तमान काल में यहाँ की आबादी प्राकृतिक रूप से ही अधिक बढ़ी है । 
१८५२-६१ से पूर्व आस्ट्‌ लिया की आबादी में ७६ प्र. श. वृद्धि वाहर से आये 
लोगों के कारण हुई थी। परन्तु फिर बाहर से लोगों का आना कम हो गया और 
१९२२-३१ में बाहर से आये लोगों के कारण आवादी में २६ प्र. श. ही वृद्धि हुई । 
अब तो यहाँ की आबादी प्राकृतिक वृद्धि ही पर निर्भर है । 
आबादी का घनत्व विक्टो रिया के अतिरिक्त और कहीं भी अधिक नहीं है । 
जलवायु तथा अन्य कारणों से आस्टू लिया के पूर्वी और दक्षिणी भाग निश्चित रूप 
से आबादी के केन्द्र हो गये है । मध्य और पश्चिमी जलहीन भागों में लोगों को 
बसने के लिए कोई आक्ंण ही नहीं है। परन्तु क्वीन्सलष्ड, न्यूसाउथवेल्स, विक्टो- 
एरिया और दक्षिणी आस्टू लिया में बसने के छिए काफी सुविधाएँ हैं । अतः यहाँ की 
आबादी के कई गुनी बढ़ जाने की सम्भावना हो सकती हू । 
सजहूरों का श्रभाव--श्वेत नीति---मजदूरों की कमी के कारण यहाँ के 
'उद्योग-धन्धों का विकास नहीं हुआ है । यद्यपि आस्टू लिया का उत्तरी भाग उपजाऊ 
है और यहाँ पर चावल, चीनी और कपास पैदा हो सकती है परन्तु यहाँ पर गर्मी 
“ अधिक पड़ती हे और गोरों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है । असटू लिया में 
शशियाई मजदूरों को जाने की इजाजत नहीं है । आस्ट्रेलिया की आवास नीति का 
उल्लेख करना यहाँ ठीक ही होगा । आस्टरो लिया की 'इवेत नीति! के दो पक्ष हे । 
(१) आधथिक तथा सामाजिक दृष्टि से योग्य व्यक्तियों को आकषित करना तथा 
(२) अनिच्छित अथवा अयोग्य व्यक्तियों के आने पर रोक लूगाना । 
इवेत नीति के दो दुष्टिकोश--इस नीति के दो आधार है: सामाजिक तथा 
आशथिक । सामाजिक दृष्टिकोण तो उन लोगों की रोक के लिए हैँ जो यहाँ 


प्र मिल-जलछ कर एक नहीं हो सकते । इनमें सभी एशियाई और दक्षिणी तथा पर्वीः 
यरोप के निवासी भी सम्मिलित हैं। आर्थिक दृष्टिकोण का कारण यह हूँ कि मजदूरी 
में कमी के कारण बाहर से आने वालों से यहाँ के निवासियों का जीवन- 
स्तर नीचा हो जाने का भय है। प्रत्यक्ष रूप'से तो इस नीति में जाति अथवा रंग- 
भेद की गंध नहीं है परन्तु इस श्वेत नीति के कारण उत्तरी आस्ट्रलिया का विकास 
तब तक संभव नहीं जब तक कि गोरे छोग उष्ण कटिबन्धीय रोगों और कठिनाइयों: 
पुर विजय प्राप्त न कर के। इस नीति के कारण एशिया के घने बसे हुए देशों में 
कटुता की भावना उत्पन्न हो रही है । इसके दो कारण हैं। दूसरे महायद्ध तक 
आस्टू लिया को एशिया महाद्वीप का भाग नहीं समझा जाता था, इसका कारण यह 
था कि यहाँ के अधिकतर लोग यूरोपियन हैं। दूसरी .बात यह थीं कि दक्षिणी-पूर्वी 
एशिया के देश स्वतन्त्रता संग्राम में लगे हुए थे। इसलिए उन्हें इस ओर ध्यान देने 
का अवकाश न था परन्तु अब जब वे काफी दद्षा में स्वतंत्र हो चुके हैं, वहाँ के लोग 
आस्टू लिया की इस नीति से बहुत नाराज हैँ । 
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चित्र ७४--आस्ट्ु लिया को ग्राथिक उपज । यहाँ के कोयला क्षेत्र अधिकतर्र 
* ““_चूर्ची भाग सें हैं । सोने की खानें पूर्व तथा दक्षिर-पद्िचम में हैं । 


र्ड 


यातायात के साधन--आस्ट्र लिया में जलमार्गों का अभाव हैँ। यहां की 
नदियाँ छोटी और तेज बहने वाली हैं। सबसे प्रसिद्ध नदी मरे दक्षिण में है । डालिंग 
ओर मुरम्बिजी इसको सहायक नदियां हैं। मरे १३०० मील हरमम्बी है पर 
, चाव चलाने योग्य नहीं है। बरसात में मरे स्थित अछवरी और डालिंग स्थित बोर्क 


कु 
कध हक 


नगरों के बीच स्टीमर चलते है । रेलों का विकास धीरे-धीरे हो रहा है। रेल 
व्यवस्था म॑ सबसे बड़ी त्रुटि यह हे कि भिन्‍्न-भिन्‍नराज्यों में भिन्‍त-भिन्‍न चौड़ाई की 
पटरियों का प्रयोग होता हु । यहां पर २७,००० मील हरम्बा रेल मार्ग हैं । एक रेल 
की लाइन पर्थ से आगस्टा तक १४२७ मील लम्बी हैं .जो महाद्वीप के आर-पार 
चलती है । हवाई मार्गों की यहां वड़ी सुविधा हैं। यहाँ की जलवायू और देश की 
बनावट इसके अनु कूल है । १९५१ में यहां ६८,००० मील छरूम्बा हवाई मार्ग था । 
आस्ट्र लिया की भौगोलिक स्थिति और दक्शाओं का यहाँ के आथिक विकास 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। यूरोप और अमरीका से यह दंश दूर पड़ता है इसलिए 
आबादी घनी नहीं हो सकी। यदि यहाँ सोचे की खोज न हुई होती तो यहाँ की 
प्रगति और भी मन्द होती। यहाँ की खनिज सम्पत्ति के कारण छोग यहाँ आकर 
बसे और उन्होंने अपनी पू जी भी लगाई जिससे यहाँ के विकास में सहायता मिली । 
जब आस्ट्र लिया के पूर्वी भाग में सोने के उत्पादन में कमी हो गई,तो लोग यहीं बस 
गये और खेती और पशु-पालन में लग गए । 
खेती की उपज--गेह-लास्ट्रे लिया में खेती बहुत बड़े भाग में नहीं 'होती,# . 
१९५१-५२ के अनुसार हां पर कुछ २ करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती थी ) 
फसलों का क्ष त्रफल ओर उपज (१९५२-५३) 


हजार एकड़ हजार बशल 
गेहूँ १०,२०९ १९७,२०८ 
जई २,७६४ ४३,६२३ 
जौ हे १२३३० ३४००० 
सक्‍का ह १७४ ५००० 
गन्ना ँ २८० . ६९६७ 


खेती योग्य आधी से अधिक भूमि पर गेहूँ की खेती होती हैँ । आस्ट्रेलिया 
में गेहूँ जाड़े की फसल हैं और गर्मियों के आरम्भ में ही काट ली जाती हैँ । गेहें की 
पैदावार के मुख्य प्रदेश मरे नदी के उपजाऊ मेंदान और भूमध्यसागरीय जलवायु के 
प्रदेश हैं । यहाँ का अधिकतर गेहूँ संयुक्त राज्य (7. ६.) को और थोड़ा-बहुत चीन 
तथा जापान को जाता है )) आस्टू लिया से सर्वप्रथम गेहूं का निर्यात १८९७ में हुआः 
था। गेहेँ के निर्यात का मख्य केन्द्र ऐडीलेड है । 

चावल को उपज--गेहूँ के अतिरिक्त अधिकतर भूमि पर जौ, ईंख, जई और 
चावल की खेती की जाती है ) व्याषारिक दृष्टिकोण से यहाँ पर पहले-पहल १९२७ में 
(न्यूसाउववेल्स के सिंचाई वाले भागों में चावल बोया गया था और तभी से यह एक 
महत्त्वपूर्ण उपज रही है | १९३० तक यहां के चावल से घरेलू आवश्यकता की पति, 
होकर थोड़ा बहुत निर्यात होता था परल्तु द्वितीय विश्वयुद्ध में दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के चावल प्रधान देशों पर जापान का अधिकार हो जाने से आस्टू लिया के चावरूू 
की मांग बहुत बढ़ गई । १९४४ में त्यू साउथवेल्स में चावल उत्पादन का एक नया: 
क्षेत्रफल तैयार किया गया। 


भमि के उपभोग के दृष्टिकोण से आस्ट लिया खेती की अपेक्षा पशचारण क 
इलिए अधिक उपयक्‍त हूँ । देश का तीन-चोथाई भाग खेती के धंधे के लिए बहुत गर्म 
और शुप्क है । परन्तु इस शुष्क गम प्रदेश क बहुत अधिक भाग में पशु चराये जा 
सकते हँं-2 हे 

पशु संख्या (१६५१) 


(हजार में ) 
भेड़ १२३०७२ 
गाय बेले १०२४७ 
सूृअर ९९३ 


भेड़ें तथा अन्य पशु -आस्टूं लिया में भेड़ों का पालना बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
उद्योग है। यहां पर कंवरछ रूस को छोड़कर संसार के अन्य सभी दंशों से अधिक 
जेडें पाली जाती हैं। न्यू साउथवेल्स, क्वीन्सरूड, विक्टोरिया, पश्चिमी तथा 
दक्षिणी आस्टु लिया में भेड़ें ऊन के लिए पाली जाती है। परन्तु आस्ट्रेलिया में 
. अने का उत्पादन विशेष रूप से निर्यात के लिए होता है और देश में इसका प्रयोग 
सत्र अथवा अन्य कोई वस्तू बनाने में बहुत कम होता है । आस्टू लिया की ३० 
अतिशत से अधिक ऊन संयूक्‍त राज्य (0, ॥8.) को जाती हैँ। फ्राँस, जापान, 
जैल्जियम और जम॑ंनी भी यहाँ की ऊन मंगाते हैं। आस्द लिया के लगभग सभी 
देशों में मांस और दूध की वस्तुओं के लिए मबेशी पाल जाते हैं हि 
खनिज सम्पत्ति--(आस्ट्र लिया में खनिज सम्पत्ति पर्याप्त मात्रा में है । 
१९५० में खातों में दस लाख व्यक्ति काम करते थे ) प्रारम्भ में सोने की खानों 
के कारण विक्टोरिया और न्यू साउथवेल्स में बाहर के लोगों का तांता लग गया । 
।जकल भी आस्ट लिया में संसार का ४ प्रतिशत से अधिक सोना प्राप्त होता हैँ । 
8 [ यहां पर महत्त्वपर्ण खनिज पदार्थ हैं । विक्टोरिया में बैलाराट और बेडिगो 
सोने की प्रसिद्ध खानें हैं।) न्यू साउथवेल्स अब सोने के लिए प्रसिद्ध नहीं रहा । 
क्वींसलैड में सोने की प्रसिद्ध खान राक हैम्पटन में है $ आजकल आस्ट्रेलिया का 
आधे से भी अधिक सोना पश्चिमी आस्टू लिया में निकलता है जहाँ पर काहलगूर्ली 
और कलगार्डी सोने की प्रप्तिद्ध खानें हैं ) सन १९५०१ में ८९६,००० ओऑंस सोना 
निकाला गया । 
कोयला तथा अन्य खनिज पदाय॑ -+आस्ट लिया में दूसरा महत्त्वपूर्ण खनिज 
'यदार्थ कोयला है । यह न्यसाउथवेल्स, क्वीन्सलेंड, तस्मानिया, दक्षिणी-पश्चिमी तथा 
दक्षिण-पूर्वी आस्टू लिया में पाया जाता है ) सन्‌ १९५३ में कोयल का छत्पादन 
२०० लाख टन था । (कच्चा लोहा दक्षिणी आंस्टू लिया में मिलता है। चाँदी महाद्वीप 
में कई स्थानों पर मिलती हू । परल्तु चाँदी की सबसे प्रसिद्ध खान न्यूसाउथवेल्स 
'के ब्रोकन हिल प्रान्त में है । इन्हीं खानों में चाँदी के साथ-साथ सीसा और जस्ता 
भी मिलता हूँ ॥ टीन और ताँबे की भी अधिकता है, परन्तु अभी ठीक तरह निकाले 
“नहीं जाते हुतांव की सबसे प्रसिद्ध खानें उत्तरी क्वीन्सलैंड और दक्षिणी आस्टू लिया 


मे हूँ / यहाँ पर होर और अन्य बहुमूल्य पत्थर भी मिलत हैँ । 

“इस समय आस्ट लिया में संसार का सबसे बड़ा जलू-विद्य त केन्द्र बनाया जा 
रहा है । इसके प्रा हो जाने पर महाद्वीप में शक्ति का उत्पादन दुग॒ना हो जाएगा और 
इसके द्वारा खाद्यान्नों की उपज भी बहुत अधिक बढ़ जायेगी। केन्द्रीय सरकार बर्फीले 
पहाड़ों के जछ को जल-विद्य त व सिंचाई के लिए प्रयोग में लायेगी और इसमें करीब 
२००० लाख पौंड ख् होगा तथा २८५ वर्ष में परी होगी । इससे ४००,००० एकड़ 
जल क्षत्र बन जावेगा । जिससे २,६२०,००० किलोवाट बिजलडे तैयार की जायेगी । 
'पूरी हो जाने पर यह योजना संयुक्त राष्ट्‌ को टी. वी. ए. के मुकावलछ की हो 
जावेगी । परन्तु इसके बनने में करीब २५ वर्ष लगेंगे । पव॑तीय बांधों पर से गिराया 
हुआ जल इतथी अधिक बिजली उत्पन्न करंगा जितनी कि आजकल सब कहीं 
आस्टू लिया मे भाष के द्वारा तंयार की जाती हू । बिजली तैयार करने के बाद 
पानी से सिंचाई की जावेगी । व 

प्रास्टू लिया के शिल्प-उद्यो के शिल्प-उद्योग-+-आस्ट लिया के शिल्प-उद्योग क्षत्ी_ तक 
आररम्भिक दशा मे हैं। यहाँ की बिखरी हुई और अल्प जनसंख्या, रेलों और सड़कों ' 
की कमी तथा यहाँ के निवासियों का खेती और खानों की ओर अधिक झुकाव होने 
'के कारण शिल्प-उद्योगों का अधिक विकास नहीं हो सका। उद्योग-धन्धे अधिकतर 
'नगरों में ही केन्द्रित हैं। वहाँ मजदूरों की सुविधा हुँ । यहाँ आटा पीसने, ऊन 
कातने और बनने, फर्नीचर बनाने तथा लोहे ओर स्टील की वस्त॒एँं तंयार करने के 
कारखाने ॥) पिछले कुछ वर्षों से आस्ट लिया सरक्वार की आयात नियंत्रण, संरक्षण 
और स्थानीय उद्योग-घन्धों को माली सहायता की नीति से यहां क॑ उद्योग-घन्धे 
प्रगतिशील हो गये हैं। दूसरे महायुद्ध से भी यहाँ के उद्योग धन्धों को बड़ 
प्रोत्साहन मिला । 

ऐ फलत: इस समय आस्ट लिया का सबसे बड़ा धन्धा शिल्प-उद्योग हो गया 
है । खेती, पशुचारण तथा खान खोदने के धंधे को मिलाकर भी जितने व्यक्ति काम 
'करते हैं उससे कहीं अधिक अकेले शिल्प उद्योग में लगे हुए हैँ । महायुद्ध के 
पदचात के प्रथम तीन वर्षो में आस्ट लिया में ८४४५ नये कारखाने खोले गये और 
कारखानों में काम करने वालों की संख्या एक लाख अधिक हो गई ।) सब उद्योग 
धन्धों में इन्जीनिर्यारग और धातु उद्योग विशेष प्रगति कर गया है। इस उद्योग में 
३२०,९४८ मजदूर काम करते हैँ और यह संस्या सन्‌ १९३९ की अपेक्षा ८०*७ 
' अतिशत अधिक है । 

(व उद्योगों में मोटरों, द कक्‍टरों, जमीन खोदने के यन्त्रों, छरे वशच्बम 
और नकले रेशम के वस्त्र बनाना प्रमुख है । आठा पीसना, ऊन का धागा वनशना 
और ऊन का कपड़ा बनना, मेज कर्सी बनाना तथा लोहा व इस्पात निर्माण यहां के 
मख्य उद्योग हैं 'ह लोहा व इस्पात निर्माण का भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल हूँ क्योंकि 
'यहाँ का इस्पात काफी सस्ता पड़ता हू । 

निर्षत की वस्तएँ---आस्ट लिया का व्यापार संतुलन सदा उसके पक्ष में रहा 


ख्च्ज च्कक 


है । सन्‌ १९५२-५३ में आयात का मूल्य ५१४० लाख पांड और निर्यात का मूल्य 
८७१० लाख पोंड था। आस्टू लिया से बाहर जाने वाली बस्तुएँ ऊन, गेहेँ, सोना 
खाल और चमड़ा, मक्खन, आटा, चीनी, जमा हुआ मांस, फल, शराब और पनीर 
हैं । ऊन फ्रांस, जापान, जम॑ती, इटली, बेल्जियम, संयुक्त राष्ट्र और रूस को और 
गेहूं भारत, ग्र ट ब्रिटेन और दक्षिणी अफ्रीका को भेजा जाता है। समस्त निर्यात 
का आधा माल संयुक्‍त राज्य ((, #,) को जाता है । 

आयात की .वस्तुएं--यहाँ पर धातु तथा धातु का सामान, बुना हुआ और 
बना हुआ कपड़ा, खाने-पीने की वस्तुएं, दवाएं, रासायनिक पदार्थ और कागज बाहर 
से आते हैं। ५० प्रतिशत से भी अधिक वस्तुएं संयुक्त राज्य (0. ॥९.) से 
आती है । 

प्रसिद्ध नगर--मेल्बोने--विक्टोरिया की राजधानी है । यह प्रसिद्ध बन्दरगाह 
और औद्योगिक नगर भी है । 
. सिडनी--न्यूसाउथवेल्स की राजधानी है । पोर्ट जैक्सन के दक्षिण में स्थित 

' है। इसका आदर पोताश्रय हूँ । औद्योगिक तथा राजनैतिक केन्द्र होने के अतिरिक्त 
जहाजी बेड़े का केन्द्र भी है । 

ब्रिसबेतन--क्वीन्सलैंड की राजधानी हैं। यह प्रसिद्ध वच्दरगाह और 
औद्योगिक केन्द्र भी हैँ। यहाँ से ऊन, जमा हुआ गोश्त, मक्खन, सृअर का मांस, 
चर्बी, खाल और चमड़ा बाहर जाता है । 

ऐडीलेड--दक्षिणी आस्ट लिया की राजधानी हैँ । इसका बन्दरगाह पोर्ट 
ऐडीलेड हू । यहाँ से लकड़ी, गेहूं, आटा, ताँवा, खाल, जमा हुआ गोश्त, फल और 
शराब बाहर भेजे जाते हैं । 

पर्थ---परिचमी आस्टू लिया की राजधानी, व्यापारिक नगर ओर औद्योगिक 
केन्द्र हैं । फ्रीमेन्टल इसका बन्दरगाह है। यहां से ऊव, सोना और इमारती लकड़ी 
बाहर जाती है । 

होव---तस्मानिया की राजधानी और रेलों का केन्द्र हैं। इसका पोताश्रय 
बड़ा उत्तम हू । और इसका व्यापार अधिकतर सिडनी के साथ होता है । यहाँ से 
ऊन, सोना, ठीन, चाँदी लकड़ी, फल, अनाज बाहर जाते है । 

न्ध्जीलड 

विस्तार तथा अआबादी--न्यूजीलैंड के राज्य में उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, 
सस्‍्ल्म्टल्दप तथा अन्य छोटे-छोटे द्वीपसमूह सम्मिलित हैं जो कि आस-पास के समुद्र 
में १५० से ३५० मील तक फैले हुए है। इसका क्षेत्रफल १,०३,७२९ वर्गमील तथा 
आबादी १८ लाख हे । ९३ प्रतिशत आबादी गोरे लोगों की है । १९वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में यहां गोरों की संख्या एक हजार से कम थी, परन्तु उपनिवेशों की स्थापना 
और सोने के छारूच में यहाँ पर अनेकों छोग आकर बस गए हैं। अधिकतर लोग 
शेण बिनेन में आये | अब तो आबादी में प्राकतिक रूप से बद्चि हो रही 


हैं। असली मावरी, लोग (मूल निवासी) तो अब केवल ४ प्रतिक्षत ही 
ऐरलों मावरी २-५ प्रतिशत और जन्य लोग केवल ५ प्रति 

ह दांखण का घंद ब्रिग्न--उत्तरी और दक्षिणी द्वीप क्षेत्रफ 
ओर इस राज्य का अधिकतर भाग इन्हीं से बनता हे। न्द्ज्ञी 


5 
“दक्षिण का चमकदार ब्रिटेन” (छिलंशी+९ए फेलक्व॥ 00776 5०उ४९ कड्ून 


| लृह77) 
हैँ । ब्रिटिश साम्राज्य का केवल यही भाग है जहाँ के निवासियों के २ हन-सहन का ढंग 
ओर आदतें, यहाँ के दृश्य, तापक्रम और बनावट ग्रेट ब्रिटेन से मिछते-जूबने है । 
यहाँ के मूछ निवासी मावरी लोग है । यद्यपि वर्तमान काल में उनकी आवादी क्‌ 
२ प्रतिशत ही है । ब्रिटेन से आये हुए लोग अब यहां पर स्थायी रूप से वस गये हैँ 
ओर १५ प्रतिशत आवादी उन्हीं लोगों की है ।« 
जलवायु-न्यूजीलूड का अधिकतर भाग समुद्र के प्रभाव में है यहां के 


तापक्रम और जछू--वृष्टि पर समद्र का प्रभाव पडता 
और सर्दियों में अधिक सर्दी नहीं पड़ती । 

शेरचता--यहा का धरातरू विज्ञेष रूप से पहाड़ी है। दक्षिणी द्वीप मैं 
पश्चिम की ओर दक्षिण से उत्तर तक एक पव॑त श्रेणी है। इस श्रोणी को दक्षिणी 
आल्प्स (50प्रक्रक्षत 4578) कहते है। इस पर सदैव बर्फ जमी रहती हे । 
न्यूजीलेंड में सबसे व्यापक भैदान कैन्टरवरी मैदान कहलाते है। ये फैद 
ढप मे पूर्व का ओर बीच के भाग में है। न्यूजीलेड विशेषकर चराण(होों क 
ओर इसके ६६ अतिशत भाग पर पशुपालन सम्बन्धी उछयोग होते हैं। यहाँ पर 
पालन, डरा के काम और भेड़ों के पालने के लिए चारों की फसछे अधिक्रद्वर उगाई 
जाती 

. ड़ तथा पशुपालन सम्बन्धी धंधे--सन्‌ १९५३ में यहां ३६० लाख पेड 

छाख पशु और ५ लाख सुअर थे। यहाँ का बेताज का बादशाह भेड़ है । न्यजीलेंड 
में भेड़ों की संख्या प्रति वर्गमील के विचार से संसार के अन्य किसी भी देश से 
अधिक हूँ । यहां की नम आवह॒वा, रत्दार घास के भैदान, ठंड पँँदा करने वाले यन्दों 
का प्रचार और गौण उपज का प्रा प्रा लाभ उठाये जाने के कारण पेड़ों के पालने 
में बड़ी सफलता मिली है। न्वूजीलैंड के सभी मैदानों में सेइ ऊन और मांस के 
लिए व्यापक रूप से पाली जाती है । केन्टरबरी के मैदान और आमस्त-पास के निच 
भाग भेड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रदेश हैं। इन्हीं भागों में देश की भेंडों का ए 
पंचमांश से अधिक भाग पाला जाता है। मांस और डरी की उपज के लिए पण- 
पालन एक महत्त्वपूर्ण उद्योग होता जा रहा है। च्यूजीडेड में डेरी' का धंधा सहकारी 
आधार पर प्रचलित है । सरकार इस पर कड़ा निरीक्षण रखती है । यहां से किसी 
एसी वरत का निर्यात नहीं किया जाता जिसके कारण न्यूजीलैंड की उपज के शभ 
नाम पर किसी प्रकार का कलूंक लगे । 


का] का 
| यहा गामय विक सर 


। 


हर हे 
भा मै 


फसल हैं । सभी खनिज पदार्थ थोड़ी-थोड़ी मात्रा में वहां पाये जाते हैं। लिगना[इट, 
चांदी, सोना, कोयछा और पैदोलियम मिलते हैं। इनमें से कोयले के सिवाय अन्य 
पदार्थों का विकास नहीं हुआ हे । 


५... प्रमुख रेलमा्ग ये प्रमुख रेलमागी 


भैड़ें [|| 


पशु 





चित्र ७५--न्यूजीलेंड की श्राथिक उपज और यातायात 


! आस्ट्र लिया 


सन्‌ १९५२-५३ में विभिन्‍त खनिज पदार्थों का उत्पादन इस प्रकार था--- 


ह सोना ६०,००० आस 
चाँदी ७१,००० आस 
टंगस्टन ०३ टन 
कोयला ३० लाख टन 
खनिज तेल १८६,००० गै० 
कच्चा लोहा १८०३ ठन 


न 


हिल्प-उद्योगों का विकास--वहुत अधिक मात्रा में व्यूजीलेड बना हुआ सामाच 
प्राय: विदेश से ही मंगाता है । दूत्तर बद्ध से घरल उद्योग-बन्धों के विकास के 
लिए खतरा भी उत्पन्न हो गया और साथ.साथ प्रोत्साहन भी मिला। आयात के 
घट जाने से माल को जहाज द्वारा लाने-ले जाने की अनुविधा के कारण तथा घरेलू 
माँग के बढ़ जाने से उद्योग-धन्धों को प्रोग्साहन मिला । इस प्रकाइ यूद्ध के काल में 
यहाँ के उद्योग-धन्धों का विकास तो हुआ परन्तु साथ नाथ पू जी की कमी, लोहा व 
इस्पात प्राप्त करते में कठिनाई तथा मदछ्दीनों व्‌ कल-पूर्जों के अनाव के कारण बहुते 
अधिक विकास न हो सका । शिल्प-उद्योग अधिकतर यहाँ की मुख्य पंदावार पर ही 
निर्भर हैं। बिखरी आबादी तथा संसार के मुख्य व्यापारिक मार्गों से दूर होने के 
कारण न्यूजीलूड एक महान्‌ औद्योगिक देश नहीं हो सका हैं। चमड़े की दस्तुएं 
बनाने, ऊती और सनी वस्त्रों के बनने, फलों को डिव्वों में भरने, फर्नीचर बनाने, 
डेरी सम्बन्धी उपज तैयार करने के यहाँ पर अनेक कारखाने हूँ। सन्‌ १९०२-५३ 
में यहाँ पर शिल्प-उद्योगों में १५०,००० व्यक्ति काम करते थे । हर 

न्यूजीलेड में नदियाँ - तो बहुत हैं, परन्तु इनमें अधिकतर नाव्य नहीं हैं । 
न्‍्यजीलैड में ३५०० मील से भी अधिक लम्बे रेलमार्ग हैं जिनकी दिशाओं पर भू- 
प्रकृति का बड़ा प्रभाव पड़ा है । पहाड़ी देश होने के कारण अधिकतर मार्गों के लिए 
बड़ा धन व्यय करके लगातार सूरंगें बनानी पड़ी हैं। न्यूजीलेड में सड़कों का 
झीघ्रतापूर्वक विकास हो रहा है । 

आयात तथा निर्यात--इस देश में पशु पालन सम्बन्धी उद्योगों का कितना 
विकास हुआ है, यहाँ से निर्यात की वस्तुओं से ही इस बात का अनुमान सहज हो 
सकता है। ऊन, मक्खन, जमा हुआ मांस, पनीर, खाल, चमड़ा इत्यादि वस्तुएँ कुछ 
निर्यात के ९० प्रतिशत मल्य की होती हैं। मोटरकार, तेल, इमारती छकड़ी 
सिगरेट; लोहे और स्टीरू की चादरें, सूती वस्त्र ओर बाड़ों के तार आयात का 
मख्य वस्तएं हैं। यहाँ का सबसे अधिक व्यापार ग्रेट ब्रिटेन से होता है ।« संग्पक्द. 
राष्ट, फ्रांस, जमंनी आदि से भी इसका व्यापारिक सम्वन्ध हूँ । + 

प्रमुख नगर--वैलिंगटन, आकलेंड, डूलने डिन, क्राइस्टचर्चे, नेहसन और 
इन्वरकागिल प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हैं। 

अिल्कान का, परन्नरी हीप में पोज मिकल्‍सन पर स्थित न्‍्यूजीलेंड की राजधानी 


हैं । यह नगर सबसे प्रसिद्ध वितरक तथा सहायक केन्द्र हैँ । यहाँ पर तटीय व्यापार 
भी अधिक होता है । 

आक्षलेंड--न्यूजीलड का सबसे बड़ा नगर है । उत्तरी द्वीप के एक तंग जल 
संयोजक पर स्थित होने से यह समूद्री व्यापार का केर्र हो गया है । यहाँ से डेर॑ 
को उपज का निर्यात होता है । सोना निकालने और गोंद इकट्ठा करने का भी यह 
एक प्रसिद्ध केन्द्र है । 

ड्वेडिन--दक्षिणी द्वीप का प्रमुख नगर है । 

इन्चरकीशल-यह भी दक्षिणी द्वीप का एक प्रसिद्ध नगर है । 

क्रइस्टचर्य--दक्षिणी द्वीप के केन्टरबरी मैदान का एक प्रसिद्ध नगर है 

"प्रहनावली 

१. आस्टु लिया के आथिक विकास व उन्नति के भौगोलिक कारणों क 
विस्तार से निरूपेण करिए 
... २. आस्ट्र लिया में भेड़ पालने का व्यवसाय इतना उन्नत है और ऊन खू 
होता है परन्त ऊनी कपड़े का व्यवसाय बिल्कल नहीं के बराबर है। इसका क 
कारण हैँ, समझाकर लिखिए 

३, आस्ट लिया के प्रमुख उद्योग-धन्धों व खेती का वर्णन कीजिए । 

४, आस्टू लिया और न्यूजीलेड की प्रमुख निर्यात वस्तुएं कौन-कौन सी हैँ ? 
भारत और इन देशों के बीच इन वस्तुओं के व्यापार की भविष्य में क्या , 
संभावनाएं है ? क्‍ 

'५, आस्ट्ू लिया के पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेशों की आथिक उन्नति का 
विवरण दीजिए और बतलाइए कि जलवायू का क्‍या और कहाँ तक प्रभाव 
पड़ा है । 

६. “आस्टू लिया के विकास में मुख्य बाधाएं यहां की अकेली स्थिति और 
कम जनसंख्या हैँ” इस उक्ति पर अपने विचार प्रगट कीजिए । 

७. आस्ट लिया के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में जनसंख्या के घनत्व के कारण 


८. आस्टु लिया में जनसंख्या का वितरण समझाइए । 

[संकेत--आस्ट लिया में जनसंख्या का औसत घनत्व दो मनृष्य' प्रति वर्गमील 
है । इस प्रकार यह महाद्वीप संसार मे सबसे कम आबाद सम्य देश है । इस देश की 
जनसंख्या का ५० प्रतिशत भाग भिंसबेव, सिडनी, मे लबोरं, एडीलेड, पर्थ और होवट 

ब्अददि बड़े-बड़े नगरों में निवास करता है । 

इस मह।द्वीप में जनसंख्या का वितरण, वर्षा, तापक्रम, सिंचाई की सुविधाओं, 
खनिज पदार्थों और यातायात के साधनों से प्रभावित हुआ है । पद्चिम का रेगिस्तानी 
भाग जहां वर्षा की मात्रा १० इंच से भी कम है, वह प्रायः: ऊजड़-सा है । प्रत्येक आठ 
वर्गमील में १ मनृष्य निवास करता है । उत्तर में सवाना घास के मंदानों में उच्च 


आस्ट्रेलिया 


सापक्रम के कारण प्रत्येक वर्गमील में केवल एक मन्‌ प्य का जाक्षतर पड़ता हू ॥वव८।- 
पहिया और न्यूस/उयवेल्स आस्टू लिया के सबसे अधिक आवाद प्रदेश हैं । इन प्रदेशों 
में २०“-३०” तक वर्षा होती है और पूर्वी तटीय प्रददेच्षों में बहुत बड़े-बड़े शहर हैं 
जो सब वन्दरगाह भी हैं । इसीलिए अवादी घनी है । मर नदी की निचली तलहटी 
में सिचाई के साथनों की सुविधा होने की वजह से आबादी घनी हैँ । पश्चिमी 
आस्टु लिया में सोने की खातों के पता छग जाने से कुछ प्रदेज्चों में आबादी का 
'घनत्व बढ़ गया है ।] 

९, आस्टू लिया और न्यूजीलेंड में ककड़ी का उपयोग किस प्रकार किया 
जाता है ? ह 

१०. पिछले कुछ सालों में दक्षिणी अफ्रीका और आउट लिया ने वाणिज्य 
और व्यापार में बड़ी प्रमति की है । यह किस प्रकार सम्भव हो सका हूं ? 

११, आस्ट लिया में पाई जाने बाली खनिज वस्तुओं और धातुओं का नाम 
परछेखिए । यह भी बतलाइए कि यहां की खनिज सम्पत्ति ने किस प्रकार आर्थिक 
उन्नति सें सहायता दी है ? 


भ्रध्याय :: परद्रह 
एशिया ' 


सामान्य परिचय--क्षेत्रफल और आबादी क॑ विचार से एशिया सबसे बड़ह 
महाद्वीप है । यह महाद्वीप समस्त भूमंडल के एक-तिहाई भाग पर फैला है। इसकी 
आबादी भी दुनिया क़ी आधी हूँ । अधिकतर आबादी दक्षिण-पूर्वी भाग अर्थात्‌ भारत, 
चीन, जावा और जापान में है। इसका क्षेत्रफल १७० लाख वर्गमील है और वह 
आकेटिक वृत्त से लेकर भूमध्यरेखीय वृत्त तक फैला हुआ है । इसम २० राष्ट्र सम्मि- 
लित हैँ जिनकी कल आबादी १२,२४० लाख है । 

व्यापार की कठिनाइयाँ---पहाड़ों और मरुस्थलों की बाधाएं--एशिया में 
व्यापार के विकास के लिए कुछ भौतिक असुविधाएं हैं। (१) एशिया का विस्तार तथा' 
भूमि की बनावट--विशाल विस्तार होने के कारण एशिया के भीतरी भाग ;खुदक हैं । 
- यहां तक समुद्री हवायें नहीं पहुँच सकतीं। अधिक विस्तार के ही कारण ये भांग अन्य 
देशों से दूर पड़ते हैं और अवनत दशा में हैं क्योंकि थरू मार्गों द्वारा जल मार्गों की 
अपेक्षा व्यापार में कठिनता होती है। एशिया की प्राकृतिक बनावट के कारण भी व्या« 
पार में बाधा पड़ती हैँ । इसके मध्य भाग में पामीर के प्लेटो से चारों ओर को फैली 
हुई पवतमालाएं उत्तर और दक्षिण भाग को एक दूसरं से अलग करती हैं। पामीर 
से हिमालय, काराकोरम, थियानशान और अल्ठाई की श्रेणियां पूवे की ओर हिन्दु-- 
कद और सुलैमान की श्र णियां पश्चिम की ओर को फैली हुई हैं । इसके अतिरिक्त 
पूर्वी और पश्चिमी भाग भी पहाड़ों और मरुस्थलों के बीच में आ जाने से एक-दूसरे 
से अलग हो गये हैं । इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी भागों तथा पूर्वी और पश्चिमी 
भागों के बीच यातायात कठिन ही नहीं वरन्‌ कहीं-कहीं तो असम्भव हो गया है । 

(२) हानिकर जलवायु - एशिया के विस्तार, आकार और बनावट के कारण 
ही यहां की जलवायू में बिषमता और विभिन्‍नता आ गई है । इसके उत्तरी भागों 
में, जो कि एशिया के आधे से भी अधिक भाग को घेरे हुए है, खेती श्ौर मनुष्यों के 
रहने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं हूँ । मध्य के मरुस्थल बिल्कुल बं जर हैं । एशिया 
के केवल दक्षिणी-पूर्वी भाग ही ऐसे प्रदेश हैं जहां की मानसूनी और भृमध्यरेखीय 
जलवाय्‌ खेती और उद्योग-धन्धों के लिए अनुकूल हैं । 

एशिया के भिन्‍न-भिन्‍न देशों के निवासी भिन्‍न-भिन्‍न जाति और धर्म के है 
ओऔऋ»उबकी आपषा भी भिन्‍न है । 

* एशिया को भिन्‍न-भिन्‍न जातियां--एशिया में ऐसी सभी प्रकार की जातियां 
पाई जातो हैं जो विकास को भिन्‍त-भिन्‍न अवस्थाओं में हैं। यहां के तींत-पंचमांश 
निवासी मंगोलियन जाति के हैं । ये लोग साइबेरिया, जापान, कोरिया, मंचकओ 
मंग्रोलिया, चीन, इन्डोचीन, ब्रह्मा, इन्डोनेशिया, मलाया प्रायद्वीप, फारमोसा और 


हिमालय की ढालों पर बसे हुए है । काकेशस जाति के छोग ऊपरी और मध्य गंगा, 
सिन्ध के मैदानों, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईराक और अरब में पाये जाते 
हैं। नीग्रो (हब्शी) जाति के छोग मलाया प्रायद्वीप, अन्डमान दीप और दक्षिणी भारत 
में मिलते हैं। हु 
एशिया की आ्राबादी---आबादी का औसत घनत्व ७० व्यक्तित प्रति वर्ग मील 
हे परन्तु एशिया के सभी स्थानों में जनसंख्या का वितरण समान रूप में नहीं है । 
गंगा, सिन्‍्ध के मैदानों, चीन क तटीय प्रदेशों, जापान और जावा में प्रति वर्गमील 
१०० से भी अधिक मन्‌ष्य पाये जाते हैं । मध्य एशिया के पठारों$ अरब और एथचि- 
थाई रूस के उत्तरी ठंडे प्रदेशों में आवादी बहुत कम है । चीन, भारत, जापान, 
कोरिया तथा दक्षिण-पूर्वी कुछ भागों में आबादी बहुत घनी है। मृत्यु संख्या का 
औसत अधिक होते हुए भी प्राकृतिक रूप से जनसंख्या ने प्रतिवर्ष बड़ी बृद्धि होती 
रहती है । यूरोप के अतिरिक्त निवासी तो १९ वीं शताब्दी नें अनरीका महाद्वीप 
में चले गये थे, परन्तु एशिया के अतिरिक्त निवासियों ने वहूर के देथों में प्रवास 
नहीं किया । एशिया के देशों में प्रति वर्ग मील आवादी के घनत्व का औसत इस, प्रकार 
हँ--भारतवर्ष में १६८, श्रीलंका में १६६, चीन में १५०, जावा और मदुरा में 
६१०, जापान में ३२५ और कोरिया म॑ २०० । यह घनत्व औद्योगिक देशों की अपेक्षा 
बहुत ऊ चा हैं । उदाहरण के लिए १९४७ के अनुसार प्रति वर्यमील आवादी का 
ओसत रूस में १५, संयुकतराष्ट में ३० और फ्रांस में ११८ ही था। खेती के योग्य 
भूमि के विचार से एशिया में आवादी का घनत्व ओर भी उँचा है, उदाहरणार्थ 
भारत में ३४५, पाकिस्तान में ४०८, जापान में १३००, कोरिया में ६२९, जावा 
और मदुरा में ४५२, चीन में ४४४, श्रीलका में ४२५ और ब्रह्मा में २४० हे । 
एदिया में खेती की उपज--चावल, ज्वार, बाजरा, चाय, तिलहन, गन्ना, 
कपास, तम्बाकू, सिनकोना, रेशम और सोयाबीन के उत्पादन में संसार के महाद्वीपों 
में एशिया का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । चावल के समस्त विश्वव्यापी उत्पादन का 
९५ प्रतिशत भाग एशिया से ही प्राप्त होता हूँ । सन्‌ १९५३-५४ में एशिया की 
लगभग १६८ लाख एकड़ भूमि पर चावल की खेती होती थी और चावल का 
उत्पादन १५६० लाख मीदिक टव था | चाय, पटसन, बगीचों का रवड़ और सोयावीन 
के उत्पादन में एशिया का एकाधिपत्य है। गन्‍नें की चीनी का एक-तिहाई अंश 
एशिया के देशों से ही प्राप्त होता है । कपास के उत्पादन में संसार के महाद्वीपों में 
एशिया.का दूसरा स्थान है । सन्‌ १९५२-५३ में करीब १४ छाख मीटिक टन कपास 
उत्पन्त की गई जब कि विश्व का उत्पादन ६८ राख मीटिक टन था। 
दक्षिणी-पूर्वी एशिया में खेतिहर उत्पादन का सबसे अधिक महत्व हैः 
विभन्‍न दंशों में खेती में छगे व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या इस प्रकार है-- 
जापान हर प्र.श. 
भारत ६७ प्र.श. 
थैलेण्ड ८९ प्र.श. 


कोरिया . ७३ प्र,श, 


बर्मा ७० प्र.श, 
फिलीपा[ इन ६९ प्र.द, 
मसलाय! श प्र.द, 


एशियाई देशों में खेती की यह ग्रधानता ब्रिटेन, संयकक्‍्तराप्ट, जमनी और 
फ्रांत के बिल्कल विपरीत है जहां पर खेती में लगे व्यवितयों की संख्या अपेक्षाकृत 
बहुत कम है। दूसरे, एशिया के बहुत-से देशों में फसलों की विविधता बहुत कम हैं। 
पतिम्नलिखित तीक देशों में ७० प्रतिशत से अधिक भूमि पर चावल की खेती 
'होती है-- 


थैलेण्ड ९४ प्रतिद्यत 
हिन्दचीस ८३ प्रतिशत 
बर्मा ७२ प्रतिशत 


दक्षिणी पर्वी एशिया में अधिक तर भूमि पर उन फसलों को उमाया जाता 
हुँ, जिन्हें निर्यात किया जाता है जेसे चाय, गतना, पठटसन, अबाका और रबड़। 
एशिया के इस भाग में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और यह बड़ी तेजी से जआत्म- 
'निभर होता जा रहा है । 
एशिया का व्यापार--अधिक विस्तार के कारण एशिया के बंद शिक व्यापार 
में बाधा नहीं पड़ी । एशिया में यूरोपीय लोगों के आगमन के कई शताब्दी पूव्वे 
भारत, फारस तथा परिचमी एशिया का वैदेशिक व्यापार बहुत उन्नत दशा में था । 
'उस समय अरब क॑ निवासी यहाँ की बनी वस्तुएं ले जाकर इटली वाछों के हाथ 
बंचते थे इसी व्यापार को हड़पने के लिए पूतंगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी 
भारत में आये । स्वेज मार्ग के खुलने और यूरोप वालों का एशिया पर राजनेतिक 
'अधिकार हो जाने के कारण उस ब्याप/र की रूप-रखा ही बदल गई। संसार के 
सभी दक्शों को एशिया से कच्चा माल और भोजन सामग्री प्राप्त होती है तथा परिचमी 
'देशों की बनी हुई वस्तुओं की खपत भी अधिकतर यहीं होती है । 
एशिया के तीन विभाग---एशिया को कुछ लोगों ने (अ ) सूदूर-पूर्व (ब ) 
मध्य-पूर्व और (स) निकट-पूर्व इन तीन भागों में बांटा है । सुदृ र-पूर्व में साधारणतया 
भारतीय संघ, पाकिस्तान, चीन, मलाया, थाइडरैंड, इन्डोचीन, इच्डोनेशिया तथा 
जापान सम्मिलित हैं। मध्यपूर्व में अफगानिस्तान, अरब, ईरान, ईराक और इजाज 
शामिल हैँ। सूदूरपूव अर्थात्‌ भारत, पाकिस्तान, चीन जौर जापान बहुत उन्नत दशा 
में है । चावक, कपास, जूट, तम्बाकू, गन्‍ता (ईख), अफीम, रेशम, इमारती 'छकड़ी, 
खनिज देल, चाय, कहवा इत्यादि यहां व्यापक रूप में पैदा होते है । इन प्रदेशों में 
“व्यापारिक उन्नति भी वहुत हुई हे । मध्यपृर्व को आर्थिक विकास के लिए सुन्दर 
सूअवसर प्राप्त हैं । यहां पर खनिज तेल, सोना, गेहूँ, कहवा, कपास, खाले और 
चमड़ा व्यापक रूप में पाया जाता हँ | इस समय यातायात की असुविधा और 
राजन तिक अव्यवस्था इसकी उन्तति में बाधक है । 


इस महाद्वोप के लिए कोलम्बो योजना का विज्येप महत्व हैँ । इसका उद्देश्य 
दक्षिणी और दक्षिणी-पूर्वी एशिया की सहकारी रीडि से आर्थिक उन्तति करना है । 
कामनबेल्थ देजों के द्वारा चाल की गई यह योजना वास्तव में दक्षिणी और दल्षिणी- 
पूर्वी एशिया की आर्थिक स्थिति और समृद्धि भें एक नया युग खोल देगी। इसका 
प्रधान लक्ष्य इस प्रदेश की आथिक दशा को इस प्रह्मर सुधारना है कि लोगों के 
रहत-तहुव॒ का स्वर ऊंचा हो जाये और इसका आधार आपस के देशों में सहयोग ही 
हैं । इस सहकाटी योजना में कामनवेल्थ से बक्धर के देश भी भाग ले सकते हैं। 

सन्‌ १९५० से विभिन्‍न कामनवेल्थ देशों के विदेश-मंद्धियों का सम्मेलन हुआ 

| उन्होंने यह तय किया कि दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों की आथिक उत्लति के 

लिए मिल-जू ठकर काम करना वहुत जरूरी है । इस देश की कमी और गरीवी को 
दूर करने के लिए एक ६ वर्षीय योजना तैयार की गई और दसरी आपस में टेकनि- 
कल सहायता देने के प्रबन्ध का निए्चय किया गया। सितम्बर में इसके दूसरे अधि- 
अंशन मे प्रत्येक देश की आथिक उन्नति को लिए विस्तत योजना पर विद्लेष रूप से 
विचार किया गया । धीरे-धीरे कामनवेल्थ के बाहर के देश भी इस योजदना में दिल- 
चस्पी लेने लगे है। 

टेकनीकल सहयोग मिशन द्वारा संगक्‍्तराप्टठ अमरीका की सरकार भी एशिया 
के अविकसित दंशों को उन्‍नत करने में सहायता दे रही है। इस दृष्दकोण से 
कोलम्बी योजना का भी वड़ा महत्व है ! 

एशिया की यातायात व्यवस्था अभी भी अविकसित दद्या में है क्योंकि उद्योग 
घन्धों का विकास धीरे २ हुआ है और विभिन्‍न देशों के आ्थिक ज़ीवन में ग्राम्य 
जीवन की प्रधानता है । 


यातायात की प्रगति (१६५२) 


देश रेलमार्गों की लम्बाई सड़के (हजार मोल) हुवाई सा (हजार मील) 
भारत ३४,२०० २६८,००० १०,५५८ 
जापाद ९५,१८७ ७५९४,००० नया: 
चीन १३,२८० 9८,५८० १९,१९४ 
पाकिस्तान 7३६८ 9१,२०९ २,३२७ 
इन्डोनीशिया ४५०६ ड३ ९८२ (५३, ५४ 
हिन्द चीन 0 २७,००० मे 
बर्भा २,२६६ १०,१३० ना 
'थैलड २ ४,१६६ $,५८र ,_ 
लंका हे १७,५२३ १,४०४ ७ 

जापान 


जापान की उन्नति के कारण र्ड्स दश में गत साठ वर्षों में वड़ी औद्योगिक 
उन्नति हुई है। इस आश्चयंजनक उन्नति के कुछ भौगोलिक कारण हूँ । प्रथम तो . 


चीन तथा अन्य पूर्वीय दंश इसके पास ही स्थित है जहाँ से इसे कच्चा माल सविधा- 
पूवक प्राप्त हो सकता हैं और तैयार माल आसानी से बिक सकता है। यहाँ कीं 
सरकार ने भी औद्योगिक विकास में सक्रिय सहायता पहुँचाई है । जापान की सरकार 
ने आरम्भ ही से देश में कारखाने स्थापित किये, विदेशों से विशेषज्ञ बुलवाये, बैंक. 
खोले और संसार के अन्य उद्योग प्रधान देशों के ढंग ही अपने देश में ग्रचलितः 
किये । दूसरे, यहाँ की उत्तम जलवायू के कारण जापान में रेशम इत्यादि अनेक 
कच्ची धातुएं उत्पन्न होती है । तीसरे, यहाँ पर मजदूर सस्ते और काफी संख्या में: 
मिलते हैं। चौथे, यहाँ: के लोग मितव्ययितापूर्वक रहते हैं । पाँचव, अपने देश को स्वतंत्र 
तथा सम्मानित बनाने की प्रवल इच्छा से प्रेरित होकर जापानियों ने अपने देश में 
औद्योगिक विकास के लिए भगीरथ प्रयत्न किया ।) 
ग्रद् ब्रिटेव से समानता--जापान तथा ग्रेट ब्रिठेन में अनेक बातें बिल्कुल ही 
समान हैँ । दोनों ही अनेक द्वीपों से मिलकर बने हैं और दोनों की जलवाय्‌ भी 
शीतोष्ण है। दोनों के पास महान्‌ जहाजी बेड़े हैं और दोनों ही संसार की बड़ी 
शक्तियों में गिने जाते हैं। जापान भी ग्रेट ब्रिटेन की भाँति सम्यता तथा धार्मिक 
विंचारों की सुविधा के, दृष्टिकोण से एशिया के समीप और अपनी राजनैतिक स्वतं- 
त्ता के निर्वाह के लिए महाद्वीप से काफी दूर है। 
ब्रिटेन की तरह जापान भी महाद्वीप के समीप है और उसके घ॒र्मं व सभ्यता 
का इस पर असर पड़ा हूं, परन्तु फिर भी इसने अपनी निजी विशेषतायें कायम रखी 
हैं। दोनों ही देशों का विम्तृत साम्राज्य है जिससे कि इन के माल के लिए मंडियाँ 
तैयार मिलती हैं । 
ह जापानो साम्राज्य 


क्ष त्रफल जनसंख्या 

(हजार) (हजार) 
जापान प्रधान १४८.८ ६९,२५४ 
फारमोसा १३.९ ५,२१३ 
काराफूटो १३.३ र३२ 
कोरिया ८५.५ २२,८९९ 
क्वानस्टग १.३ १,९४५ 
दक्षिणी मंचूरिया ०.१ ५२३ 
भर्शात महासागरीय द्वीप ०.८ १०३ 
जापानी साम्राज्य २६३.४ ९९४६९ 


“ दूसर “'महायुद्ध के बाद जापानी साम्राज्य भंग हो गया। कोरिया स्वतन्त्र 
हैं । भंचूरिया ओर तेवान को चीन को वापस कर दिया गया है। सन्‌ १९४५ में 
याल्टा समझौते के अनुसार दाक्षणी सखालीन तथा क्यराइल रूस के आधिपत्य में 
आ गये हैं। सनफ्रांसिस्का सन्धि के अनुसार 'रियक्र द्वीप अमरीका के पास चले 
गये है । 


श्षेत्रफकक और जनसंख्या के दृष्टिकोण से जापान ग्रेट ब्रिटेन से बड़ा है । 
ग्रेट ब्रिटेन का क्ष त्रफल १२१,००० वर्गगील और जनसंख्या ४८० छाख है । इसके 
विपरीत जापान का क्षेत्रफल १५९,००० वर्गमील और जनसंख्या ६९० लाख है । 

जापान की रचना तथा जलंवायु--जापान खास की आकृति केले की फली के 
समान हुँ इसमें होकंडू, होन्‍्दू, कियूशियू और शिकोक्‌ चार बड़े-बड़े द्वीप हैं । देश 
पहाड़ी है और उसमें भूकम्प प्रायः आया करते हूँँ। एक दिन में चार वार का 
जौसत रहता हूँ परन्तु बड़े-बड़े भूचाल वर्षों में कभी-कभी आ जाते हैं। यहाँ की 
जलवायु में महाद्वीपी और समूद्री का सम्मिश्रण है। गर्मी में वर्षा और जाड़ों में 
सूखा रहता हूँ । यहां की जलवायू पर अक्षांशों और समुद्री घाराओं का बड़ा प्रभाव 
पडता है । उत्तर-पश्चिमी मानसून और वेश्यि धारा के प्रभाव से कठिन जाडा पडता 
है। गर्मियों में उत्तरी जापान का तापक्रम ८०? फा० तक हो जाता है और पहाडों 
के कारण इसका पर्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक शुष्क रहता है | अतः 
पूर्वी जापानू.में जाडा हल्का रहता हैँ । कंवेल वही भाग ठंडे रहने हैं जहाँ ठंडी 
धाराओं>का प्रभाव पड़ता है । सितम्बर में प्रायः: टाइफून आया करते हैं, जिनके- . 
कारण तदों पर बडी हानि होती है । जापान की जलवाय्‌ मैं वडी विधपमता पाई 
जाती है। सबसे उत्तर के द्वीप में उपश्रुवीय दायरे पाई जाती हैं जबकि सबसे 
दक्षिणी द्वीप में उपोष्णीय दशायें मिलती हूँ । जाड़े में साइवे रिया पर बहने वाछी 
ठंडी व शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं जापान सागर पार करने पर जलूवाष्प ग्रहण कर 
लेती हैं और जापान के पश्चिमी भाग में तृपारपात करती हैं । इसके प्रश्चान्तसागरीय 
तट प्रदंश में मौसम खुला व साफ रहता है । हर 

जापान की तटरेखा, बन्दरमाहु और नदियां--जापान की तट रंखा बड़ी रूम्बी 
हैं । इसको लम्बाई १७००० मील है| यहाँ की € वर्गमील भूमि पर एक झोल तद 
का औसत पड़ता है। अधिक उपज और आबादी वाले मैदान समुद्र तट के समीप 
हैं। इसी कारण यहाँ को निवासी अधिकतर नाविक और व्यापारी हो गये हैं ॥ 
दुर्भाग्य की वात यही है कि उत्तम पोताश्रय वाले गहरे कठानों पर, पृष्ठ-प्रदेशों की 
भूमि ऊ ची-नीची होने के कारण, बड़-बड़े बन्दरगाहों का विकास नहीं हो सका है । 
उपजाऊ मैदानों के तटों के समीप सम्‌द्र छिछला हे । नदियों के चौड़े म॒हानों पर 
रेत जम जाती है और झ्ञामों द्वारा उसको लगातार गहरा किया जाता है जिससे कि 
समद्री जहाज नदियों में प्रवेश कर सकें। जापान में नदियां कम हैं और जो हैं भी 

छोटी और तेज बहने वाली हैं । फिर भी वे सिंचाई और जलूशविंत के लिए बड़ी 

उपयोगी हैं । 

जापान की खेती और उपज कीं वस्तुएं-(दे श॒ अधिकतर पहाडी हँ और,५इसी 
कारण उपजाऊ मैदान कम हैं। इसकी भूमि के केवल छठे भाग पर ही खेती हो सकती 
है जो कि सयत्न ढंग से की जाती है 9) 

सन १९५२ में खेतिहर भूमि का अनुपात १६ प्रतिशत था । लगभग ३८० राख 
लोग खेती पर बिल्कुल निर्भर रहते हैं (खेत छोटे-छोटे तथा इधर-उधर फैले हुए है । 


इसलिए खेती की मशीनों का उपयोग असम्भव है ) परन्तु हाथ की कुशल तथा 
अधिकाधिक मेहनत तथा खाद के अधिक ग्रयोग के कारण प्रति एकड उपज बहुत 
अधिक हैं । चावल की खेती सब से अधिक क्षेत्रफल में होती है और जापान चावल 
उत्पादन में विशेष कुशलता प्राप्त किये हुये हे | सन्‌ १९५२ में कुल खेती के क्षत्र 
फल के ५६ प्रतिशत भाग पर चावल उगाया जाता था। कूल उत्पादन १२४ लाख 
टन था । प्रति एकड़ ३५०० पौंड है जो एशिया में सबसे अधिक तथा संसार में 
केवल आस्टू लिया (४५०० पौंड) से कम है। दक्षिणी और मध्य भाग की उपोष्ण- 
कटिबन्धीय जलवायू, गर्मियों में अधिक जल-बृष्टि और नदियों द्वारा छाई हुई मिट्टी 
के उपजाऊ मैदानों में सिंचाई की सुविधा के कारण जापान देश चावल के उत्पादन 
में सवप्रधान हो गया है । चावल के अतिबरेक्‍्त यहां पर गेहूं, चाय, जौ, मोट अवाज 
और दाल भी पेदा होती हैं। भोजन सम्बन्धी वस्तुओं में जापान पूर्णतया धात्मनिर्भर 
है। यहाँ की भोजन की आत्मनिर्भरता अन्य औद्योगिक देशों से ९५ प्रतिशत बढ़ी हुई है । 
जापान की वन-सम्पत्ति-[वन-सम्पत्ति और उससे लाभ उठाने में जापान 
_कनाडो ओर स्केडिनेविया से पीछे नहीं है । जापान के ५५० प्र ० श० भाग पर वन 
फैले हुए हैं। बनों से जापान को आर्थिक लाभ यह है कि उनसे बहुमूल्य लकडी,, 
लकडी का कोयला, ई धन, काष्ठमन्ड और खाने की चीजे अखरोट और फछ इत्य!।दि 
सभी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। वन सम्बन्धी समस्त उपज का ५४ प्रतिशत भाग 
बहुमूल्य छकडी और रड४ प्रतिशत लूकडी का कोयला होता है। बहुमूल्य लकडी की 
प्राप्ति कोणधारी और चौड़ये पत्ती वार पाइन, ओक और मेपिल वक्षों से होती है । 
जापान के वनों में बहुमूल्य बाँस, काफूर के वृक्ष, मोम, शहतृत और वानिश की 
वस्तुओं के व॒क्ष भी बडी संख्या में पाये जाते हैं ) सन्‌ १९५२ में व्यापारिक रूकडी 
का उत्पादन ५१८ छाख घन मीटर था । 
पशु-पालन सम्बन्धी बाधाएं--वातावरण सम्बन्धी और आर्थिक बाधाओं के 
कारण जापान में पशु सम्बन्धी धन्धों का विकास नहीं हो सका । यहाँ के पहाड़ों का 
ढाल इतना अधिक हूँ कि उन पर पशु नहीं चर सकते । यहाँ की उपोष्णकटिबंधीय 
जलवायु चारा उगाने के उपयुक्त नहीं है । पहाड़ी भागों की घासें कठिन, मोटी 
और पशुओं के अयोग्य होती हैं। डेरी की उपज की ओर छोगों की विशेष रुचि 
नहीं हैं इसी कारण इनकी बिक्री कु लिए बाजार भी सीमित हैं। लम्बी गर्म और 
तर गर्मी की ऋतु भेडों के लिए अच्छी नहीं होती । अतः भेड़ भी नहीं पाली जा 
सकतीं । यहाँ के निवासियों को ऊन, दूध, मक्खन और पनीर आदि वस्तुओं के 
लिए विदेशों का म्‌ ह ताकता पड़ता है । द 
«. मछली का धंधा--जापान को आय का असाधारण साधन मछली व्यवसाय 
है। मछली के धंधे में जापान दुनिया भर में सबसे बढ़कर है और यहाँ की वाषिक 
पकड़ मछलियों की संख्या संसार की मछलियों की २५ प्रतिशत को लगभग रहुती 
है.। यहाँ के ९० प्रतिशत मछये किनारे की मछलियों को पकडने में लगे. रहते हैं । 
किनारे की मछलियों में सारडीन, हँरिंग, मैक्रेछ, ट्राउट, काड, डाग, सालमन, 


: यलोदेल, फ्लैट फिर. और शैलफिश अधिकतर होती हैं। अब गहरे सम्‌ दर की मछ- 
लियों का धंधा भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मछली का घंधा कोरिया, फारमोसा 
और सखालीन में होता है । सन्‌ १९५२ मां ४६ लाख मीटिक टन मछलियाँ पकडी 
गई । ह॒ 

जापान में जनसंख्या की समस्या ओर उसका उपाय -जापान की जनसंख्या 
तेजी के साथ बढ़ रही है । १९०२ में जापान खास की आबादी ८ करोड ५० राख से 
कूछ ऊपर थी। तव से यहाँ पर ८ लाख की वाप्पक वृद्धि हो रही हैँ | यहाँ पर जन- 
संख्या का औसत घनत्व ५८८ व्यवित प्रति वर्गमील है । यह बढ़ती हुई जनसंख्या 
जापान के लिए गम्भीर समस्या का रूप धारण करती जा रही हे । इस समस्या को 
हल करने के लिए यहाँ की सरकार खेती की उन्नति, बंजर भूमि के सूधार, कार- 


का 
३ ३७ (5 


खानों के विकास और वैदे झिक व्यापार की बढ़ोतरी की ओर विशप ध्यान दे रही 













3 कोयला? 
गा मा आओ जड़ अकबर हे रेल मार्ग । कक 


अन्य वस्तुओं के सलाम 
दिये हैं। 


चित्र ७६--जापान की आप्क सम्पत्ति 


ले 


है । अकेली खेती से ही इस बढ़ती हुई आबादी का निर्वाह नहीं हो सकता । इसके 
लिए जापान की वर्तमान भूमि से चौगूनी से भी अधिक भूमि और चाहिए । जापान 
में कृषि योग्य भूमि के प्रति वर्ग मील पर ३७७४ मनुष्यों का औसत हैँ जबकि यह 
ब्रिटेन में २१७०, बेल्जियम में १७०९, जर्मनी में ८०६, इटली में ८2१९ और 
फ्रांस म ४६७ औसत पडता है । इस समय समस्त भूमि का १५ प्रतिशत भाग ही 
-क्षषि योग्य है और अधिक से अधिक प्रयत्न करने पर भी ५० राख एकड नई भूमि 
'को सुधारा जा सकता हैँ । जापान की सरकार यहाँ के लोगों को ब्राजील, पीरू तथा 
अर्जेन्टाइना इत्यादि देशों में प्रवास के लिए भी प्रोत्साहित करती हूँ परन्त्‌ इस 
'अवास से ही जापान की जनसंख्या की समस्या के हल होने में सन्देह है । इस समस्या 
“का वास्तविक हल तो व्यापएर और कारखानों की उन्नति और यहाँ के निवासियों 
के एशिया के कम वसे हुए भागों जैसे होकेडो, काराफूठो, कोरिया, फारमोसा, 
मन्च्रिया में प्रकस द्वारा ही हो सकता है । 

आवागमन के साधन---जापान एक पहाड़ी दंश हैं इसी कारण यहाँ के आवा- 
-गमन के साधनों की प्रगति मन्द रही है । इस समय जापान में रेरू मार्गों की लम्बाई 
१०,००० सील से कूछ अधिक है । थरू मार्गों के आवागमन की बाधाओं और 
थल'मार्ग की सुविधाओं के कारण जापान के व्यापारिक जहाजों के विकास को प्रोत्सा- 
'हन प्राप्त हुआ है । 

खतलिज पदार्थों की स्थिति--जापान के कारखानों की उन्तति में एक विद्येष 
बाधा यह पड़ती हूँ कि जापान खतिज सम्पत्ति में समृद्ध नहीं है। अधिकतर खनिज 
पदार्थ यहाँ नहीं पाए जाते । यहाँ कोयला, सोना, ताँबा और गन्धक ही विश्येष 
मिलते है । 

जापान में खनिज उत्पादन (१६५२-५३) 
(हजार मीटििक टन) 


एसवेस्टास ३००० 
ताँवा "४,००० 
सोना (किलोस) ७,०९६ 
मंगनीज ७६,००० 
गन्धक ह १७९,००० 
चाँद्री २५० 
टंगस्टन २८८ 
खनिज तेल ३१०,८०० 
'कोयला ४३,३५९,००० 
'कच्चा लोहा १०७१,६५५ 
जस्ता ८७,००० 


जापान में कोयलें का उत्पादन--जापान का सवस प्रमख खनिज पदार्थ 
कोयला है । समस्त खनिज पदार्थों के ६० प्र.श. मूल्य का लोहा यहाँ प्राप्त होता हूं । 


जापान के कोयला क्षेत्र साखालीन से फारमोसा तक सभी द्वीपों में बिखरे हए 
सबसे अधिक कोयला उत्पन्त करने वाली उत्तरी कियशिय की चिकहो खान 
समुद्र के समीप है और इस क्षेत्र में घनी आवादी है। होकेड में कोयले के समस्त 
उत्पादन का १७ प्रतिशत भाग निकारूए जाता है । यातायात की असविधाओं और 
आबादी की कमी के कारण अधिक मात्रा में कोयला नहीं निकाला जा सकता । 
सोना--कोयल के पदचात्‌ सबसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ सोना है। सोना 
उत्तरी होन्‍्शू और दक्षिणी कियूशियू में ही विकलता है। खनिज सोना अधिकतर 
ताँबे और चाँदी के साथ मिला रहता है । 
तांबा--सोने के बाद तांबे का नम्बर हैं। जापान की करू खनिज वस्तओं का 
२३ प्र.श. भाग तांबा होता है । तांवा सभी द्वीपों में निकलता है । परन्‍त आज्विओं 
बेशी, कोशाका, सिटाची और सगनोसेकी इस पाँचों खानों से ही जापान का '७० 
अतिशत से भी अधिक तांबा प्राप्त होता हैं। तांबे के उत्पादन में जापान का दनिया 
में चोथा नम्बर है | केवल कनाडा, चिली और संयकक्‍्तराष्ट इससे बढ़कर हैं। 
खनिज तेल--चौथा प्रमुख खनिज पदार्थ पेट्रोल है। जापान में खनिज तेम्द 
का बाधषिक उत्पादन ३ लाख टन हूँ परन्तु उसकी वापिक मांग ३०,रछाख टन है | इ 
उत्पादन का विश्व महत्व कुछ भी नहीं है क्योंकि जापान का तेल उत्पादक देशों मे 
१८वां स्थान है । तेल क्षेत्र पश्चिमी होन्‍्श में पाए जाते हैं। होकैडो में कई छोटें- 
छोटे तल-क्षत्र पाये जाते हैं । गंधक यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलती है क्योंकि ये ढ/ 
ज्वालामुखी निर्मित हैं। गंधक की आवश्यकता खाद बनाते में पड़ती है। स्थानीय 
माँग से बहुत अधिक मात्रा में गन्‍्धक बचती है और निर्यात कर दी जाठी है । 
लोहं।--खनिज लोहा यहाँ बहुत कम होता है । लोहे की खानें हैं:--एक् 
तो होन्शू के पूर्वी तट पर सैडी में और दूसरी होकंड़ू के मुरोरान में है। जापान 
में सोना, चाँदी, जस्ता, टीन, मैंगतीज और सुरमा भी मिलता हूँ । 
जलद्क्ति--जलूशक्ति में जापान बड़ा भाग्यवान्‌ है । यहाँ की कूल जल- 
हवित के ६० प्र.श. भाग का विकास भी हो चुका है । यहाँ का विषम घरातलरू 
तेज धाराएँ और भारी वर्षा जल-विद्य त के विकास के लिए आदर्श दशाएं हैं। जल 
विद्य त की नवीन योजनाएं अधिकतर मध्य होन्शू के पूर्वी तथा दक्षिणी ढाल पर 
स्थित हैं । जापान में सबसे प्रथम जल-विद्य त का कारखाना वीवा झील की एक 
घारा पर क्यूटो में १८९२ में खोला गया था। जलरूशक्ति का प्रयोग--जापाव 
से जल-दशक्ति का अधिकतर प्रयोग कारखाने चलाने, नागरिक यातायात और 
मकानों में रोशनी करने में किया जाता है। ९१ प्र.श. मकानों और कारखानों में 
बिजली से काम हेने के लिए तार लगे हुए हैं जबकि संयुक्त राष्ट्र जेसँ उद्योग: 
प्रधान देशों में भी केवल ७५ 'प्र.श. मकानों में ही विजली से काम लिया जाता हूं 


जापान में जल-शबवित उत्पादन 


१९५२ द १९७३ १९५४ 
कोयला ४३३५६ ४५२४ ३५४३४ 
(हजार मीदिक टन) ं 
खनिज तेल ध्य्ा शक ११७९७६२ 
(किलोमिटर) ._ (जनवरी से जून तक) 
बिजली ड४डं४०९१६० ४६७० ४० २३७४२१० 


(छाख किलोवाट): 

सन्‌ १९५० में जापान में जलू-विद्युत का उपभोग ३२,५४२ किलोवाट 
था । इसका प्रधान उपभोग उद्योग-श्नन्धों, शहरी यातायात और घरेल रोशनी में 
होता हूँ । रहने वाली तथा उद्योग-धन्धों वाली ९१ प्रतिशत इमारतों में बिजली 
लगी है । संयुक्त राष्ट्‌ अमरीका जंसे उद्योग-प्रधाव देश में भी कवर ७५ प्र, 
इमारतों में ही बिजली लगी हुई है । 

- - शिल्प-उद्योग-_जापान के औद्योगिक विकास व उन्नति के पीछे उसकी वह 
नीति रही है जिसके द्वारा वह अपने साम्राज्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था ।) 
इसके अलावा जापानियों ने दूसरे उद्योग-प्रधान देशों के अनुभव--उनकी सफलता 
और गलतियों--से पूरा फायदा उठाया है और फलस्वरूप कुशल कारीगर हो गए 
हैं। वहाँ के उद्योग-धन्धों को सहायता या धन की बिल्कूल भी जरूरत नहीं: है । 
सरकार केवल आयात नियन्त्रण द्वारा ही उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देती है । 
कानून द्वारा जापानी सरकार अपने देश के उद्योगै-धन्धों की प्रगति संचालित करती 
है। (जापान में अनेक महत्वपूर्ण शिल्प-उद्योग किए जाते हैं जिनमें लाखों आदमी 
काम करते हँ--ज से रेशम के कारखानों में ४,१०,०००; कपड़ा. बनने में २,०५- 
०००; सूत कातने में १,६५,००० जहाज बनाने में १००,०००; शराब खींचने में 
९०,०००; रेशम कातने में ८८,०००; प्स्तक आदि छापने में ७०,०००: ऊनी 
कपड़ा बृनन मे ४५,०००; रगने में ५०,०००; मशीनों के काम में ४४,००० । 
...._ जापान की औद्योगिक दा की विशेषता ट्गूह उद्योग है और एंक विशेष 
प्रकार के कार्य में कुछ परिवारों का आधिपत्य रहता है। युद्ध से पहले १५ 
परिवारों ने ७० प्रतिशत उद्योग-बंधों और पूंजी पर आधिपत्य जमा रखा था। 
चार परिवार जापान के एक-तिहाई उद्योग पंर कब्जा रखते थे और इनके हाथ 
जापान के ६० प्रतिशत शेयर थे ।» ै 

कपड़ा बनना-(कुपड़ा बुनने में जापान में उल्लेखनीय उन्नति' हुई है । 
जापान को औद्योगिक उन्नति का अनुमान सूती वस्त्रों के कारखानों की बढ़ती हुई 
संख्या से लगाया जा सकता हू । इस उद्योग के लिए यहाँ पर अनेक सुविधाएँ हँ-- 
जसे सस्ती मजदूरी, कोयले की समीपता, चीन, जापान, भारत तथा संयक्‍तराष्ट 
आदि देशों से माल मँगाने की सुविधा और साथ ही साथ तैयार माल की खपत 
के लिए चीन का बाजार आदि ) सूती वस्त्रों के केन्द्र हैं--ओसाका, कोबे, 


गोया और टोंकियों । ओसाका को जापान का मानचैस्टर कहते हैं। बीस वर्षों में 
हो ओसाका की इतनी उन्नति हुई हैँ कि यह जापान का सबसे बड़ा नगर हो गया 
हैं और इसकी जनसंख्या २२,५९,००० हो गई है। यह नगर समद्र के समीप 
'स्थित हैं (न हरों और नदियों द्वारा « जहाजों में माल मिल के क्षेत्र में आ सकता 
है । सारे जापान के १० प्र० श० तकवे यहीं पर रूगे यहाँ पर 5ई बाहर से 
जाता हूं और प्रायः सबसे अधिक मात्रा में रई का ही आयात होता है > इस उद्योग 
में ओर धन्धों के सभी मनष्यों को मिलाकर भी अधिक मनष्य काम करते हूँ । 
जापान का बुना हुआ कपड़ा जापान के निर्यात व्यापार का सबने प्रमख आधार हैँ । 
(सूती बस्त्र उद्योध जापान के आर्थिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है । 
जापान के कुल निर्यात का ड सूती कपड़े होते है ।। सन १९५२ में ७,४५२,००० 
शकुवे और ३०८,००० करघे थे । सन्‌ १९५४ का उत्पादन इस प्रकार था--- 
सत (हजार पौंड) ८५४,८२४ 
सूती वस्त्र (हजार वर्ग गज) २,६४३,९४१ 
सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन का निर्यात प्राय: पाकिस्तान, इण्डरेनीशिया 
आस्टू लिया, हांगकांग, संयृक्‍्तराज्य और थैलेण्ड को होता है । . 


निर्यात (लाख येन) 


सुत सुती वस्त्र 

। १९०१ ११७,५०० ११,४८,४७० 
4 १०२,२७० ६,४९,४०७ 
१९५३ ५७,२३० ६,४५,३२० 


। (ऊनी वस्त्र भी बनाए जाते हैं पर केवछ घरेलू उपयोग के ही लिए। सन्‌ 
१९५२ में १५१० राख पौंड ऊन तथा १५०० लाख वर्ग गज ऊनी कपड़ा तैयार 
(किया गया सा रेशम के उत्पादन में जापान का महत्वपूर्ण स्थान हैँ । सन्‌ 
१९३७ में कृत्रिम रेशम का उत्पादन १५२,४०० सीदिक टन था )) युद्ध पदतचात इस 
उद्योग का पूनर्गठन घीरे-धीरे हो सका है । आजकल कृत्रिम रेशम के लिए रूग्दी 
कनाडा से आयात की जाती है। स्वीडन, फिनलेंड और नारे से भी रूप्दी मंगाई 
जाती है । 

कृत्रिम रेशम का उत्पादन 
(मीटिक टन) 


धागा कपड़ा 
१९३७ १५२४०० | १४८४४० 
१९५२ ६४,४४० ११८९२० 
१९५१ ७४०४० १६१,६४० 


सन्‌ १९५४ में कच्चे रेशम तथा उससे बने वस्त्र का उत्पादन इस 
प्रकार था--- 


. रेशम २०६७०३ गाँठें 

रेशमी धागा क्‍ ३२००००० पोंड 

रेशमी वस्त्र ११४७७८००० वर्ग गज 

(रेशम के तागों को लपेटता जापान का “एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है ॥ 
रेशम उत्पादन और रेशम के निर्यात में जापान दुनिया भर में सबसे आगे है | परन्तु 
आइचये तो यह है कि जापान में रेशमी कपड़ा बनने का विकास नहीं हुआ हैं । देश 
में तैयार किया हुआ ८० प्र० श० से भी अधिक रेशम कच्चे रूप में ही बाहरी देशों 
को निर्यात किया जाता हूँ । 

लोहे और स्टील का धंधा--जापान में लोहे और स्टील के कारखानों की 
बड़ी कमी है । ओद्योगिक विकास तथा राष्ट्रीय संरक्षण में महत्वपूर्ण होने के कारण 
. जापानी सरकार लोहे और स्टील के उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन द॑ रही है । कियशिय 
के यावाता नगर में लोहे और स्टील का एक बहुत बड़ा कारखाना खोला गया है 
कूल मिलाकर लोहे व इस्पात के ३१ कारखाने हो जिनमें से ५ पिग आयरन से 
इस्पान तैयार करते हैँ | खुली भट्टी में 5० लाख टन तक इस्पात तैयार किया जा 
जा सकता है । और.,सबसे बड़े कारखाने में २० छाख टन पिग आयरन तैयार होता' 
हे नागासाकी और को कोबे भ॑ जहाज बनाये जाते हैं । (इसका इस्पात उद्योग आयात 
किए हुये लोहे व कोयले पर निर्भर रहता हैं। कच्चा लोहा संयुक्तराष्टु, मलाया, 
फिलीपाइन, भारत, गोआ, कनाड!, हांगकांग और चीन से आता है तथा बढ़िया 
कोयला संयुकतराष्टू, कनाडा, भारत और चीन से मंगाया जाता हैं ) इस्पात का 
उत्पादन व निर्यात इस प्रकार था-- 

उत्पादन (हजार सीट्िक टन) 
१९५२ १९५३ १९५४ 


कच्चा लोहा १०३२ १११४ छा 
' पिग आयरन ३५८८ ४६५६ ४२३० 
इस्पात ६९९६ ७६६८ +.०६७ 
निर्यात (लाख येन में) 
१९५०२ १९४५३ 
९५९४७२८० ५०२३६० 


अन्य उद्योग हाँ पर दियासलाई, छाते, खिलोने और कागज बचाने के 
भी बड़े-बड़े कारखाने हैं। रबर के कारखानों की भी उन्नति हो रही है । रासाय- 
निक पदार्थ भी बनाये जाने छगे हैं । जापान भें बड़े सनन्‍्दर बतंन बनाये जाते है. 
और दुनिया में इनकी बड़ी मांग है ।) 
वस्त्र उंद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योग सन्‌ १९५०४ तक यद्ध पूर्व के 
स्तर तक पहुँच गये थे । यदि सन्‌ १९५० के उत्पादन को १०० मान लिया जाय तो 
बढ़ोत्तरी इस प्रकार थी-- 
| १०५०५ १४६*५ 
१९५३ १७०"७ 


वेदेशिक व्यापार--जापान के वैदेशिक व्यापार में अब वड़ी उन्नति हो गई 
है। किसी देश की उन्नति कच्चे माल के मँगाने, तैयार माल को बेचने और व्यापार 
को अपने लिए लाभकारी बनाने की योग्यता पर निर्भर होती है । अपने औद्योगिक 
विकास के प्रारम्भ से ही जापान ने अपने निर्यात और आयात व्यापार में संतुलन 
रखने के लिए कठोर प्रयत्न किया है । 
सन्‌ १९५३ में आयात-निर्यात व्यापार का मूल्य इस प्रकार था--- 
आयात <“८६७,४9२,०८९,००० 
निर्यात ड४ड०ए८,९४३,४०८,० ४० 
इनका विस्तुत विवरण निम्न तालिकाओं से स्पष्ट हो जायेगा । 
आयात (१९५३-०४) 


(लाख येत) 

भोज्य और पेय पदार्थ २२५,०१४० 
चावल ७9३११० 
जौ २१८०१० 
गेहे ५०,५०२३० 
चीनी ४३,9२८० 
वस्त्र के पदार्थ २४५,७५९० 
कृत्रिम रेशम की लग्दी ६०२१० 
ऊन ७६०५४० 
कच्ची कपास १४२७४०० 
अन्य रशे ८७६२० 
धातुएँ ६२४०४० 
कच्चा लोहा २२०६२० 
अन्य धातु <५९२० 
अन्य खनिज २४८८८० 
फासफेट ६४४२० 
समक ४६६४० 
खनिज ई धन १०३९७३० 
कोयला ३२३२९० 
खनिज तेल ६९१५०० 
अन्य सामान <८२४६९२० 
खाल ११०३०० 
सोयाबीन २००२९८ 
रबड़ १६५७८८ 
बलकड़ी १६०२९८ 
रसायन २४९००८ 
मशणीतनें ५७८६८८ 
यात्री गाड़ियाँ १२७८४५ 
जहाज ४७४६, 
विविध ४०२०२ 

कल योग ८६७४६९ 


डंछ० आधुनिक श्राथिक व वाणिज्य भूगोल 


निर्यात (१९५३) 


(लाख यन ) 

भोज्य और पेय पदार्थे ४७३०२० 
मछली २१८५५०० 

चाय ३१५९० 
कपड़ के सामान १६५७२१० 
कच्चा रं शम १५४१८० 

रेशमी वस्त्र ३१३१० 

सृत ५७२३० 

सूती कपड़े ६४५७०२० 

कृत्रिम रेशम का धागा ३६४२० 

कृत्रिम रहमी कपड़ा १५०९३० 
कृत्रिम रेशम ४६३६० 

कृत्रिम रेशम के धागे की वस्तयें १०५२१० 
कपड़े १३५१८० 
रसायन २२४१७० 
खनिज से निर्मित वस्तुएं २०७९२० 
सीमेन्ट ६१२७० 
चीनी मिट्टी की वस्तुएँ १०१९७०- 
धातुएं ६७१४८० 
इस्पात की वस्तुएँ ५०२३६०- 
अलौह धातुएं ६१५५० 
ढाली हुई धातु की चीजें १०७५५० 
मशीनें ६७९३६० 
कपडे की मशीनें ५९५१० 
सिलाई की मशीनें ७३२५० 
जहाज ३४४६४० 
लकड़ी ४७८७० 
खिलोने ८२५७० 
विविध ६७६२७० 

कल योग न्ण्ण््श्थ्८्दण 


व्यापार संतुलन प्रतिकूल है । 


युद्ध पूर्व का वेदेशिक व्यापार--द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जापान का 
अधिक व्यापार संयुक्तराष्टू के साथ होता था। जापान में २५ प्र० श० माल 
संयुबतराष्ट से जाता था और १७ प्र० श० माल वहाँ जाता था। इसके अतिरिक्त 


एक-तिहाई के लगृभग आयात और निर्यात व्यापार जापान अपने आधीन दकश्षों से 
करता था । 
जापान के विदेशी व्यापार को दिज्या 
हप्र० द्घाऊ ) 

निर्यात । आयात 

एशिया ९६२ । एशचिया ४९ 
से युक्तराष्टू अम रीका १७ संयुक्‍तराप्ट्‌ अमरीका शा 
अन्य २१ | अन्य रद 


अब इसके निर्यात का ५० प्र० श० भाग एशियाई देशों में ही खप जाता है 
और उनमें भारत का स्थान सर्वप्रथम है। इञ्नके ३५ प्र० श० आयात संयुक्तराष्ट्‌ 
अमरीका से आते हैं। 
महाद्वीपों के अनुसार व्यापार की दिद्ञा (१९५२-५३) 
(दस लाख यन में) 


निर्याद् ख्रायसत « 
एशिया २३६,२३७ २२८,२७६ 
उत्तरी अमरीका ९४,३८२ ३६२,०६८ 
दक्षिणी अमरीका १३,२०५ १०,८४१ 
यूरोप ६४,३८१ ४९ ,५३० 
अफ्रीका ३४,००३ १९,०९१ 
आस्टू लिया १६,०३५ ५५,५३४ 


जापान के व्यापारिक केन्द्र तथा बन्दरगाह 

जापान के मरुय नगरों और ध्यापारिक केन्द्रों के नाम ये हँ--टोकियो, ओसाका 
नागोया, कोबे, योकोहामा तथा क्योट्‌ । ये सभी नगर एक-दूसरे के समीप हैं और 
समुद्र से भी अधिक दूरी पर नहीं हैं । 

श्रोसाका--यह जापान का एक औद्योगिक केन्द्र है। इसे प्रायः 'धुएँ का 
नगर कहते हैं । यहाँ कल-कारखानों की अधिकता के कारण सारे साल शहर में 
धुआ छाया रहता हू । यह नगर सूती वस्त्रों के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है! यह 
भोसाका की खाड़ी पर बसा हुआ हैं और जल मार्गों द्वारा जापान के सभी भागों 
ओर विदेशों से सम्बन्धित हैँ । इस नगर में उत्तम जरू-मार्गो' की सभी सू विधाएँ हैं 
इसी क्रारण इसे जापान का वेनिसः भी कहते है। परन्तु इसके पृष्ठ प्रदेश में 
कच्चे माल की कमी हु। इस नगर में सत कातना, पृस्तकें छापना, जिल्द बाँधना, 
लोहे और स्टील की वस्तृएँ तथा मशीनें बनाना, कागज की वस्तुएं बनाना और 
जहाज बनाना आदि उद्योग होते हैं। नगर के भीतर और वाहर जलमारयों को 
सुविधा, समतल और विस्तृत भूमि की अधिकता, कच्चे माल, ईघन और मजदूरों 
' की सुलभता और पूजी की प्रचुरता के कारण औद्योगिक विकास में ओसाका जापान 
के अन्य सभी नगरों से बढ़ गया है । 
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हा 
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कोबे--ओसाका से केवल २० मील के अन्तर पर एक बन्दरगाह है । इसका 
पोताश्रय प्राकृतिक तथा गहरा है । समुद्र तट की एक पतली पट्टी पर स्थित होने 
के कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए स्थान ही नहीं है । कोबे को ऊँची 
पर्व॑ंतमाला घेरे हुए है, इसी कारण यह नगर केवल दो मील लम्बा और एक मील 
चौड़ा है। यहाँ पर दियासलाई, रबर की वस्तुएं और जहाज बनाने के उद्योग 
होते हैँ । 





चित्र ७७ -योकोहामा का बन्दरगाह 
ठोकियो--राजधानी है । यह नगर हान्शू के पूर्वी तट पर स्थित है। संसार 
का यह तीसरे नम्बर का महान्‌ नगर है। याकोहामा और टोकियो इसके दो 

- बन्दरगाह हैं। याकोहामा जापान के सर्वोत्तम पोताश्रयों में से है । यह पोताश्रय 
गहरा, विस्तृत और सुरक्षित है । टोकियो छिछला है और इसमें बड़े-बड़े जहाज 
नहीं आ सकते । टोकियो के प्रमुख उद्योग पुस्तक छापना, जिल्द बाँधना, बिजलो 
का सामान बनाना, धातु के बतेन, और रबर और शीशे की वस्तुएँ बनाना हैं १ 
यहाँ पर भूचाल अधिक आते हैं जिनसे कारखानों और मकातों को बड़ी हानि 
होती है । 

..._ न्ञागोया-यह नगर ओसाका और टोकियो के बीच होन्‍शू के दक्षिणी किनारे 
पर बसा हुआ है । इसका पोताश्रय कृत्रिम होने से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैँ । वायु- 
यान बनाने वाला प्रसिद्ध मित्सूबीशी ((॥08प0980) कारखाना इसी नगर में है । 
कच्चे रेशम की रीलें बनाना यहां का प्रमुख धंधा है। थहाँ पर मिट्रो और चोीनो 


के बतंन और सूती वस्त्र भी बनाये जाते हैं। क्योंट्‌ जापान का प्राचीन औद्योगिक 
नगर हूँ । जापानी साम्राज्य का यह संस्कृति केन्द्र भी है । याकोबामा ओसाका से 
४० मील दक्षिण की ओर एक प्रसिद्ध औद्योगिक चंगर है । 
कोरिया (चोसन ) 
कोरिया चीन की पूर्वी सीमा पर स्थित है । यह प्रायद्वीप मुख्य भू-खंड से 
'परवतीय दीवार द्वारा अछग हो जाता है । कोरिया का कल क्षंत्रफल ८५,२२६ वर्ग 
मील है और आबादी २५० राख से कुछ अधिक हैँ। चीन, जापान और रूस से 
विरे होने के कारण कोरिया की स्वतंत्रता हमेशा अनिर्िचन रही है । 
सन्‌ १९४५ में जापान की पराजय के वाद कोरिया को दो भागों में बाँट 
दिया गया। बाँटने की सीमा ३८१ अक्षांश रेखा थी। इस रेखा से उत्तर का भाग 
या उत्तरी कोरिया का क्षेत्रफल ४८००० वर्ग मील है और इसकी आबादी ८० लाख 
है । दक्षिणी कोरिया का क्ष त्रफल ३७००० वर्गमील तथा ओव[दी २०० लाख हूँ ॥ 
उत्तरी कोरिया में रूस का आधिपत्यथ रहा और दक्षिणी कोरिया अमरीकी 
नियन्त्रण व संरक्षण में आगया। यह व्यवस्था १९५० तक चलनी थी- और 
इसके बाद सम्पूर्ण कोरिया को स्वतन्त्र करने की योजना थी-। अपने-अपने भागों 
में रूपी व अमरीकी सेनाओं ने अपनी जैसी सरकारें स्थापित कीं और जब दिसम्बर 
सन्‌ १९४८ में रूसी सेनाओं ने उत्तरी कोरिया छोड़ दिया तो उत्तरी कोत्या ने 
अपने को जनतंत्र घोषित कर दिया। अगस्त सथ्‌ १९४८ में दक्षिणी कोरिया भी 
गणतंत्र घोषित कर दिया गया । परन्तु अभी तक दोनों भागों का एकीकरण नहीं हो 
सका है और ३८१ समानान्तर रेखा के आधार पर कृत्रिम विभाजन चल रहा है । 
परन्तु इससे कोरिया के लोगों और उनकी संस्क्रृति को कदापि बदल नहीं जा सकता । 
भाषा और संस्कृति के दृष्टिकोण से कोरिया के लोग चीनी और जापानी छोगों से 
भिन्‍न है । 
कोरिय। और विशेषकर इसके उत्तरी व पूर्वी भाग पहाड़ी हैं । देश की 
अधिकतर खेतिहर भूमि पश्चिम और दक्षिण में पाई जाती है । सम्पूर्ण दंश का 
७६ प्रतिशत भाग वनों से घिरा हुआ है । परन्तु बेतर्तीब कटाई और बृक्षारोपण 
के प्रति प्रवृत्ति न होने से वन सम्पत्ति बड़ी ही हीन दक्शा में है । दक्षिण के पर्वतीय 
ढाल बिल्कुल ही वृक्षहीव हो गये हैं। उत्तर के पव॑तीय वन प्रदेशों में पर्वतीय 
ढालों पर खेती की जाती है । किसान जंगलों को जलाकर खेत बना लेते हें और 
काला गेहूँ व बाजर की खेती करते हैं। जब उपज कम होने रूगती है तो किसान 
दूसरे पर्वतीय ढाल पर जाकर इसी प्रकार खेत बना लंते है। फलस्वरूप काफी वन 
समाप्त हो चुके हैं और भूमि कठाव की समस्या विकट हो गई है । पूर्वी तठीय पट्टी 
सँकरी है और इसलिए उसका खेती के लिए तनिक भी महत्व नहीं है । खेती का 
'धंधा पश्चिमी कोरिया के मेदानों तक सीमित है। कुल क्षेत्रफल के २१ त्र० श० 
भाग में फसले उगाई जाती है । चावल, ज्वार, वाजरा, तम्बाकू, फलियाँ, कपास, 
पूटुवा और अन्य मानपझ्ूवी जलवाबु की फसल होती हैँ। चावल सबसे महत्व- 
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पूर्ण. अनाज हूँ और कुल खेतिहर भूमि के २७ प्रतिद्त भाग पर चावल की खेती 
की जाती है । उत्तरी कोरिया में गर्मी के मौसम में जौ और गे हूँ उग़ाया जाता 
हैं । जापानियों ने कपास की खेती को भी प्रोत्साहन दिया 
दक्षियणी कोरिया का खेतिहर उत्पादन 
(हजार मीदटिक टन) 


१६५३ १५९५४ 
चावल १ ९५१७ र्श६ 
गेहूँ और जौ १००२ ह०५९ 
सोयाबीन श्दज्‌ श्टण्‌ 
आल २१३ * श्ट्ष्‌ 


कोरिया खनिज पदार्थों में भी धनी है। यहाँ पर उपलब्ध मस्य खनिज 
सोना, कोयला और छोहा है । इनका विकास भी जापानियों ने ह्ली किया। सोना 
तो आ धिकतर दक्षिणी कोरिया में निकाला जाता है । 
दक्षिणी कोरिया का खनिज उत्पादन (१६५४) 


कोयला ८९१००० मीटिक टव* 
टंगस्टन :380 44 मा 
ग्रंफाइट १३२१२ ट्न 

सोना १६३२. किलोग्राम 


परन्तु लोहा और कोयला उत्तरी कोरिया में खूब पाया जाता है । यहाँ 
पर उपलब्ध कोयला निम्न कोटि का होता है। फिर भी कच्चे लोहे क्ना वापिक 
उत्पादन ३ छाख टन हूँ । कोयछा अधिकतर मुलायम व एन्थासाइट है । इसका 
वाषिक उत्पादन ६० छाख टन है। अन्य खनिज जस्ता, सीसा और अश्नक हैं । 

कोरिया के विभाजन से देश के ८० प्रतिशत भारी उद्योग, ७५ प्रतिद्यत जल- 
बिद्यू.त्‌ केन्द्र तथा ८० प्रतिशत खनिज क्षेत्र उत्तरी कोरिया के क्षेत्र में आये । यहाँ 
कोयला, ग्र फाइट, टंगस्टन, लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, एसबेस्टास, मालीचे- 
डनम, मेग्रनेसाइट, पाइराइट और कावलित पाये जाते हैं । युद्ध के कारण ७३ प्र० 
श० कोयला खानें तहस-नहस हो गई । उनका पुर्नानर्माण किया जा रहा है। सन्‌ 
१९५४ में कोयले का उत्पादन युद्धपूर्व का ३६ प्रतिशत था जो कि सन्‌ १९०३ के 
उत्पादन से १५० प्रतिशत अधिक था । 

» उत्तरी कोरिया में उद्योग-धंधों का काफी विकास हुआ है । सूती कपड़े, 
जल-बिद्य तू, रसायन उद्योग, सीमेन्ट तथा तेल साफ करने के कारखाने सब उत्तरी 
कोरिया में ही हैं। औद्योगिक विकास के साथ-साथ उत्तरी कोरिया भोजन में भी 
आत्मनिर्भर है। करीब २ लाख व्यक्ति उद्योग-धंधों में काम करते हैं। शिल्प- 


उद्योग के प्रधान केन्द्र पूसान, केनजिहों, और भन्सान हैं। केनजिहो में इस्पात का 


कारखाना है। 
कोरिया में ३५०० भील लम्बा रेल मार्ग है। सिशोल, दक्षिणी कोरिया, 


४७६ आधुनिक झ्राथिक व वारिएज्य भूगोल 


'की राजधानी है और म्‌कडेन से रेल द्वारा सम्बन्धित है । 

फारमोसा 

इसे ताइवान भी कहते हैँ । यह द्वीप पश्चिमी प्रशान्त महासागर में स्थित 
है । फारमोसा का जलडमरूमध्य इसे चीन से अलग करता है । यह चीन का ही 
एक प्रान्त है। परन्तु इस पर नेशनलिस्ट सरकार का आधिपत्य हूँ । जापान की ओर 
दक्षिण से पहुंचने की दृष्टि से इसकी स्थिति विज्येष सैनिक महत्व की है । इसकी 
'लम्बाई २५० मील और औसत चौड़ाई ८० मील है यहाँ का क्षेत्रफल १४,००० 
वर्गमील है । यहाँ की आबादी ९० लाख है । यह द्वीप भी पहाड़ी है और इसकी 
जलवायू उष्ण कटिबन्धीय देशों के समान है । आबादी अधिकतर परिचमी और 
“उत्तरी मैदानों में है। मैदानों में चीनी लोग रहते हैं और पहाड़ी ढालों पर 
समलाया के लोग बस गये है । 
के खेती का उत्पादन (१९४५४) 
(हजार टन में) 


चावल १७०० 
शकरकन्द २३२० 
गेहूँ जी 
चीनी ७२२ 


मछली पकड़ने का धन्धा भी महत्वपूर्ण है । इसका तेजी से विकास किया 
जा रहा है । 
रे मछली का उत्पादन 
(हजार मीटिक टन) 
कर १२०*६ 
१९५४ १५३ 
फारमोसा की ७५ प्र० श० भूमि पर वन फैले हैं। उष्ण कटिबन्धीय 
मैदानी जंगल तो चीनी छोगों ने काट डाले है, इसीलिए लकड़ी इत्यादि की प्राप्ति 
'केवछ पहाड़ी कोणधारी वनों से हा होती है । यहाँ के पहाड़ी वनों से भिन्‍न-भिन्‍न 
उपज की प्राप्ति होती है । इसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कपूर है। यहाँ की भूमि 
तथा जलवायू खेती के योग्य है और यहाँ की मुख्य फसलें चावल, चाय और ईख 
हैं । यहाँ के प्रमुख खनिज पदार्थ कोयला और खनिज तेल हैं, यद्यपि उत्पादन बहुत 
थोड़ा होता है । 
खनिज उत्पादन 
(हजार मीटदिक टन) 
१६९१४ 
कोयला २२९० 
अल्यूमिनियम रे८प 


कपड़ा बनाने तथा सीमेन्ट तैयार करने के कूछ कारखाने भी स्थापित 
हो ग्येहें। ऐ 

कोलिग - यहाँ का मुख्य व्यापारिक केन्द्र व बन्दरगाह है 

चीन 

स्थिति, सीमा, विस्तार--चीन का देश एशिया का एक-चौथाई क्षेत्रफल 
घेरे हुए है और एशिया की आधी आबादी भी यहीं रहती है । चीतव का 
क्षेत्रफल ४० लाख वर्गमील से कुछ अधिक और आवादी कोई ५००० छाख हूँ । 
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस के बाद चीन ही संसार का दूसरा बड़ा राष्ट्र हें । 
इसकी आबादी सबसे अधिक हें । 

चीन की सीमा कोरिया, साइवेरिया, रूसी तुकिस्तान, अफगानिस्तान 
भारत, वर्मा और हिन्दचीन से मिलती हैँ । एशिया के किनार प्रज्यान्त महासायर 
से लगी हुई चीन की स्थिति विशेष सैनिक महत्व की है। स्थिति के कारण यह 
एशिया के पूर्वी तट पर ही नहीं बल्कि परिचमी प्रश्मान्त महासागर पर भी नियस्त्रण 
रख सकता है । मत 

चीव गणतत्त्र के २९ प्रान्त मिलकर दक्षिणी-पूर्वी एशिया के सबसे वह 
राज्य का निर्माण करते हैं। चीन की पूर्वी, उत्तरी तथा पदिचमी सीमाएं रूस 
से मिलती हैं। उसकां एक सिरा अफगानिस्तान से भी मिलता है। दक्षिण में 
सीक्यांग का प्रान्त भारत की सीमा से मिलता हुआ हे और इसका यूनान प्रान्द 
बर्मा तथा हिन्द चीन की सीमा से मिला हुआ है। क्वांगसी और क्वांगटंग के 
प्रान्‍्त भी हिन्दचीन की सीमा के साथ-साथ ही स्थित है । 

भौगोलिक दृष्टिकोण से चीव को निम्नलिखित प्रदंझों में चाँठा जा 
सकता हैं-- कि 

(१) मध्य और दक्षिणी-पूर्वी चौन जिसके अच्तगंत यांगटीसीक्यांग और 
सीकक्‍्यांग नदियों की घाटी सम्मिलित हैँ । यही वास्तविक चीन है। यहाँ पर नदियों 
की बहुलता है और नदी घाटियों में खेती का बच्चा होता हैँं। यांगटीसीक्यांग 
, की घाटी और तटीय क्षेत्रों से चावछ, रंशम, कपास और चीनी की फसले प्राप्त 
की जाती है । यह प्रधानत: चावल उत्पादक प्रदेश है | दक्षिणी-पूर्वी प्रदेश सें- 
क्वांगटंग, फूकीन और चीक्‍यांग के तटवर्ती प्रान्तों में दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियाँ हैं जहाँ 
पर चाय की विस्तृत खेती होती है । 

(२) उत्तरी चोन के मैदान को प्रथम प्रदेश से शिनलिगशान की श्रेणी 
अलग करती है । इसके बीच से होकर ह्वांगहो नदी वहती हू और बहाँ पर घुप्क 
खेती के अनाज गेहूँ, जो, ज्वार, बाजरा, काला गेहूँ, मक्का आदि डागाये जाते 
हैं। इसके उत्तर में खेतों के स्थान पर घास के मेंदान तथा अन्त में गोवी का 
रंगिस्तान आता हु । 

(३) सन्वृरिया के मैदानों में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है और 
इनकी विशेषताएं तटवर्ती प्रदेशों के ही समान हैं । 


<डड८ 


(४) तारिय बेसिल में सिनकयांग प्रान्त है ओर यह कुनलन तथा टीनशान 
पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है । 
(५)”दैक्षिण-पह्चिम का ऊँचा पठार सबसे कम उन्नत है और वहाँ पर - 
'पश्षु चदाये जाते हैं । ; 
चीन की तीनों नदियों के बे सिनों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की भू-रचना, मिट्टी, 
'जलवाय्‌ तथा उपज पाई जाती है जिनका वर्णन नीचे की तालिका में दिया गया है । 

















'लदियों के बे सिन | जलवायु भूमि की प्रकृति उपज 
न दब टन कक 
(१) हर क्‍ गीतोष्ण मानसनी, (अ) पी-हो की घाटी | गेहूं, जौ, बाजरा 
(उत्तरी चौत) । ज़ाड़ों में कड़ा जाड़ा 00 20208 
0 ऑरकल्कियाती थे (ब) लोयस मिट्टी 
बी का मंदान 
458 गर्म अर वर्षायक्त | (स) बाढ़ का मदान 
(२) याँगटसी- | उपोष्णकटिबन्धीय | (अ) छाल नदी का | चावल, चाय, 
ज्यांग (मध्यचीन) | मानसूनी, सभो बेसिन कपास, रेशम 
ऋतुओं में वर्षा (ब) ईचांग की तंग | कोयला और 
होती हूँ * घाटियाँ लोहा 


(स) मध्य के मेंदान 
(द) डेल्टा प्रदेश 


(३) सीव्यांग उष्णकटिबन्धीय 
(दक्षिणी चीन) मानसूनी, सभी (अ) पद्चम में 
ऋतुओं में गर्मी तथा यन्नान का उच्च | चावल, कपास, 
वर्षा पठार / रेशम 
(ब) डेल्टा प्रदेश 


....................-ननननननीनीीनीनीभीनी न से *:3अधस्‍न्‍ं:ं'्उ ं िा तन ्॒ः 
इसकी जलवायु अछग-अलग प्रदेश में अलग-अलग हूँ । परन्तु मानसूनी 
हवाओं का प्रभाव सार्वभौभिक है । उत्तर में सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, यहाँ तक 
-कि साल के अधिकतर महीनों में तापक्रम हिमांक से नीचे रहता है परन्तु दक्षिणी 
अदेश काफी गर्म है और तापक्रम ६०" से नीचे नहीं जाता। वर्षा की मात्रा 
दक्षिणी-पूर्वी भाग में ६० इंच प्रतिवष तथा उत्तरी भाग में १५-१८ इन्च है । 
मध्य भाग-में ४० इंच के करीब वर्षा होती है। गोबी का रेगिस्तान बिल्कुल 
'हुष्क रहता है । 
चीन की तट रेखा लियोकिंग में यालू नदी के मुहाने से छेकर दक्षिण- 
'पदिचम में क्वांटूग के थु गिग तक ५४३० मील लम्बी है । इसके उत्तरी तट पर 
'छिछले रंतीले किनारे हैं, जिनमें से नदियों ने काटकुर मार्ग बना लिए हैं और 


ज्स्कन 


अन्‍्कदकर. 


इन्हीं मार्गो' द्वारा गमनागमन हो सकता है 
राजनीतिक दृष्टिकोण से चीन के 


चाह... 


न्प 


० प्रान्त और १२ नगरपालिकायें हैँ । 
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चिन ७९--चौन के बन्दरगाह और नदियाँ 


रियिनतओ 


४८० आधुनिक श्राथिक व वाणिज्य भूगोल 


इसमें मन्चूरिया और आन्तरिक मंगोलिया सम्मिलित हैँ। चीन को अक्सर चौक 
प्रधान और चीन महान्‌ भी कहते है । चीन प्रधान के अन्तगंत तो विशाल दीवार 
के दक्षिण में स्थित मूल १८ प्रान्त शामिल हैँ । चीन महान में इनके साथ-साथ 
मन्चुरिया, मंगोलिया, सिनक्यांग और तिव्बत भी सम्मिलित हैं। सन्‌ १९४९ मेँ 
साम्यवादी शक्तियों का विजय के उपरान्त जब महाद्वीप पर स्थित चीन उनके 
नियन्त्रण में आ गया तो वहाँ जनतन्त्र की स्थापना की गई। 

(चीन एक विशाल देश है । यह कृषि, खनिज और वन-सम्पत्ति से सम्पन्न 
है। यहाँ की भूमि -उपजाऊ है और नदियों द्वारा सिंचाई हो सकती है ) इतने 
साधनों के होते हुए भी चोन एक पिछड़ा हुआ देश है। विदरव व्यापार सें इसका' 
स्थान नगण्य है । अनेक भौगोलिक कारणों सो यह दंश आथिक उनमति नहीं कर 
सका था। इसके पूर्वी भाग को छोड़कर सारा दंश पहाड़ों और रंगिस्तानों से 
भरा हुआ है । इसी कारण पृथ्वी के अन्य भागों से इसका सम्बन्ध स्थापित नहीं 
हो सका है। इसी पृथकता के कारण यहाँ के निवासी निर्धन, अशिक्षित तथा 
अन्य -देशों की घटनाओं से अनभिज्ञ रह गये । यूरोप और अमरीका से चीन के 
सम्पके को अभी १०० वर्ष भी नहीं हुए हैं। चीन का पूर्वी भाग ही समुद्र से 
सम्बन्धित है। चीन के पश्चिमी भागों की उपज लम्बी दूरी और मार्गो' की असु- 
विधा के कारण पूर्वी तट पर आसानी से नहीं छाई जा सकती। नाना प्रकार की 
जलवाय्‌ और उपज होने के कारण यहाँ वैदेशिक व्यापार की आवश्यकता ही प्रतीत 
नहीं होती। एक प्रदंश में भोजन की वस्तुओं की कमी पड़ने पर दूसरे भागों से 
उनकी पूति हो जाती है। रेलें केवल उत्तरी भाग में ही है। दक्षिणी भाग में 
रलों की कमी है। 

चीन इतना साधन-सम्पन्त और घना बसा हुआ देश है कि भविष्य में यह 
एक महान्‌ औद्योगिक देश और संसार की मंडी हो सकता है। यहाँ के अधिकतर 
निवासी बड़े मेहनती, विनम्र, हँसमुख तथा काम पर अड़ने वाले हैं । 

खेती हा के निवासियों का मुख्य धन्धा खेती है । यहाँ की मानसूची जल- 
चायू और उपजोऊ भूमि खेती के अनुकूल है । व्हांगहों, यांगटीसीक्यांग और सीक्यांग 
नदियों के ब॑ सिनों में खेती की सभी सुविधाएँ हैं। वास्तव में चीन संसार का सबसे 
बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश हूँ और प्रति वर्ष १६४० लाख टन अनाज उत्पन्न करता 
है। होवे, शान्सी शाण्टन और होनान प्रदेशों में ज्वार, बाजरा और गेंहूँ की खेती 
की जाती है। चावल की खेती प्रायः सारे ही देश में होती है ।) यांगटीसीक्यांग के , 
समस्त बेसिन में अन्हवी से लेकर सेजवान के बाहरी भाग तक सभी जगह चावलछ 
उगाया जातर है । यहाँ पर चावल का वाषिक उत्पादन ५०० लाख टन है और 
संज्ञार की समस्त उपज का एक-तिहाई भाग यहीं से प्राप्त होता है । यहाँ की प्रति 
एकड़ चावल की उपज का औसत १९०० पौंड है। इस देश के किसान मेहनती हैं, 
खूब खाद डालते हैं और भूमि उपजाऊ है इसीलिए उपज भी अधिक होती है ।(चीन 
की प्रधान फसल चावल, गेंहँ, जौ, ज्वार, बाज़रा, मव॒का, सोरघम, चीनी, चाय, 


तम्बाकू, नील, पटसन, महुवा, कपास और रेण्डी का वीज हैं ) इसके अलावा विस्तृत 
अदेश में पशु-चारण भी होता है । फसलों का वितरण इस प्रकार हैँ-- 


चदोनी, चावल और नील : दक्षिण के भाग में, 

अनाज : उत्तरी भाग में और मध्य भाग में 
सोया|बीव : मंच्रिया 

कपास : यांगदीसी की घाटा, शागंटवा और छिदली 
बाय : दस्तण और परश्चिमो भाग में 


सन्‌ १९५३ का खतिहर उत्पादन १९४९ का दुगवा था। सन्‌ १९०४ में 
'सन्‌ १९५३ की अपेक्षा ३ प्र० श० या १७०० लाख टन अधिक अनाज उगाया गया । 
चीन की वतंमान सरकार उत्पादन के आँकड़े "व देकर केवल बढोतरी का प्रतिशत 
देना पसन्द करती है । सत्‌ १९०२ में चीन वे २२० छाख मीदिक टन गेहे और ४८० 
लाख मीटिक टन चावर उत्पन्न किया । चीन को साधारणतका २४० लाख टन 
मेहँ और ४८० लाख मीटिक टन चावल की प्रति वर्ष जरूरत होती हें । हाल में सर- 
कार ने एक नई योजना कार्यान्वित की है जिसके अनुसार अपने ख॒तों के सुधार के 
लिए किसानों को सरकार से माली सहायता मिल सकती है । भूमि का राष्ट्रीयकरण 
तो १९४९ में ही कर दिया गया था । 

(पास की खेती उत्तर-पूर्वी तटीय भागों विशेषक्तर क्यांगसू, झुण्द 


रन 


री 


टग और 

पे 2 | * लो नदी घाटियों जी ४ रे 
होपिआई (लि०090) में होती है । यांगटीसी और पीली नदी घाटियों में कपस की 
खेती विस्तार से होती है और कपास के उत्पादन ने संय क्तराप्ट्‌ और भारत के बाद 


च्च्थै 


इसका तीसरा स्थान है ) क्यांगसी और फुकीन (दक्षिण-पूर्व में) चाय के लिये असिद्ध 
हैँ । (तम्बाकू अनेक प्रान्तों में होता है और इसका घरेलू उपयोग और रियिति भी 
काफी होता है । इनके अतिरिक्त रेशम, सोयावीन, ईख और अनेक प्रकार के पौचे 
'भी यहाँ उगाये जाते हैं।) 

खेती में सुधार योजना-- चीन में खाद्यान्‍्तों की कमी है । इसी कारण यहाँ 
की सरकार खेती की उपज, विशेषकर खाद्यान्नों की उपज को बढ़ानें में प्रयत्तधील 
है । चीन के विप्लव के बाद से खेती की भी बहुत उन्नति हुईं हैं। चीन के 
विशाल देहाती क्षेत्र में जमीदारी प्रथा समाप्त होगई हूँ और किसान अपनी जमोन 
के आप मालिक हो गए हैं। खेती की उपज बहुत वढ़ गई है । खेती की उपज और 
उसकी सहायक पैदावार का कुल मूल्य यदि सन्‌ १९४९ में १०० मान लिया जाय 
तो वह सन्‌ १९५२ में १४८-५ हो गया । कृषि सहकारी समितियों के प्रसार तथा 
खेती के नये ढंग के औजारों और उच्नत तरीकों के प्रयोग को बढ़ावा देब्ने से खेती 
की प्रति हैक्टर उपज भी बढ़ गई है। सन्‌ १९५७ तक खेती की उपज के मूल्य 
में २३.३ प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा हैं। इस पंचसाला योजना में ९१ सर- 
कारी खेत तथा १९४ नये टक्‍टर केन्द्रों को बनाने की योजना है । इसमें भी सोवि- 
शत संघ्र के विशेषज्ञ चीन की सहायता कर रहे है । 

>“-पर की ओर से»ह्वांगहो और ह्वाइ नदियों के जलू-संरक्षण की योजना पर. , 


डेंदर आधुनिक आर्थिक व वाण्ज्य भूगोल 


काम हो रहा है। इन बाँधों और नहरों से बाढ़ को रोका जा म्रकेंगा, वंजर भूमि: 
के रूप में पड़े ६५ लाख हैक्टर क्षेत्र को खेती के योग्य बनाया जा सकेगा और 
वर्तमान खेतिहर भूमि का अधिकाधिक उपभोग हो सकेगा! । 
हवा द्वारा उड़ाकर लाई हुई मिट्टी से घिर प्रदेश में वत लगाकर खेती 
योग्य बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पूर्वी आन्तरिक मंगोलिया से लेकर चीन 
के उत्तरी-पर्डी प्रान्तों तक कोई ७०० मील रूम्बी और १८० मील चौडी पदुटी में 
वन लगाने का काम सन्‌ १९६७ तक प्रा हो जायेगा । इसके पूरा होने पर ४२७० 
लाख एकड भूमि पर खेती व पशु-पालन हां सकेगा । पिछले चार वर्षों में कोई 
७.७००,००० एकड वन छगाया जा चुका ह । 
उत्तरी शुष्क भागों में घोड़े ओर खच्चर माल ढोने के काम आते हैं| 
चौपाये देश के सभी, भागों में पाये जाते हैं । उत्तरी और परदिचमी भागों में असंख्य' 
भेड़े हैं। पश्चिम के शैचवान (526009&॥), उत्तर-पूर्व के शाण्दु ग, होपे (स्ि0- 
08) और जन्हवे (070॥9७) और दक्षिण-पूर्व के क्वाण्टु ग॒ प्रदेशों में सूअर पाछे 
. जाते 
चीन में अपार वन सम्पत्ति हैं। यहाँ पर लगभग ५००० किस्म के विविध 
वक्ष उगते हैं। उष्ण कटिबन्धीय सदाबहार, शीतोष्ण कटिबन्धीय सदाबहार तथा पत- 
झड वाले सभी प्रकार के वक्ष पाये जाते हैं। चीन के वनों से प्राप्य सामग्री भी 
विविध प्रकार की है। संसार के कूल ठगं तेल का ७० प्रतिशत चीन से ही प्राप्त 
होता है। कपूर, तारपीन, राख, मोम ओर गोंद भी काफी मात्रा में उपलब्ध है,॥ 
उनकी कौटि भी बडी उच्च होती हैँ । प्रत्येक प्रकार के उपयोग के लिए बढ़िया 
' व्यापारिक लकडी भी खूब मिलती हूँ । 
परन्त धीरे-धीरे चीन की वन सम्पत्ति का हास होता आ रहा है । उन १४ 
वर्षो में जब चीन का उत्तरी-पूर्वी भाग जापानियों के कब्जे में था, उन्होंने १३१० 
लाख घन गज लकडी को काट डाला और सैनिक कार्यवाही की सुविधा के लिए न 
जाने कितने विस्तृत वनों में आग लगा दी। गृहयुद्ध और विप्लव के दिलों में भी 
वनों की बहुत बरबादी हुई। वन्तों के नाश से न केवल लकड़ी का नुकसान हुआ 
बल्कि और बहुत-सी मुसीबतें आने रूूगीं। जमीन कमजोर हो गई, बाढ़ आने लगी 
और सखा पड़ने लूगा । 
चीन की नई सरकार वन-सम्पत्ति का संरक्षण कर रही हैं। इसलिए सर- 
कार ने योजना बनाकर नये वन लगाने शुरू कर दिये है ।. बहुत-से प्रदेशों में ये 
. नवीन बन लगाये जा रहें हैं और इन नवीन पेटियों की एक दीवार-सी बन गई 
है । सन्‌ १९५४ के मध्य तक होनान, पर्चिमी होपी, उत्तरी-पूर्वी और उत्तरी- 
बृदिचिमी चीन में कोई १६२५००० एकड़ भूमि पर वनारोपण हो चका था। सरकार 
का लक्ष्य कोई ५२० लाख एकड़ भूमि पर वन छगाना हे । 
सरकार ने देश के वनों की पैमाइश, निरीक्षण और वर्गीकरण का काम भी 
शरू कर दिया है। 


चीन की खनिज सस्पत्ति--[चीन में खनिज सम्पत्ति पर्याप्त मात्रा में है । 
ऐसा अनु मान है कि चीन में कोयले का भण्डार संयू क्तराप्टर अमरीका को छोड़कर 
संसार में सबसे अधिक है ) यहाँ का कोयला भंडार २४० अरब टन या संयुक्त राप्ट्‌ 
के भंडार का एक-सप्तमांश है ।धहाँ पर कोयले की बडी-बड़ी खानों के निम्नलिखित 
भदेश हैं:--(१) शुण्ट्‌ग पर्वत, जा ) बांसी प्रान्त, (३) शैचवान (826८ का) 
ओर (४) यन्‍्तान । इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी खानें देश भर में बिखरी हुई हैं ) 
कोयले की प्रधान खानें फूशुन, कैलन तथा फूशिन में हैं। श्ञान्सी प्रान्च की तीन 
खानों में करीब एक लाख टन कोयला निहित है । इन कोयला क्षेत्रों का क्षेत्रफल 
११,९०० वर्ग किलोमीटर है । चीन में निकाले गये कोयले का ८२ प्रतिशत उच्च 
कोटि का अन्थासाइट होता है । लियनाइट भरपेक्षाकृत बहुत कम मिलता है । बढ़िया 
कोक के लिये उपयुक्त कोयले का भंडार ५०,००० छाख मीटिक टन के लूग॒भग है । 
खनिज पदार्थ का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश चैचवान और यन्‍्नान के मध्य का भाग हूँ 
जिसमें सभी खनिज पदार्थ मिलते हैं। ( टंगस्टन धातु, जिसको मिलाकर स्थीलू और 
बिजली के बल्बों के न जलने दाले तार बनाये जाते हैं, चीन में इतनी श्रधिक पाई 
जाती है कि संसार की मंडी पर चीन का ही अधिकार है। यह धातु क्यांगसी, हुनान 
और क्वाण्टुग में पाई जाती है) चीनी टंगस्टन का प्रधान ग्राहक जमंनी है ।(लोहा 
भी कई स्थानों पर मिलता है, परन्तु बहुत ही कूम और निम्न श्रेणी का होता है) 
अन में लोहे का वडा अभाव है । लोहे का मुख्य क्षेत्र यांगटीसीक्यांग की घाटी में 
है । (सुरमे में चीन का संसार पर एकाधिकार हुँ । इस घातु का प्रयोग सीसे को 
कठोर बनाने और टाइप के लिए उपयुक्त धातु बनाने में होता हैं । “सुरमा सबसे 
अधिक हुनान (प्रा087) में मिलता है ) क्‍्वाण्टु ग, यन्तान, क्यांगसी और क्वीचाऊ 
में भी थोडा-बहुत पाया जाता है । (चीन में टीन भी बहुमूल्य खनिज पदार्थ है । 
यह अधिकतर दक्षिणी-पश्चिमी चीन के उस प्रदेश में पाया जाता है जो कि मलाया 
में से होता हुआ इंडोनेशिया तक चला गया है ) इस त्देश में अधिकतर टीन यन्‍्नान, 
कर्यांगसी और हुनान प्रान्तों में मिलता है । सन्‌ १९५२ में टीन का उत्पादन ६००० 
टन था ओर विश्व उत्पादन १७४० छाख टन था। अधिकांश धात्‌ को हांगकांग और 
हेपहांग साफ करने के लिए भेज दिया जाता हूँ । (इन धातुग्रों के > अतिरिक्त चीन 
में सोना, तांबा, ऐस्बस्टोस, जिप्सम तथा ग्रेफाइट भी पाये जाते हैं ) चीन में खनिज 
तेल की कमी है | अनुमान है कि देश में ७७९० लाख टन खनिज तेल का भंडार 
'है । सन्‌ १९५४ में कच्चे तेल का उत्पादन सन्‌ १९०३ का दुगना था और बढ़ोतरी 


इस प्रकार थी--- ० 

कच्चा तेल ६ प्रतिशस 
पेट्रोल , ९ प्रतिशत 
मिट॒टी,का तेल १५ प्रतिशत 
डीजल तेल ८ प्रतिशत 


चिकनाने का तेल ४ प्रतिशत - 
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दोन्‍्सी में यनचांग स्थान पर रूस की सहायता से सबसे बड़ी तेल क्षेत्र विक- 
सित किया जा रहा हूँ । फूशुन में मिट्टी का तेल बनाने की योजना है । 

चीन की प्रमुख खानें देश के भीतरी भागों में स्थित हैं, इसी कारण उनका 
भली भाँति और प्रा-पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर यातायात के 
' साधनों का अभाव है और खनिज क्षेत्रों से बन्दरगाह बहुत दूर पड़ते हैं। छोहा और 
कोयला पास-पास नहीं मिलते । यहाँ के खनिज उद्योग के विकास मे यही वड़ी-बड़ी 
बाधाएँ है ।४>' ५ » 

उद्योग-धंधे-चीन के प्रधान उद्योग-धन्धे खान खोदना, इस्पात तैयार करना, 
वस्त्र बनाना और रेशमे तेयार करना हैं । शिल्प उद्योगों का उत्तरोत्तर विकास 
हो रहा है । ) ह 

देश में राजनीतिक गड़बड़ी के कारण चीन का औद्योगिक उत्पादन बहुत 
वर्षों तक अस्त-व्यस्त रहा | सन्‌ १९४६ मे गह यूद्ध की समाप्ति पर एक नये औद्यो- 
गिकयञ्यग का सूत्रपात हुआ। चीन में निर्माण उद्योग का सतत विकास हो रहा है 
और भारी उद्योग सरकारी नियत्रंण में हैं । (चीन के शिल्प-उद्योग की प्रमुख बस्तुये 
रेशमी, सूती और ऊनी कपड़े, सिगरेट, वनस्पति तेल, चीनी मिट्टी के बतन तथा 
छाख की वस्तयें हैं। इधर सरकार का ध्यान लोहे व इस्पात के निर्माण की ओर 
गया है) हैल्काव के समीप हैनयांगू में इस्पात का बहुत बड़ा कारखाना स्थापित किया 
गया हँ। शन्‍्धाई में जहाज बनाना शूछ हो गया है । क्याँगसी और शॉंनंट्य में 
चमड़ा साफ करने और सीमेन्‍्ट के कारखाने है । 

स्वर्तीत्र होने के केवल तीन वर्ष बाद ही चींव ने अपनी पहली पंचवर्षीय 
योजन। आरु?म्भ करदी । प्रथम योजना का सूत्रपात सन्‌ १९५३ में हुआ परन्तु इस पर 
पूरी तरह से काम सन्‌ १९५५ से होना शुरू हुआ है । चीनी जनता को रूगन और 
मेहनत की बदौलत नया चीन उद्योगीकरण की ओर बढ़ रहा है । सोवियत रूस 
के प्रभाव के फलस्वरूप चीनी उद्योगीकरण का मुख्य रूप समाजवादी है । इसका 
सबसे महत्वपूर्ण अंग भारी उद्योग का विकास है और सन्‌ १९५७ तक इसका ध्येय 
_ भारी उद्योग के उत्पादन में ९८.३ प्रतिशत की वृद्धि कर देना है । इस समय योजना 
का उद्देश्य कोयले और इस्पात के -वाधषिक उत्पादन को बढ़ाकर क्रमशः ११३० 
लाख और ४,१२०,०-० टन कर देना है । सन्‌ १९५२ के उत्पादन को यदि १०० 
भान लिया जाय तो १९५४ में उत्पादन की स्थिति इस प्रकार थी-- 


ढलवां लोहा १५४६ 
इस्तात १६५ 
बिजली ह १५१ 
कोयला १२६ 
तेल १८४५१ 
एमोनियम सल्फेट १ ६४,७ 


सीमेन्‍्ट १६१ 


मूल्य की दृष्टि स मशाना का उत्पादन सन्‌ १६५४ म॑ सन्‌ १९५२ को अपेक्षा 
दुगना रहा । 


सन्‌ १९५०-५१ से ही सोवियत रूस की सहायता से और दोनों देन्नों के 
सहयोग से भारी उद्योग का सत्रपात" हआ । इस समय चीन के औद्योगिक परनरुत्थान 


के लिए कोई ६९४ योजनाओं पर काम हो रहा है । इनमें से १५६ प्रमख हैं, जिन 
पर सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है । 


चीन का भारी उद्योग और इस्पात निर्माण कार्य के प्रमख केन्द्र अन्शान, 
वृहन और पावटो है। अन्शान में इस समय ४८ योजनाओं “पर कार्य चल रहा है) 
जो सन्‌ १९६० तक जाकर प्री होंगी । उस समय तक लोहे के विभिन्‍त प्रकारों का 
वायिक उत्पादन निम्नलिखित दक्षा को प्राप्द हो चुकेगा-- 


ढोके का लोहा २५ लाख टन 
इस्पात ३२३ लाख टन 
ढलवाँ लोहा २४८ लाख टन 


इस पांच सालाना योजना में ३१ कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विकास किया. - 
जा रहा हूँ। इनमें से श्र॒त्येक का उत्पादन १० लाख टन प्रति वर्ष होगा । (इसी 
प्रकार छारी और ट्‌ क्‍टर तथा कल-कारखाने के निर्माण करने वाली योजनाओं पर 
भी काम हो रहा है । इसी अवधि में कोई ३१ सूती कपड़ा मिल भी बन कर तैयार 
हो जायेंगी )) रोजाना जरूरत की चीजों के निर्माण में भी चीन आत्मनिर्भर होने की 
आशझ्या रखता है और उस का लक्ष्य इस प्रकार के माल के उत्पादन में ७९.७ प्रतिशत 
की वृद्धि करना है । * 


अधिकतर कारखाने सन्‌ १९५९ तक तैयार हो जायेंगे। १७ योजनायें तो 
अभी ही पूरी हो चुकी हैं । इनमें अन्शान का इस्पात कारखाना तथा फूशीन की 
कोयले की खान विशेष उल्लेखनीय हैं । 


चीन का ओद्योगिक उत्पादन 


१९५४ १९४९ की अपेक्षा 
बढ़ोतरी 

बिद्युत शक्ति १०८००० लाख किलोवाट २.४ गुना 

कोयला ८१,९९०००० टन २.६ गृना 

. पिग आयरन ३,०३०,००० टन १२.४ गुना 

इस्पात २,१७०,००० टन १३.७ गुना 
धातू्‌ गलाने व सामान कं 

बताने की मशीनें १३,५१३ टन ८.५ गैना 

सीमेन्‍्ट ४,७३०,००० टन 9,२ गृूना 

सृती धागा ४,६००,००० गाँठ २.६ गुना 


कागज ४८०,००० टन है 


रु 


आवागमन के साधन--चीन देश का धरातल अधिकतर पहाड़ी और पढठारी 
सलिए सड़कों, रेलों और नदियों द्वारा आवागमन बड़ा कठिन है । 

सन १९०२ में चीन के रेलमार्गों की लम्बाई २४,२३२ किलोमीटर थी ॥ 
उसके बाद से निम्नलिखित भागों का निर्माण हो 'चुका हँ--- 

(१) चेंगट---चुगकिंग रेलमार्ग 

(२) लेपिग--चेनाकवन ,, 

(३) टीनशुइ-लानचाव ,, 
अभी निम्नलिखित मार्सों पर काम जारी ह--- 

(१) लानचाव--सिनक्यांग--रूस रेल मार्ग--इसकी लम्बाई २८०० किलो- 
मीटर है जिसमें से सन्‌ १९५५ तक ३४७ किलोमीटर बनकर तैयार हो गई हू । 

(२) चेन्गटू--पावकी मार्ग-- यह्‌ ८०० किलोमीटर हछूृश्बी होगी * 

(३) चेन्गटू--कनमिंग--यह ८१० किलोमीटर रूम्बी होगी । 

इन तीनों मार्गों के बन जाने पर उत्तरी वीटनाम के हैनोई से छूकर रूस तक 
का सीख्राह रेलमार्ग बन जायेगा । 

(४) लानआकज़--पावटी शाखा । 

इन सबके पूरा हो जाने पर चीन के रेलमार्गों की लम्बाई १०००० किलो- 
मीटर अधिक हो जायगी। 

सन्‌ १९५० में प्रमुख सड़कें की कूल लम्बाई ८६००० मील थी। व्यापारिक 
महत्व की म्‌ख्य सड़कें निम्नलिखित हैं--- 

(१) कनमिंग से लाशिओ तक ७०० मील ! 

(२) से जवान से सिनक्यिांग तक २५०० मील । 

प्रथम सड़क को बर्मा सड़क भी कहते हैं और चु गकिंग तथा सेफू से मिली हुई 
है । वर्मा सड़क का उत्तरी भाग लेडो सडक द्वारा आसाम से मिला हुआ है । इसे 
स्टिलवेल सडक भी कहते है । यह उत्तरी बर्मा से होकर गजरती है । किरघिजिया 
और छलाहसा के बीच एक नई सडक बनाई जा रही है। लशान से सीचांग और 
सीचांग से हस्यानगन तक दो अन्य सडक बनाई जा रही हैं । 
चीन की प्रधान सड़के 


(१) बर्मा रोड कनिमग सेलाशियो तक ७२० मील 
(३) चु गकिंग सडक रूस की सीमा तक २५०० मील 
(३) उत्तरी दक्षिणी सडक शत का सजी हि 

(४) सीक्यांग-- लिब्बत सडक तिब्बत से चीन के २२५५ किलोमीटर 


न्तरिक भाग तक 
इसके अलावा कोई १५ और सडकों पर काम हो रहा है, जिनकी लम्बाई 
१०००० किलोमीटर होगी । 
चोन की नदियाँ और उनके सार्ग--चीन की नदियाँ सिंचाई और माल ढोने 
दोनों ही दृष्टियों से बडी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ क्री प्रधान, नदियां यांगटीसीक्यांग,' 


ब्हांगहो, सीक्यांग तथा पीहो हैं। मध्य चीन से व्यापार, उद्योग और आवागमन 
सम्बन्धी प्रमुख मार्ग यांगटीसीक्यांग है। इसीके द्वारा चीन के अनेक भाग 
'वेदे शिक व्यापार के लिए खल गये है। चीन की दसरी वडी नदी ब्हांगहों या पीला 
नदी है । इस नदी की बाढ़ के कारण लाखों जानों और असंख्य धन की हानि 
यह नदी २७०० मील हरूम्वी है। परनन्‍्त इसमें नाव नहीं चल सकती । इसकी 
चारा तेज है, कहीं-कहीं झरने हैं या नदी के पेट में रेत भर जाने से बहुत छिछली 
हो गई है, जिससे इसमें छोटी-छोटी नावें ही चछ सकतीं है। होवान के कुछ भाग में 
और अपने मृहाने से केवल २५ मील तक ही इसमें धृत्रांकश चल सकते हैं ॥ सीक्यांग 
'नदी यन्‍्नान के पहाड़ों से निकली है और पूर्व की ओर वहती है। इस नदी में 
सर्वत्र ही नावें चलाई जा सकती है । 
चीन में करीव ५६० नदियाँ हैं और नाव्य जलमार्गों की लम्बाई ९० हजार 
किलोमीटर है । इसमे से २००० किलोमीटर की दूरी तक भाष से चलने वाले जहाज 
आ-जा सकते हैं। यांगटीसीक्यांग पर समद्रतट से हँकाव तक करीच १००० किलो- 
गटर अन्दर तक १० हजार टन भार वाल जहाज आ सकते हैं। छोटे-छोटे जुहाज 
तो तट से २८०० किलोमीटर अन्दर चुगकिंग तक आ सकते हैं । ग्रांड नहर १००० 
किलोमीटर रूम्बी है और यांगटीसी के दक्षिण से उत्तर में पीकिग तक जाती है। 
एक नई नहर (260]7768 ५४१७०४०07ए (०४७) ) भी बनाई गई हैं और जल संरक्षण 
योजनाओं के पूरा होने पर चीन की आन्तरिक छलमार्ग व्यवस्था और भी अच्छी 
हो जायेगी । 
चीन में आबादी का वितरण--चीन में कभी जनगणना नहीं हुई, इसीलिए 
यहाँ की जनसंख्या के विषय में लोगों के भिन्‍न-भिन्‍न अनुमान हैं । नवीनतम सूचना 
के अनुसार यहाँ की आबादी तिब्बत, मंगोलिया और समुद्र पार स्थित चीनियों को 
मिलाकर ४५ करोड ९० लाख हूँ । 
चीन की आबादी का वितरण बडा ही विपम है। सबसे अधिक आबादी के प्रदेश 
निम्नलिखित है:---(अ) तटीय मैदान, जो उत्तर में मंचूरियां की सीमा से दक्षिण में 
हैनान द्वीप तक फंला है; (ब) ह्वांगहो, यांगटीसीक्यांग तथा सीक्यांग नदियों को 
सेदान और (स) पी-हो की घाटी 
नदियों की लाई हुई मिट्टी, पर्याप्त जल-वृष्टि और गरमियों के उच्च तापक्रम 
'के कारण यह सभी प्रदंश खेती के योग्य हैं। चीन की अधिकतर आबादी का निर्वाह 
“खेती पर है । तीनों बडी नदियों के निचे बेसिनों की आबादी का प्रति वर्गमीरू 
आसते ५००० मनुष्यों से भी अधिक पडता है । तिव्वत, सिनक्यांग और मंगोलिया 
मरुस्थलीय पठार हैं, अतः: यहाँ आबादी भी कम हैँ । इन प्रदेशों में -आवादी का 
औसत कहीं भी १६ व्यक्ति प्रति वर्गममील से अधिक नहीं हैँ । यच्नान, यद्यपि छुक 
पठार है परन्तु इसमें कई उपजाऊ घाटियाँ और बहुमूल्य खनिज पदार्थ पाये जाते 
हैं, इसीलिए इस प्रदेश में घनी आबादी हे । 
वैदेशिक व्यापार--वैदेशिक व्यापार में चीन बहुत ही पीछे है। रेशम, कपास 


चाय, कोयला और लोभिया ही चीन की व्यापारिक उपज है। इसीलिए चीन विदेशों: 
को कच्चा माल अधिकतर भेजता है । यहाँ के व्यापार का अभी श्रीगणेश ही हुआ 
है और यहाँ के व्यापार में भावी उन्नति की बड़ी आशा हैँ ' चीन का विदेशी व्यापार 
रूस, फिनलैड, भारत, बर्मा, इच्डोनीशिया, छंका, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटन के 
साथ है। निर्यात की प्रधान वस्तुरय्यें रेशम, चाय, डिब्बे में बन्द फल, तम्बाकू, कोयला 
ऊन, नमक, लोहा और मशीवे हैं। आयात का ८७ प्रतिशत अंश इस्पात, धातुयें, 
खाद, रसायन, कपास तथा मशीनें हैं । केवल १३ प्रतिशत दे निक उपभोग की वस्तयें 
होती हैं । क 

सन्‌ १९०३ में रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ चीन ने ६७२० लाख 
_ डालर मूल्य का व्यापार किया । इसी बूर्ष चीन और संयुक्त राज्य के बीच व्यापार 
. का व्योरा इस प्रकार था-- 


संयक्‍त राज्य थे निर्यात १०,२२२,१८२  पौंड 
५». *+ आयात ६,२६६,५०८ १3 


“ व्यापारिक केद्र तथा बन्दरगाह--चीन के प्रसिद्ध बन्दरगाह हैँं--टीन्टसिन 
_ शंघाई, हैग्चाऊ (072070७), कैन्टन, नानकिंग, हँकाऊ और फ्यूचो 

दंघाई--चीन का सबसे प्रसिद्ध बन्दरगाह है । चीन का ४० प्र० श० से भी 
अधिक वेदेशिक व्यापार इसीके द्वारा होता हँ । यह यांगटीसीक्यांग नदी के मुहाने 
के समीप एक ज्वारयुक्त कटान पर स्थित है। यहाँ पर रेशमी और सूती व्त्त्रों के: 
कारखाने है । आधनिक चीन का यह एक प्रसिद्ध बन्दरगाह है और यांगटीसीक्यांग' 
का प्राकृतिक मार्ग है। इसका पोताश्रय कम गहरा है, इसी कारण बड़े-बड़े जहाजों 
को तट से दूर लंगर डालना पड़ता हू । 

हेंकाऊ--यांगटसीक्यांग और हान नदियों के संगम पर स्थित है। यह एक 
प्रसिद्ध नदी-बन्दर है और यहाँ पर रेशमी और सूती वस्त्रों और स्टील बनाने के 
कारखाने हैं । 

टीनटसिन--यह पीपिग का बन्दरगाह है और उत्तरी चीन की उपज के 
लिए प्रमुख द्वार है। 


नानकिंग--चीन की राजधानी है, यहाँ रेशमी और सती वस्त्रों के कारखाने 
हैं। 

हॉगकाग--दक्षिणी चीन में सीक्यांग के मुहाने के समीप एक द्वीप फर स्थित , 
बन्दरगाह है । यह अंग्रेजों के अधिकार मे है, परन्तु व्यापार के लिए सभी दं्शषों को 
आजादी है + इसका पोताश्रय बड़ा ही उत्तम और आदर्श रूप है। आस्ट लिया 
भश्रत ओर संयुक्त राज्य (७. & ,) के बीच यह बन्दरगाह एक पननिर्यात केन्द्र का 
काम करता हूँ । 

विक्टोरिया--यह भी द्वीप स्थित एक नगर है और दक्षिणी चीन की उपज 
के लिए व्यापार का द्वार है । 


स्थिति, विस्तार तथा उपज--पहले इसे मंचरिया कहुते थे । वंसे तो यह देश 
स्वाधीन है परन्तु जापान के ग्रारथिक प्रभाव के क्षत्र में है। यह देश मंगोलिया के 
पठार के पूव्व में स्थित है, इसका क्षेत्रफल ४,६०,००० वर्गमील है । सारा का सारा 
ही देश मैदान है और उसके उत्तरी भाग ने आनर नदी बहती है। यद्चपि यहाँ के 
लोग खेती पर ही निर्भर हैं, परन्तु यहाँ केवल १४ प्र० श० भूमि ही खेती के योग्य 
है । शेष भागों पर जंगल, चरामाह अथवा बंजरभमि है। सोयाबीन, गेहेँ, बाजरा, 
मक्का, जो और चावल यहाँ की खेती की प्रधान उपज हैँ। यहाँ खेती योग्य भूमि 
के एक-चौथाई भाग पर सोयाबीन बोया जाता हैं और संत्तार भर की आधी सोया- 
बीन यहीं उत्पन्न होती है । इसीलिए मंचकओ संसार का सोयाबीन प्रदेश कहलाता 
है । यहाँ को सबसे प्रधाव उपज सोयाबीन है । इससे चटनी,,म्‌ र्बे या भाक-भाजी 
बनती है । इससे तेल भी निकाला जाता है जो छतरियाँ, वानिण, वरसाती, साबुन 
ओर स्याही बनाने में काम आाता है । हि 

खनिज पद --मंचूकुओ में खनिज पदार्थों की कमी नहीं हैँ । सोना, कायलां 
और लोहा यहाँ पर निकाला जाने ऊुगा है । खेती की उपज और खनिज सम्पत्ति के 
कारण यहाँ पर कारखानों का विक्रास भी आरम्भ हो गया है और विज्ञेपकर दज्षिणी 
भागों में । यहाँ के कारखाने जापानियों के प्रवन्धृ में हैं । 
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चित्र ८०---पो आाथर और डेरियन 


यातायात के साधनों को कमी--यातायात के साधनों की सुविधाएँ न होनें 

के कारण देश की उन्नति में बाधा पड़ती है । सड़क कीचड़ से भरी रहती हैं । रेलों 

के विकास होने पर देश में उन्‍तति सम्भव होगी। मुकडन-यहाँ की राजघानी हूँ । 
हि 


६० आधनिक आशथिक व वाणिज्य भगोल 
| 
टीन्टसिन और पोर्ट आथर से इसका सम्बन्ध है | च्युच्बाग और डेरियन यहाँ के 
प्रसिद्ध वन्दरगाह हैं । 
मंचकुओ की महत्ता--इसकी विस्तृत क्षेत्रफल में और जनसंख्या बसाई जा 
सकती है । खेती और खनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से यह विशेष धनी है । इसकी 
जलवाय भी माववी क्रिया-कलाष के अनकल है । मंचकओ की आथिक सम्पत्ति 
तथा भौगोलिक स्थिति के कारण इसक तीनों पड़ोसी देश अर्थात्‌ चीन, जापान और 
रूस इसकी ओर सदंव आर्काषत रहते हैं । रूस यहाँ हिमयुक्त बन्दरगाहों पर 
संदा आँखें लगाये रहा! । चीन ने अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को लिए इसे अपना 
उपनिवेश बनाना चाहा । परन्तु दूरपृर्व का यह बहुमूल्य उपहार जापान को प्राप्त 
5हुआ और १९४५ तक इस पर जापान का ही राजन तिक और आशिक प्रभाव रहा 
जापान मंचकओ को प्राप्त करने के लिए जी-जान से रूगा था। इसके कई 
'कारण थे--(१) जाप्रान और रूस के युद्ध के समय मंचूकओ प्रथम रक्षापंक्ति का 
काम देता था, (२) मंचकुओ की कृषि, पशु तथा खनिज सम्पत्ति से जापान को अपने 
कारखपनों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती थी, (३) जापान में आबादी बहुत बढ़ 
गई थी और देश पर*“भारस्वरूप थी | मंचूकुओ में कम आबादी के कारण जापानी 
लीग मंच्‌कओ में प्रवास कर सकते थे, (४) जापानी तैयार मार की मंचुकओ में 
बड़ी खपत होती थी । 


फिलोपाइन द्वीपसमह, इण्डोचीन और इण्डोनेशिया 


मलाया प्रायद्वीप, थाईलैंड तथा इन्डोचीन की जलवायू मानसूनी है । इन्डो- 
नेशिया और अलाया प्रायद्वीप के कुछ भागों की जलवायू भूमध्यरेखीय है । 


फिलोपाइन होपसम ह 
१९४६ से पूर्व फिलीपाइन संय क्‍त राष्ट्‌ अमरीका के आघधीन था। इसके 
पश्चात्‌ जुलाई १९४६ में यह प्रदेश प्रजातन्त्र राज्य बन गया । इसमें ७१०० द्वीप 
सम्मिलित हैं । 
विस्तार, आबादी तथा खेती--इस देश का कुल क्षेत्रफल १,१५,००० वर्गमील 
'तथा आबादी १,९०,००,००० है । जन संख्या का घनत्व प्रति वर्गंमीरू पर १६४ 
व्यक्ति है । यहाँ की अधिकतर आबादी लहूजोन, सीबू द्वीप और बोहोल तथा पनय 
'और नेग्रोस (77976ए 20र्ते 0४९४०००४) के कुछ भागों में सीमित है । मिडानाऊ, 
'पालावान, मिडोरो, बसीलान तथा समर द्वीपों में आबादी बहुत कम है। यहाँ . 
आबादी का औसत घनत्व १६४ व्यक्ति प्रति वर्गमील है । इस प्रकार फिलीपाइन में 
आबादी की ससस्या संख्या संम्बन्धी नहों परन्तु श्रनुचित वितरण सम्बन्धी है । इस 
'सर्मस्या का हल यह हो सकता ह कि घने बसे हुए प्र शों से मनृष्यों को अविकसित 
परन्तु साधन-सम्पन्न मिडानाऊ के द्वीप में प्रवास करने के लिए प्रोत्साहन दिया 
जाय । यहाँ की समस्त भूमि के केवछ १४ प्र० श० भाग पर ही खेती होती है । 
औे५ लाख मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर हैं। चावछ, ईख, मक्का, नारियल, 


च् 


हक. 


सम्बाक्‌ और मनीछा पटुआ यहाँ की प्रधान उपज हैं । यहां के निवासी अधिक्रतर 
चावल खाते हैं। भोजन की वस्तुओं क विचार से यह देश आत्मविभर नहीं 
१९३८ में यहाँ की सरकार ने समीपवर्ती देझों से चावल मंगाने के लिए एक 
“राषप्टीय चावल तथा अनाज” संघ की* स्थापना की । जब ये द्वीप जायात के अधि- 
कार में थे तब यहाँ पर अनाज, मीठे आल और अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन को 
प्रोत्साहन दिया गया जिससे बाहर से आये हुए अनाज पर निर्भरता कम हो जाए 
यहाँ खेती की ६० प्र० श० भूमि पर चावक और मक्का की उपज होती हूं । 

सन्‌ १९५४ में फिलीपाइन में ६८३१००० हेक्टर भूमि पुर खेती की गई 
यहां की प्रधान फसलें चावल, गन्ता, नारियल, मनीला पदुआं, तम्बाकू, शक रकस्द 
सक्‍का और याम हैं । 
खेतिहर उत्पादन (हुजार सो क ठन) 


| श्ध्ण्३ * (७१६५४ 
चावल ३१४४ ८२६ 
सत्रका ८९७ २०५७ 
जमीन के नीचे होने वाली फसल ११२८ १३५४ 
सछली ३०६ ॥ २६१ 
मांस और अंडे २६३ २७९ 
चीनी १११४ १४०२ 
नारियल की गिरी ८६९ ९५६ 
अबाका ११३ १्२५ 
तम्बाक्‌ की पत्ती २२ २६९ 
सारियल का तेल १४९१ १४५ 


" सन्‌ १९५३ से यह देश भोजन के मामल में आत्म निर्भर हो ग्रया और 
चावल का आयात बन्द कर दिया गया । 
चीनी का उत्पादन निर्यात के लिए होता है । साधारण दिलों में चीनी का 
(निर्यात मल्य यहाँ की समस्त निर्यात का एक-तिहाई से भी अधिक होता है । यहाँ प्रात 
वर्ष दस लाख टन चीनी का उत्पादन होता है । परन्तु स्थानीय उपभोग में १,१५,००० 
टन से अधिक चीनी नहीं लगती | इसी कारण पर्याप्त मात्रा में चीवी बाहर भेजी 
जाती हूं । 
संयक्‍त राष्ट अमरीका के प्रोत्साहन में इस देश में उद्योग-बन्बे खोले जा 
हैं। परन्त उद्योग का म्‌ख्य उत्पादन घरेलू उपभोग की वस्तुव्र हैँ। सिगरट, 
सिगार, चीनी, जते, ओर चावल के कारखाने स्व प्रधान नारियलब्तथा उससे 
बनी हुई वस्तुओं का भी यहाँ से अधिक नियात होता हैँ आर इस काम म य 
४० लाख व्यक्तियों का निर्वाह होता है । यहाँ पर २ लाख मीदिक टन वजन का 
मनीछा पटआ पैदा होता है जो संयुक्तराष्ट्‌ और संयुक्‍्तराज्य को भेज दिया जाता 
। तम्बाक के सिगार बनते हैं और ८८ प्र० श० संयुक्‍तराष्ट्‌ को भेज दय जात हू । 


जद 


४६९२ . आधुनिक आथिक व वारिज्य भूगोल 


इस काम में यहाँ ६ लाख मनुष्य लगे हैं | जापानियों ने तम्बाकू उत्पादन को बड़ा 
प्रोत्साहन दिया है । यहां पर सिगरेट, रस्से, चमकदार बटन ओर टोप बचते हैं। 
कपड़ों पर कशीदा काढ़ा जाता है और फलों को डिब्बों में भरा जाता हैं। 

यहां की ६० प्रतिशत भूमि पर वन खड़े हुये हैँ । इन वनों के ९७ प्रतिशत 
भाग पर सरकार का अधिकार है | | सन्‌ १९५४ में ११७,३०९,६०० फीट व्यापा- 
रिक लकड़ी प्राप्त हुई | वनों से बहुत-सी गौण उपज भी प्राप्त होती हे । 

मछली पकडने का धंधा भी बडा ही महत्वपूर्ण है। सन्‌ १९५४ में २६१००० 
मीटिक टन मछली .पकडी गई। 

खनिज पदार्थों को विकास भी हो रहा हैँ । सोना पिछले दस वर्षों से खूब 
निकाला जा रहा हूं 

यहां पर सोना, चांदी, लोहा, ताँबा, मैंगनीज, क्रोम, कोयला, सीसा और जस्ता 


निकाला जाता हुं ॥ सन्‌ १९५४ के प्रथम ६ महीनों में खनिज उत्पादन इस 
प्रकार था । 


३2३ मात्रा मूल्य 
(हजार) (लाख पिसोस) 
सोना (औंस) २०७.९ २१८ 
चाँदी (ऑंस) २७५.९ है 
सीसा (मीटिक टन) « "९ है 
ताँबा 4 ७. रे प्‌ 
मेंगनीज ,, ७२ है; 
लोहा रा ७२८,० १२७ 
कोयला ,, ४७.९ १३ 


निर्यात तथा आयात---फिलिपाइन से चीनी, नारियल का तेल, गोले की गरी, 
तम्बाकू, कढ़े हुए वस्त्र और इमारती लकड़ी का बाहर के देशों को निर्यात 
किया जाता है। सूती वस्त्र, लोहे और स्टील की वस्तुएं, गाड़ियाँ, रेशमी वस्त्र, 
कागज, भोजन की वस्तुएं, सिगरेट, खनिज तेल, रासायनिक पदार्थ, दवाइयाँ, खाद 
और यातायात की मशीनें बाहर से मंगाई जाती हैं| सूती वस्त्र, लोहे और स्टील 
की वस्तुएं और भोजन सामग्री अधिक मात्रा में आती है। निर्यात और आयात 
व्यापार अधिकतर संयक्‍तराष्ट्‌ से होता है। वहाँ ७५ प्र.श. वस्तुएं भेजी जाती. 
हैं और ६२ प्र.श., आयात वहीं से किया जाता है । 

आयात-निर्यात व्यापार (१९५३) ह 


८ ग्रायात का मूल्य निर्यात का मूल्य 
(लाख पेसोस) (लाख पेसोस) 
संयक्तराष्ट अमरीका ६६६७ ण्‌डीडीडं 
इण्डोनीशिया ३९८ ८ 
जापान ४५८ ९२८ 


कनाडा रण२ | ४२ 


एशिया ४९३ 


संयुक्त राज्य - १२५ कर ० 
जमनी श्श्प्‌ 9०२ 
डेनमाक 8 2४० 
बेल्जियम ९० 2२९ 
हाल पड १०१ ३५ 
अन्य ज २७ 


कु द्‌ 5 
" थाईलेंड (स्थाम) 
विस्तार तथा आबादी-इस देश का क्षेत्रफल २.००,००० वर्ग मील से कम 
है | देश ब्रह्मा से भी छोठा है यहाँ की आबादी १,००,०००,०० (डेढ़ करोड़) है । 
अधिकतर आवादी नदियों की घाटियों और द्लैदानों में सीमित है, जहाँ चावल की 
उपज हो सकती है । मब्य थाईलैण्ड के मीनम और मीकाग नदियों के मैदानों में 
सवसे धनी आबादी है। उत्तरी थाईलेग्ड में आवादी बहत कम*हूँ । अधिकतर निवासी 
थाई जाति के हैं जोकि यन्तान से यहाँ आए थे । यहाँ पर चीनियों की संख्या २५ 
लाख हैं। ये लोग खानों और बगीचों में काम करते हैँ । मध्य का मैदान *ज्जिसवनें 
गिनम नदी बहती है सबसे अधिक उंपजाऊ है । थाईलैण्ड के कपरी भाग में अनेक 


पहाड़ी श्रेणियाँ हैं। 


खेती, खनिज तथा वन-सम्पति--थैलेण्ड कृपि-प्रधान देश है । देश के ९१ 
अतिशत लोग खेती और मछली पकड़ने के उद्यन में लगे हुए हैं | २.३ प्रतिग्मत 


उद्योग-धन्धों में लगे हैं) यहाँ के प्रधाव उद्योग-बन्धे वही है जो कृषि और मछली 
पकड ने की उपज को मण्डियों के लिए ठीक करते हैं | देश में मछली तथा फल 
को डिब्बों में भरने, चावल साफ करने, शराव' बनाने, कपास साफ करने तथा 
तम्बाक और चीनी तैयार करने के कारखाने पाये जाते हैं । देश के उद्योग-धन्धों 
को विकसित करने का प्रयत्त होरहा है और सन्‌ १९५३ में इसके लिए एक योजना 
भी बनाई गई है । 
चावल यहाँ की प्रधान उपज हूँ । विश्व में यह प्रधान उत्पादक देश हँ। सच 
१९७०३ में खेतिहर उत्पादव इस प्रकार था-- 
(हजार मीटिक टन) 


चावल ५,१ १४,७०८ 
गन्ना १८१५९ 
नारियल ८.३० 
कपास, तम्बाकू, मवका ८१.७ 
सोयाबीन २०२ 
मं गफली ७७.९ 
तिल <८.प्‌ 


नारियल, तम्बाकू, मिर्च, कपास, रबर और सागौन की लकड़ी यहाँ का 
उपज की अन्य वस्तुएं हूँ। यहाँ पर खेती योग्य भूमि के ९४ प्र. श. भाग पर '* 
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बोया! जाता है जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ ती .है। थाईलेण्ड के 
थोड़े ही भाग पर चावल की खेती योग्य (७० इंच के लगभग) वर्षा होती है । बाढ़: 
के पानी को खेतों तक छे जाने के लिए नहरें और खाइयाँ बताई गई हैं । सन्‌ 
१९५०-५१ में यहाँ पर ६६ लाख टन चावर्ल उत्पन्त हुआ। मध्य के मुदान में 
२० राख एकड़ भूमि पर चाक्छ की खेती करने की योजना है । चावल के साथ 
मछली भी यहाँ के लोगों का प्रधान भोजन है। यहाँ के समुद्रतट तथा नदियों में 
मछलियाँ खूब पकड़ी जाती हैं । | 
“ मछली का उत्पादन (हजार सीट्िक टन) 


कुल ताजी नमक लगाई हुई 
१९५१ ४६,११७ ८ २७.४७ २२.७० 
१९०२ ३२.८७ २६.५६ ६,३१९ 


देश का 5७ प्रतिशत भाग वनों से घिरा हुआ है और रबर तथा सागौद 
प्रधान उपज है । सन्‌ १९८३ में ४४४०० टन सागौन तथा ९५५७४ टन रबर 
_ यहाँ से बाहर गया। यहाँ पर अनेक खनिज पदार्थ मिलते है परन्तु टीन क॑ अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओं का दिकास अभी तक नहीं हो सका हूँ । इस देश में वोल्फाम, सूरमा 
कोयला, तांबा, सोना, मैंगनीज, हीरे, चांदी, जस्ता और जिरकत ( 277009) की 
खानें हैं । 

टीन यहाँ का प्रधान खर्निज है और सन्‌ १९५३ में १३६८० टन टीन 
यहाँ से बाहर भेजा गया। टीन का उत्पादन सन्‌ १९५३ में १०२०० मीटदिक ठन 
था। वोल्फ्म तथा सुरमा भी निकाला जाता है। कोयला, छोहा, सोना, चांदी 
मैंगनीज, लालमणि आदि यहाँ के अन्य खनिज हैं । । 

थैलैण्ड में खनिज उत्पादन (१६५३) 
(हजार मीदिक टन). 


टीन १०,८ 
जिप्सम १.३ 
स्रमा २.३ 
लोहा २.९ 
वोल्फ्राम (००० पिकल) २..९ 
सीसा (००० पिकल) ४०.७ 


शा 


निर्यात तथा आयात वस्तुएं--यहाँ से भेजी जाने वाली वस्तुएं हैं--चावल, 
टीन, रबर और सागौन । यहाँ से चावल और सागौन की लकड़ी भारतवर्ष को जाती 
है ५ सन्‌ १९५३ में यहाँ से १३ लाख मीदिक टन चावल बाहर भेजा गया। यहाँ 
पर बाहर के देशों से कपड़ा, धातु का सामान और मशीन आदि आती हैं । भारत- 
वर्ष से यहाँ पर सबेसे अधिक बोरे और इसके अतिरिक्त, सूती वस्त्र, सूत तथा 


अफीम . में गाई जाती है .।. थाईलैंड में,प्रहल सूती वस्त्र' ज़ापान से आता था परन्तु 


बिक 


जापान का एकाधिकार समाप्त हो जाने 
मंगाने का सुयोग प्राप्त है । 
प्रमुख देदों के साथ व्यापार (१६०३) 
* (प्रतिशत) 


से भारत को सती वस्त्र के बदल मे/चाव पट 


आयग्रात निर्यात 
संयुक्त राप्ट्‌ और कवाडा 9९ २१ 
मलाया १९ २९ 
जापान १७ . एए 
हांगकांग १२ 9 
संयुक्त राज्य हर 9 


यहाँ की सरकार का कर्त्तव्य यह हूं कि यहाँ के उद्योग-धन्धों को विदे क्षियोँ 
के हाथों से निवाल ले । यहाँ के खनिज-उद्योग अंग्रेजों और भास्ट लियन के हाथों में 
टीक के कारखाने अंग्रेजों के और चावल के कारखाने चीनी लोगों के हाथ में 
हैँ | यहाँ की सरकार अब चावल के साथ-साथ कपास, तम्वाक्‌ और सोयाब॑म्न की 
खेती को प्रोत्साहन दे रही है । है 
प्रसिद्ध दगर--बेंकाक--मीनम नदी पर स्थित है। यह राजवानी और 
प्रसिद्ध बन्दरगाह है । इस नगर में बहुत-सी नहरे वहुती हैँ, इसी कारण इसे 'पूर्व 
का बेनिस' कहते हैं। यहाँ की आबादी दस लाख हे । 
सलत्यां 
मलाया के तीन राजनैतिक विभाग हैं और यह देश ब्रिटिश प्रभाकनक्षेत्र के 
अन्तगंत है । राजन तिक विभाग ये हँ--(१) स्टंट सेटिल्मैट, (२) मलाया राज्य 
संघ और (३) देसी राज्य । सन्‌ १९४८ में मलाया राष्ट्र-संघ बना और इसमें वे 
ही भाग शामिल हैं जो पहले उपनिवेश में थे । मलाया प्रायद्वीप के नौ राज्य और 
पेनांग तथा मलक्का नामक ब्रिटिश उपनिवेश मिलकर मलाया राष्ट््‌ संघ बनाते 
हैं । सिगापुर अब अलग राज्य है । 
मलाया की भौगोलिक स्थिति बड़े ही महत्व की हे | भारत और चीन 
के बीच में स्थित होने के कारण यह प्रदेश राजनीति का केन्द्र रहा हैँ। १९वीं 
सदी में सुद्र-पूर्व के व्यापार में छगे यूरोपियन देशों के बीच मलाया पर अपना 
सिक्का जमाए रखने के लिए बड़ी स्पर्धा रही । 
मलाया का अधिकांश भाग वनों से घिरा हुआ हैं। इसके ५१००० वर्गमील 
क्षेत्रफल का केवल दो-पंचमांश भाग ही बसा हुआ हे । शेष हँ भाग सदाबहार 
बनों से ढका हे। जनसंख्या के वितरण और विन्यास की कई विशेषताएँ हैं । 
देश के. पदिचमी भाग में उत्तर से दक्षिण तक ४० मील चौड़ी पट्टी में अधिकेतर 
लोग निवास करते हैं। प्रायद्वीप के इस भाग में उद्यान-कृषि और खान खोदने का 
काम होता है । पूर्वी भाग में जनसंख्या बहुत छितरी हुई है और अधिकतर भ्रदेश 
वनों से घिरा है । 
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, मलछाया की कुल जनसंख्या के ४५ प्र.श. लोग वहाँ के. आदि निवासी 
हैं । शेष, चीनी, भारतीय और यूरोपियन है। चीनियों का अनुपात ३५ भ्रतिशत हे 
आर जनसंख्या के १० प्रतिशत भारतीय हैँ । 

खनिज पदार्य--मलाया दुनिया भर में सबसे अधिक टीन उत्पादक दंश हे । 
टीन यहाँ का विशेष खनिज पदाक्ष है और कभी-कभी तो दुनिया भर का ४० प्र श. 
टीन यहाँ निकाला जाता है। टीव पर निर्यात-कर यहाँ की राजकीय आय का एक 
विशेष साधन है । इस देश म॑ बावसाइट, वोल्फ्राम, लोहा, मं गनीज, चूना, कोयला, 
सोना, चाँदी, चीनी मिट्टी और संखिया जादि विषमय खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। 
यहाँ पर टंगस्टन धातु का वाषिक उत्पादन १३७३ टन हैँ और वह सब-का-सब परेक 
प्रदेश की ऋमन पुछाई नामक स्थान पर निकाला जाता है। केदा और ऋन्‍्जाम्‌ में 
वोल्फाम प्राप्त किया जाता है । सेलान्जर में कोयले की खातनें हैं । मलाया में टीन 
. का भण्डार संसार में संबसे बड़ा हैं और केवल किराये पर दिए हुए भागों में 
अनुमानतः १५ राख टव टीन निहित हैं। अन्य भागों की पैमायश का कोई भी प्रयत्न 
नहीं किया गया है। सन्‌ १९५२ में यहाँ पर ५६,८३६ टन टीन विकाला गया जो 
' संसार के कुल उत्पादन का ३५ प्र.श. था । 
खनिज उत्पादन 


१९४० १९०५२ १९५३ 
टीन(टन) १२६,१३४८ ६२,८३२ ६२४१२ 
लोहा १९६२.४ ९७ १०६२.७ 
(हजार टन) 
'कोयला ७८१.५ ३४१४.९ २८६.४ 
(हजार टन) 
बाकसाइट 55०2 २१.८ १५०२.२ 
(हजार टन) 


सोना ३५६८९ ९८०७ १८२८३ 
(टराय औंस) 
उपज की वस्तुएँ--मलाया की विद्येष उपज की वस्तुएं रबर, नारियल, चावल 
त्ताड़ का तेल, अनन्नास हैं । कहवा, चाय, तम्बाकू, केला आदि भी यहाँ उत्पन्न 
होते हैं। समस्त भूमि के ६५ प्र.श. भाग पर रबर की खेती होती है और १४ 
अ्र,श, भाग पर चावल उत्पन्न होता है, जो घरेलू उपभोग में ही छग जाता है । यहाँ ' 
: क| चावल यहाँ के लिए पर्याप्त नहीं होता । 
द चाचल का उत्पादन (टन में) 


नस 


एकड़ धान चावल 
२९०१-५२ <८३१,००७० ३४१,०२० ९८७० 
१९०२-०३ ८३४,०१० '४४१,००० . १०,२६० 


१९५३-५४. ८७९,८९० ७००,०८३ तक 


“शबर का उत्पादन व निर्यात 
। (हजार टन) 


उत्पादन निर्यात 
२१९५२ 7७५८४,८ ५७९१.६ 
१ है ३ क 3४" ४ हैँ प्‌ दर ९.७ 


निर्यात तथा आयात की वल्तुएं--रर, टीन, गोल की गिरी और डिब्बों में 
बन्द अनन्नास यहाँ से वाहर भेजा जाता है । यहाँ के निर्यात में ६० प्र. शा. भाग 
टीन और रबर का होता है । कुछ निर्यात का ३ प्र.श. भाव भारत में आता है 
जिसमें गन्ना, गोंद, छाख, कपड़ा और चमड़ा रँगने का सामान होता हैँ । मछाया 
विदेशों से चावल, चीनी, दूध, तम्बाकू, लोहा और सटीक, गाड़ियाँ, मशीन तथऋ 
खनिज तेल मँगाता है । ६० प्र.श. चावल और सारा-का-सारा दूध वाहर से आता. 
है । भारत से कोयला और कोक, सूती वस्त्र, अनांज, चमड़ा, ख़ाले और जूठ का 
सामान यहाँ आता है । 

उद्योग-धन्धे --रबर तथा टीन उद्योग म॑ अंग्रेजों की पू जी लगीं हुई हैं, 
छोष वस्तुओं पर चीनी लोगों की | यह देश उद्योग प्रधात नहीं है । टीव गलाने के 
अतिरिक्त यहाँ पर शराव, रबर की वस्तृएँ, सावुन, दियासलाई, सिगार, विस्कट, 
चाय और अनन्तास को डिब्बों में भरने के छोटे-छोटे उद्योग-बंघे किए जाते हैं । 

भावी आथिक उननवति--मलाया की आथिक उन्नति दो बातों पर निर्भर हू । 
पहली तो इसको उपज के लिए विदेशों की लगातार माँग और दूसरा यह कि दंश् में 
एक ऐसे ढाँचे की स्थापना की जाय जो उन वस्तुओं की उपज पढह निर्भर न हो 
(जिनकी कीमतें ब।र-बार बदलती रहती हैं । कृत्रिम रबर के संयुक्तराष्ट्‌ में अधिक 
प्रयोग में आने से यहाँ के रबर का भविष्य तो अनिर्चित है । इसमें लाभ तभी हो 
सकता है जबकि रबर का उत्पादन कृत्रिम रबर की अपेक्षा सस्ता पड़े । यहाँ पर 
रबर का भण्डार खबर के पेड़ों के रूप में हुँ जिनकी वाषिक उत्पादन शक्ति 
७५०,००० टन तक हो सकती हूँ । 
_. सिंगायुर--सन्‌ १९४६ से सिंगापुर एक अलग उपनिवेश वत गया हैँ इस उपनि- 
चेशमें सिंगापुर द्वीप तथा पास के छोटे-छोटे टापू और हिन्द महासागर में स्थित क्रिस्टमस 
दीप तथा कोकास कीलिंग द्वीप सम्मिलित हैं। सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप के सबसे 
अन्तिम बिन्दु पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल २२५ वर्गमील हू । जलवायु उष्ण कृटि- 
बंधीय है। इसकी आवादी १२ लाख हैं और यह सुदूर पूर्व का अत्यन्त महत्वपूर्ण समुद्री 
बन्दर है । इसका पुनर्निर्यात व्यापार बहुत काफी हूँ । मलाया से रदर, टीन और 
नारियल की गिरी को इकट्ठा करके संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका, संयुक्त राज्य तथा जान 
को भेजा जाता है । यहाँ से अवस्नास, मसाले और कच्चा लोहा भी बाहर भेजा 
जाता है । 


ध्राधुनिक आर्थिक व वाणिज्य भूगोल 


 हिन्दवीन 
समान्य विवरण--हिन्द-चीन में तीन सम्मिलित राष्ट्र वीटनाम, कम्बो- 
डिया और लछावस हैं। ये तीनों ही स्वतन्त्र राष्ट हैँ । वीटनाम के अन्तंगत दान्किग, 
अताम और कोचीन चीन शामिल हैं। इतको क्रमशः उत्तरी, मध्य और दक्षिणी 
वीटनाम कहते है । इण्डोचीन के केस भाग को जहाँ अनामी लोगों की बहुलता है 
वीयटनाम कहते है । इस प्रजातन्त्र राज्य की नींव १९४५ के आरम्भ में पड़ी थी। 
इस्डोचीन की आबादी में बितरण की बड़ी विषमता हैं। यहाँ के मंदानों की 
आबादी बहुत घनी और पहाड़ी प्रदेशों की बड़ी बिखरी है । यहाँ कीं आबादी का 
७५८ प्रतिशत भाग यहां की भूमि के रंवल १३ प्रतिशत भाग पर ही बसा हुआ हैं। 
हाँ के मैदानों में भी आबादी सर्वत्र एक समान नहीं है और न वे समान रूप से 
- विकसित हुए हैं। छाल नदी (880 ड्िंए०/) के उपजाऊ मदानों की आबादी 
बहुत घनी है परन्‍्तु-कम्बोडिया के मैदान इतने घने बसे हुए और उपजाऊ नहीं हूँ । 
इस अन्तर का विशेष कारण यह है कि छाछ नदी (हि6त किए ) के मंदानों में. 
रहने बाले अनामी लोग इस्डोचीन में सबसे बृद्धिमान और मेहनती हैं, परन्तु कम्बो- 
डिया के निवासी अधिकतर उदासीन हे । 
हिल्दचीन के अन्तर्गत वनाच्छादित खनिज प्रधान पर्वत और उपजाऊ नदी 
घाटी मैदान शामिल है । नदी घाटी मैदानों में निम्नलिखित चार प्रदेश स्व-प्रधान 
है---(१) टानकिंग जिसका केन्द्र हँनोई है, (२) छाह नदी की घाटी जो उत्तर में 
है, (३) कोचीन चीन और दक्षिणी कम्बोडिया जो सैगौन के चारों ओर फैला हूँ, 
(४) मीकाँग-की निचली घाटी जो दक्षिण में है। उत्तरी लावस का अधिकतर 
भाग पहाड़ी है । 
कूल क्षेत्रफल ७२४७०० वर्ग किलोमीटर और कुल जनसंख्या ३०० छाख 
है जो कि इस प्रकार दितरित है-- 


क्षेत्रफल जनसंख्या 
वीटनाम ३२९७०० वर्ग किलोमीटर २५००००००: 
कम्बोडिया १८१००० वर्ग किलोमीटर ३५००००० 
लावस २१४००० वर्ग किलोमीटर १५००००० 


बीटनाम--इसके अन्तगंत लाल नदी और मीकांग नदी की घाटी शामिल 
है । लाल नदी उत्तरी वीटनाम में है और मीकांग दक्षिणी वीटनाम में । हैं नोः 
और सौगोन क्रमशः प्रसिद्ध नगर हैं। वीटनाम के तीन भाग हैं जिनका क्ष त्रफः 
और आबादी इस प्रकार हूँ -- ह 


लि क्षेत्रफल जनसंख्या 
ु (वर्ग किलोमीटर) (लाख) 
उत्तरी वीटनाम ११५७०० ९६ 
भध्य वीटनाम १४७००० ६२ 


दक्षिणी वीटनाम ६७००० 


एशिया 


४९७७ ७०४०४ ०४०७ 445 0००० 8०२०३ ४ 5 ही ४४92४ + 8 
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५०० धुनिक आ्थिक व वाणिज्य भूगोल 


'भ्रह कृषि-प्रधान प्रदेश है । यद्यपि वन काटना, मछली पकड़ना तथा खान 
खोदना वेहाँ के अन्य धंधे हैं। खेती की मुख्य फसले चावल, रबर, गन्‍ता और 
तम्बाक्‌ है । 

खेती की फसलें (१६५४) 


क्षत्रफल (एकड़)... उत्पादन (ठन) 
चावल (धान) ४)१०१,८६० बरआ 6:06 
रबर ९९६३११७४ ५१,०२६ 
चीनी “--- [साफ बनी हुई ५८५ 
| भूरी चीनी २९५२ 

सम्बाक्‌ ना ८३४ मीदिक टन 


खान खोदने के साथ-साथ कुछ “शिल्प-उद्योग भी विकसित हो गये हैं।॥ 
कन्‌ १९५४ में उत्पादन के आँकड़े इस प्रकार थे-- 
औद्योगिक उत्पादन 
(मीटिक टन) 


के # 


कोयला ९७३,२०० 
लत २०६८ 
सीमेन्ट (टन) २५२,३०० 
तम्बाकू (टन) ६२८३ 
नमक (टन) ११२५६० 
बिजली (लाख किलोवाट) २२२५२ 
शीदा ३९१३ 


कपास का आयात पाकिस्तान और संयुकतराष्ट्‌ से किया जाता हे । 
प्रतिशत सीमे न्‍ट, ८६ प्रतिशत नमक और ५० प्रतिशत सूत निर्यात कर दिया 
ताहूँ। 
यातायात की व्यवस्था कोई विशेष अच्छी नहीं हैं । देश में २१८५ किलो- 
टर लम्बा रेलमार्म है, जिसमें से केवल १००० किलोमीटर को ही अभी प्रयोग 
"क्यों जा सकता है। कोई २५००० किलोमीटर हरूम्बी सड़कें हैं जिनमें करीय 
१९००० मील प्र सभी मौसमों में मोटर चलाई जा सकती हैं । आन्तरिक जलसार्गों 
की लम्बाई १२९८० किलोमीटर हैं। लाल नदी और मीकांग नदी प्रधान नाव्य 
नदियाँ है परन्तु इनको अलावा दक्षिणी वीदनाम में कोई २००० मील हूम्बी 
नहरे भी हूँ । ह 


'बधायाफकाका 


प्रदेश ओर क्ष त्रफल उपज : बन्दरगाहु और व्यापार कनद्र 


श्र 














उत्तरी वीटनाम चावल, मक्का, हे 
(टानकिंग) चाय, तम्बाक्‌, '.. हेपहाँग (वन्दरमाह) 
११५,७०० वर्ग अरशारोट 
किलोमीटर 
मध्य वीटनाम चावल, कपांस, मक्का, हा. (राजधानी) 
(अनाम) . लकड़ी, बाँस, सोना, ... वूरु॑न (वन्दरगाह) 
५९९७३ वग | तांवा, जस्ता 
किलोमीटर 
दक्षिणी वीटनाम ह 
(कोचीन चीन)... चावल, रबर, गन्ना, गे 
२६,४७६ वर्ग क्‍ तम्वाक्‌ से गोन (वन्दरगाह। 
किलोमीटर | हे 


आर  फफ फ७फझ >> >>३>३>३_३इ॒इ३_ृ_०_/- कफं#ंःीफ/णट-- 

कम्बोडिया का प्रधान धंधा खेती करना है। वन-तम्पत्ति और खनिज 
सम्पत्ति भी है पर इनका सम्यक प्रयोग नहीं (किया जाता। पशु भी चराये जाते 
हैं । थोड़ी-बहुत मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। देश की सबसे प्रधान, फसल चावल 
है जिसकी खेती २४ लाख हेक्टर भूमि पर की जाती है। सन्‌ १५५३ में चावल का 
कूल उत्पादन १४६३००० टन था । इसके बाद खड़े का स्थान आता हैँ । सन्‌ 
१९५३ में रबड़ का उत्पादन १९७३६ टत था और इसके बगीचे २२००६ एकड़ 
भूमि पर पाये जाते हैँ । 

फोनफेन्ह यहाँ का प्रधान नगर है जहाँ पर चावल की मिलें पाई जाती 

। कोलम्बों योजना के अन्तर्गत इसके उद्योग-धंघों का विकास किया जा रहा है । 

यहाँ का रलमार्ग ३८५ किलोमीटर हरूम्बा है और थेैलैंड के रेलमार्ग से 
उझस्बन्धित है । सड़कों की कूल रूम्बाई ६९०० किलोमीटर है परन्तु केवल ९५५ 
किलोमीटर सड़कें ही पक्की हैं। आन्तरिक जलमार्ग व्यवस्था मौसमी हैं । वर्षा 
को मौसम में जलमार्गों की नाव्य दूरी १४०० किलोमीटर हो जाती हैं और शुष्क 
मौसम में केवछ ६०० किलोमीटर रहती है । मीकांग नदी नाव्य है । बड़ी नलों पर 

' जी नावों द्वारा आया-जाया जा सकता है । 

यहाँ पर कपड़े, औषधियाँ, अफीम, खनिज तेल की वस्तुएँ, , भोज्य-पंदा्थ , 
भवन-निर्माण की सामग्री और रसायन आयात किये जाते हैं। निर्यात की भ्रज्ञान 
वस्तुएँ चावल, मक्का, तम्बाकू, मिर्च, रबड़, कपास, ताड़े चीनी, मछली, खाल 
आदि हैं । ु 

लावस के प्रधान उद्यम खेती और पशुपालन हैं। चावल यहाँ की अधान 
फसल है और इसका व्राषिक उत्पादन ५ लाख टन से अधिक हैँ । 





खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन (१९५०४) 


हेक्टर टन , 
चावल ८००,००० ७२०,००० 
आल है १०० ७००७ 
तम्बाकू १५०० ६०० 
कहवा २००० दम 


पौधे के रोगोंब्के कारण कहवा की फसल को बहुत हांनि पहुँची हू । वनों को 
काटकर सागौन लकड़ी के लट्ठों को मीकांग नदी से बहा दिया जाता है। बाँस 
हाँ की अन्य वन उपज है। पशु-पालन भी एक महत्वपूर्ण धंधा है । 
(पशु-संख्या १९५३) 


गाय-बेल २४६,३०० 
भैंस १७७,४०० 
नल २१७७,४०० 
म॒गियाँ ९००,००० 


देश में ख..० +«- 5५ “5 जाते हैं। टीव और सोना प्रधान है। सन्‌ 
'९०३ में ५२० टन टीन तथा ५०० किलोग्राम सोना उत्पन्न हुआ था । 

देश में रंछों का अभाव हूं । एक रेलमार्ग बन रहा था पर उस पर काम 
रोक दिया गया है। सड़कों की रूम्बाई ४१०० किलोमीटर हैँ । मीकांग नदी पर 
बड़ी-बड़ी नावें चछाई जा सकती हैं। १००० किलोमीटर तक यह हर मौसम में 
नाव्य रहती हू । 

इण्डोनेशिया 

इण्डोन शिया गणतन्त्र राज्य में कोई २००० द्वीप सम्मिलित हैं जिनमें जावा, 
सुमात्रा, बोनियो और सेलीबीज सबसे बड़े हैं । 

इस गणतन्त्र का उद्घाटन जनवरी १९५० में हुआ था । इसका क्षेत्रफल 
७३५००० वर्गगील हैं और १९५० की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 
७८० लाख है। इस देश का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक ३००० मील है । सामान्यूतृः 
इस देश की जलवायु उष्ण-कटिबन्धीय है। साल में मानसूनी हवाओं का जोर 
रहता है और उसीके अनुसार शुष्क तथा तर मौसम होते हैं । 

यद्यपि अधिकतर द्वीप पहाड़ी है, उनके बीच की घाटियाँ उपजाऊ तथा 
जलपूर्ण है । ह 

,. इण्डोनेशिया का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा घनत्व 


द्वीप के ताम क्षेत्रफल जनसंख्या 
गावा ओर मदूरा. ५१०३५ ४१,७१८,३६४ 
मात्रा १८२,८६७ ८,२५५४,८४३ 
शेनियों २०८,२९५ २,१६८,६६१ 

अन्य द्वीप २९०,८०४ . १८,३४३,४९४ 


हउण्डोने शिया ७३५,००० ७८,०००,००० 


इण्डोने शिया की "जनसंख्या के ९७-४ प्रतिशत लोग इण्डोनीशी है 
और शेप के आधे लोग सुमात्रा में रहते हैँ । 
जनसंख्या का वितरण 


कक 


अन्य द्वीप ४9,८४६ ६५००,३७८ ६३ २ पे १८,०४६ ,९ ७४ 
... इंण्डोनेशिया में कृषि के दो प्रकार हैं, खेती और उद्यान कृषि । खेती का 
घधा इण्डोनीशियाई लोगों के हाथ में है, जो घरेल उप्रभोग॑ के लिए खाद्यान उगाते 
है । चावल यहाँ की मुख्य फसल है और इसकी खेती ४५ प्रतिशत खेतिहर भूमि पर 


की जाती है । २३ प्रतिशत भूमि पर मक्का उग्ाया जाता हैं, १४ प्र० श० भूके 


वा आ ३३88 ] हा कक 3 कक 
जा रि मदूरा १९७,५७? ०८०,४२ है २,२६९ ४०,८११,०९३ 
हु 


पर जमीन के नीचे उगने वाली फसलें उगाई जाती हैँ ९ प्र० द्ा० भूमि पर दख्छे 


है 


॥॒ ४ 
गीएश कह 2“, लिदाए सह / 
+ रु न्‍ 
7 3 ॉ श्र 
है, (५ ल्बिल ० 2 पति 
। ि ४ | कई थ हे 
, है 


ला प 









| हिन्द महा सागर पड 
7” चिन्न ८२--इनडोनेशिया के संयुक्त राज्य पुर्वे से पश्चिम तक ६००० मील में हूँ 
'उगाई जाती हैं और २ प्रतिशत भूमि पर तम्बाकू की खती होती है 
उद्दात कृषि का विकास डच लोगों ने किया था। इसकी प्रधान फसल रबड, 
गन्ना, कहवा, चाय, तिल॒हुन वाले पाम, सिनकोना और तम्बाक्‌ है । 
ह खेती का उत्पादन (१९५३) 






(हजार टन) * (हजार टन) 
रबड ३०७ चीनी .. ६३० 
चाय ३७ पाम का तेल १६१ 
'कहवा २२ पाम की गृठली 24 
सिनकोना १ कठोर रेशे के 


कोको १ 


ही सम ु । ध्रोपियन 
अर चौनो लोग केवक्त २-५ प्रतिदत हैँ । ८० प्रतित्नत यूरोपियन जाव[,भष रहते है 


होगी का नाम यूरोपियय चीनो .अश्रन्य एशियाई इण्डोनेशियाई 


। 
| 
! 
६ 


४५४ आधुनिक श्राथिक व वाणिज्य भूगोल 


६इण्डोनेशिया के उत्पादन का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि संसार 
का अधिद-्तर सिनकोना, मिच और पाम तेल यहीं स्ल प्राप्त होता है । यहाँ से रबड, 
सीमपल पटुवा और नारियर की वस्तुएं भी काफी मात्रा में प्राप्त होती हैं। यह 
देश खाद्यान्त उत्पादन में आत्म-निर्भर है । / 

इण्डोने शिया में खंतिहर भूमि को तीन वर्गों में बाँठा जा सकता है--- 

(१) विदेशियों के आधिपत्य में बड -बड खेत जिन पर निर्यात की फसलें 
उगाई जाती है। इनमें रबड, चीनी, कोको, चाय, कहवा और तारियल प्रमुख हैं ॥ 
ये खत प्रायः यूरोपीय या चीनी लोगों के अधिकार में है । मे 

(२) देशी लोगों के छोटे-छोटे खेत जिनमें निर्यात की फसल उगाई जाती हैं। 

(३) यहाँ के आदि लोगों द्वारा जीते गये छोटे-छोटे खेत जिन पर खाद्यान्न 

-उगाये जाते हैं| परन्तु खाद्यान्नों में लगी भूमि निर्यात की या व्यवसायिक फसलों, 
'के खेतों की तिगुनी है.। ९५ प्रतिशत भूमि इस प्रकार ६ फसलों में लगी है-- 
वावल ४७%; मक्का २२६% ३; कहवा १६%; सोयाबीन ५%, मूंगफली ३%,; 
हकरकन्द२३% । 

निर्यात की फर्सलों का उत्पादन और निर्यात निम्नलिखित तालिका सें 
स्पष्ट हो जायेगा-- 

व्यवसायिक फसलें (१९५४) 


उत्पादन निर्यात 
रवड ७४५३०० टन ६८६२०० टर्ने 
चीनी “४. ७२०००० मीदिक टन २१३००० भीद्िक टन 
कोको ११३१ टन २२९*५ टन 


खनिज सम्पत्ति में टीन, कोयला, बावसाइट और कच्चा तेल प्रधान । 
नका उत्पादन इस प्रकार ह-- 


खनिज उत्पादन 


| कच्चा तेल टीन कोयला बावसाइट 

(हजार मीटि क टन) (टन) (हजार मीट्रिक टन) (हजार मीटिक टन) 
१९३९ ७९४९ २७००० १७८१ २३१ 
७३७५ ३२००० ८६२ द्डे४ 
हर ८५२० ३५००३ ९५९ ३४४ - 
१२ “कर कल 3०१ हम 


« इण्डोनेशिया में यातायात व्यवस्था अभी तक अवनत हूँ । सडकों की कुल 
लम्बाई ४४००० मील हैं। और रेल्मा्ग ४००० मील लम्बा है । इण्डोनीशी हवाई 
सविस के जहाज जकार्ता और सिगापुर, मनीला तथा बेंगकाक के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करते हैं । 


एशिया 


. विदेशी व्यापार की दिशा (१९५३) 


(प्रतिद्यत) | 
, निर्यात आपात 
मलाया और सिंगापुर २४ ! 
नेदरलेंड २३ 2२ 
संयुक्तराष्ट्‌ अमरीका २१ 9८ 
संयुक्त राज्य २ 3 
जमंनी प्‌ ३ 
जापान प्‌ १3 
भारत के ३ 


इण्डोनेशिया का सबसे उन्नत व समुद्धिण्ञाली द्वीप जुवा हैँ ओर यहाँ का 
चीनी उद्योग पूर्व के देशों में सबसे अधिक सू संगठित है । यहाँ के प्रधान व्यापार 
केन्द्र बटाविया और सराबया हैं । जकार्ता, बटाविया का नया नाम है और यहाँ की 
राजधानी है। इसका पोताश्रयथ उच्च कोटि का है । वानदुग और बोगोर अन्य 
महत्त्वपूर्ण नगर है । 


निकट तथा सध्यपूर्व के देश 


पाँच समुद्रों के देश--तुर्की, सीरिया, ईराक,* अरब, अफगानिस्ताद, ईरान 
और फिलस्तीन आदि देश प्रायः पांच सम॒द्रों के देश कहे जाते हैँ । पश्चिमी एशिया 
के इस भाग में कैस्पियन सागर, काला सागर, छाल सागर, भूमध्य सागर तथा ईराव 
की खाड़ी हैं । आर्थिक दृष्टि से अरब, ईरान तथा अफगानिस्तान महत्वपूण दश हैं । 
मध्य पर्व के अधिकतर दश्षों में प्राकृतिक सम्पत्ति (साधनों) का अभाव हे । इन देशों 
के औद्योगिक विकास में बहुत समय लगंगा। इन दंशों को अपनी जावश्यक वस्तुएं 
पश्चिमी अथवा पूर्वी देशों से मंगानी ही पड़ेंगी | थोड़े-बहुत औद्योगिक विकास के 
लिए भी इन देशों को खेती, जलविद्युत तथा सिंचाई के विकास के लिए भारी-भारी 
युन्त्रों को विदेशों से ही मंगाना पड़गा । 


सीरिया 
सीरिया ल्वतन्त्र गणतंत्र राज्य है। इसके उत्तर में तुर्की, पश्चिम में 
लेबनान और भूमध्यसागर, दक्षिण में इजराइल तथा दक्षिण-पूर्व में ईराक है । 
अधिकतर स्थलखंड सम्द्रतल से ७०० फीट ऊँचा हैँ सीरिया का क्षत्रफल 
हजार वर्गमील है तथा आबादी ३२ छाख है। कुल क्षेत्रफल का एक-तिहाई रंगि- 
स्तान या स्टेपी है । राष्ट्रीय आय का प्रधान साधन खतो हूँ । जहाँ भूमव्यसागराय+ 
जलवाय्‌ है । फल, अंगूर, गेहूँ, कपास और जौ पैदा होते हैं । (यहाँ की गेहूँ ओर जौ 
की अतिरिक्त उपज से भारत को लाभ होता है, यदि उचित मूल्य पर इस देश से 
मझौता हो जाय) । इसके मध्य तथा पूर्वी भागों में पशुओं के लिए चरागाह हूँ | दंमि- 


'प५०६ “आयु जिक शाथिक व वाणिज्य भूगोल 


शव वऔर बगदाद के बीच रेगिस्तान में से होकर सड़क गई है । इसके अतिरिक्त बेरुत, 
दर्सिशेड, टिपोली तथा केबनान के अन्य नगरोंकके बीच उत्तम सड़क हैँ । इस देश के 
औद्योगिक विकास में सुदुढ़ उन्‍्त्रति होती जा रही । यहाँ पर ऊनी और सूती 
'कपड़ों के कई कारखाने खुल गये हैं । सीमेंट, साबून, रेशम, दियासलाई, सिमरेट 
और फलों को डिब्बों में वन्‍्क करके भेजने के उद्योग में अच्छी उन्नति हुई है । यह 
खनिज पदार्थों म सम्पन्न तो नहीं है परन्तु यहाँ पर तेल, लोहा, सीसा, ताँबा तथा 
अन्य धातुओं का पता छगा है । संगमरमर और इमारती पत्थर यहाँ पर खूब 
मिलते हैं।. « | 

दिपोली , बेरत और सईद यहाँ के प्रमुख बन्दरगाह हैं । 

अलीपो तथा दम्मिश्क प्रसिद्ध: ऐतिहासिक नगर हैं । 


ईरान 


ईरान देश का क्षेत्रफल ६ छाख वर्गमील से अधिक और आबादी दो करोड़ 

के, लगभग है । सोवियत रूस की सीमा पर इसकी स्थिति बड़े राजनीतिक महत्व की 
हूँ । रूस के दृष्टिकोण से ईरान से होकर सम्‌द्र तक पहुँचने का मार्ग विशेष महत्व 
का है । परन्त उत्तर से दक्षिण को रलमार्ग का निर्माण अंग्रेजों के हित में नहीं 
है । ब्रिटिश दृष्टिकोण से ईरान का महत्व इस बात में हैँ कि यह देश ईराक, फारस 
'की खाड़ी, अरबसागर और बलूचिस्तान की तरफ रूस के प्रसार को रोकता है । 
इस समय करिपयन सागर की तरफ से दक्षिण की ओर कोई यातायात व्यवस्था न 
'होने से इसकी अन्तरिम स्थिति बड़े ही राजनीतिक प्रभाव से पूर्ण है । यदि उत्तर 
से दक्षिण तक रेलमार्ग का निर्माण हो जाय तो रूस के प्रभाव के बढ़ने में आसानी 
होगी । इसके विपरीत फारस, ईराक और बलचिस्तान के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करता है । यदि पूर्व से पदिचिम तक एक रेलमार्ग बना दिया जाय तो भारत, पाकि- 
स्तान, बलूचिस्तान, ईराक आदि सभी देशों का हित होगा । ईरान में यह रेलमार्ग 
बनने से भारत और यूरोप के बीच सम्भावित रेलमार्ग में बड़ी सहायता मिलेगी। 
यदि यह रेलमार्ग दक्षिणी फारस से होकर बवाया जाय तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से 
भी ठीक रहेगा । हाल 
इसका भीतरी भाग पहाड़ी है। मध्य तथा पूर्वी भाग रोेगिस्तानी हैं, 

परन्तु दक्षिण-पश्चिमी और कुछ उत्तरी भाग उपजाऊ हैं । यहाँ पर फछ, गेहूँ, 
चावल, कपास और तम्वाक सिंचाई द्वारा उत्पन्त किये जाते है । ईरान में सभी 
प्रकार की जलवायू पाई जाती है । फारस की खाड़ी के तटीय भाग अर्त्यन्त गम 
ओर ऐंल्पुर्ज पहाड़ के उच्च प्रदेश अत्यन्त ठंडे होते हैं। जलवायू के विचार से इसके 
“त्तीन भाग हैं--( अ ) कैस्पियन सागरीय भाग, ( ब ) मध्य का पठार और (स॒]) 
फारत की खाड़ी का प्रदेश । मध्य प्रदेश में कड़ी सर्दी पड़ती है । ईरान की भू 
कृति और जल की उपलब्धता पर यहाँ की आबादी का वितरण निर्भर रहता है। 
करीब २० लाख आदमी बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं, २० लाख से कुछ अधिक संख्या, 


खानाबदोश है और अन्य छोग गाँवों में रहते है जो पव॑दी डालों की नलैलड़ियों में 
स्थित हैं और जहाँ जल व जानवरों के लिए चारा आसानी से मिल्‍् जा हर 
कस्पियन सागर के तटवर्ती जिलान और मजानजैम में जनसंब्या का घनत्व १०० है 
ईरान में खनिज तेल, कोयछा और छोहा पाया जाता हूँ । परन्तु तेल के अतिरिक्त 
अन्य पदार्थ निकाले नहीं जाते । देश के दक्षिण-पब्चिमी भाग में २५ वर्गमील के 
लगभग क्षेत्रफल में तेल क्षेत्रों से एक ब्रिटिश कम्पनी तेल निकालते का कार्य करती 
है । इन तेल क्षेत्रों को १४५ मील लम्बी नलों की दृहरी लाइन जो क्रि दारे- 
खजीना और अहवाज में से जाती है, अबादान (39082) के तेल जोबक कार- 
खानों से मिलाती हूँ । तेल उत्पादन में ईरान का दुनिया भर में चौथा नम्बर है । 
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चित्र ८३ 
तेल की स्थिति--ईरान में, अवदान के उत्तर पश्चिम में स्थित एंग्लो 
ड्रानियन कम्पनी के तेलक्षेत्र ने सन्‌ १९०० में ३२,०००,००० टन तेल उत्पत्न 


किया. तल अबादान म साफ कया जाता ह आर टकर जहाजा द्वारा वाहर भंज 
दिया जाप्ता ह और दक्षिण में फारस की खाड़ी मे स्थित बहरीन का उत्पादन 
प्‌ ने शिखर पर पहुँच चुका हैँ पर अब घट रहा है । ऊपर लिखी तेल कम्पनी में 
ब्रिटिश सरकार के ५२.५५ प्रतिशत हिस्से है और इसीलिए उसकी इसमें विश्ेष 
दिलचस्पी है । तेल कम्पनी में .उगभग ७५००० लोग काम करते हैं । 
बहरीन द्वीप के बिल्कूल सामने फारस की खाड़ी के किनारे पर धाहरन का 
नया तेल क्षेत्र विकसित हो रहा हैँ । इसका तेल रेस तनूरा के कारखाने में साफ. 
किया जाता है । 

, कृवैत का तेल क्षेत्र फारस की खाड़ी पर स्थित कुवैत से तीस मील द क्षण 
में है।। इस पर उत्पादन हो रहा है और सम्‌ ढ में पाइप छग। दिये गये है जिनसे 
टेंकर जहाज भरे जाते है । 

मार्व॑ सन १९५१ में ईरान की सरकार ने तेल उद्योग का राष्टीयकरण करना 
- किया। इस नीति के चाल होते ही जून १९५१ में तेल का निर्यात बिल्कुल 
बन्द हो गया और अगस्त १९५१ में तेल क्षेत्र तथ अबादान का कारखाना दोनों ही 
बन्द हो गये। * 
सन्‌ १९५०४ में नया बन्दोबस्त हो गया हैँ, जिसके अनुसार अगले तीन साहू 
में ईरान का तेल उत्पादन ६८० छाख टन हा जायेगा और ईरान को १५०० लाख 
पौंड की आय होगी है 
खेती-ईरान की भमि के बारहवें भाग पर खेती होती है । यहाँ पर म्‌ ख्य 
उपज की वृस्तुएँ--गेहँ, जौ, चावल और कपास हैं। चावर, ईंख और तम्बाकू भी 
पैदा होते हैं। सरकार ने यहाँ पर सिंचाई की योजना बनाई और यह आज्ञा 
की जाती है कि देश की उपज में शीघ्र ही वृद्धि होगी। 
(खेती का उत्पादन (१९५२) 
(हजार हे क्टर और हजार मीट्रिक टन) 


क्षेत्रफल उपज 
गेहूं २२४२ २६८२ 
जो १५००० १००८ 
चावल ३०० ४१० 
चुकन्दर है पुरे० 
कपास श्द० ३३ 


उद्योग-धंधे--ईरान में वर्तमान ढंग के अनेक कारखाने खुल गये हैं। 
कराज-कहरीजाक ( +७॥7 72७९ ) और शाहाबाद में बड़े-बड़े चीनी के कारखाने 
है। शाही तबरेज, तेहरान और यूज्द में सूती कपड़े के, तबरेज और इस्फहान में 
ऊनी कपड़े के और चालूस में रेशमी कपड़े के कारखाने हैं। यहाँ पर सिगरेट, 
साबुन, शीशे का सामान भी बताया जाता है और चमड़ा रंगने और डिब्बों में 
फल भरने का धंधा भी किया जाता हैँ । 


आवागमन के साधन-«ईरान में आवागमन के साधनों की कमी के करण 
बड़ी कठिनाई पड़ती है । यहाँ पर केवल एक हो रेल की लाइन है जो केडिवयन 
तठ की फारिस कों खाड़ी के प्रदेशों से प्रिलाती है। यह रेलमार्ग तेडीन से 
होकर जाता है । इस रेलमार्ग से द्वितीय महाप्रुद्ध सें रूस को माल भेजते में बड़ी 
सहायता मिलती थी । तबरेज को काजरीन से और कूम को यज्द से मिल्क-ते के 
लिए रेल की शा्खें बनाई जा रही हैं। तेहराव को ए्ैकिस्तान सीमा स्थित जाहि 
दान से मिलने के लिए भी एक योजना विचाराधीन है। इस प्रक्रार भविष्य में ईरान 
से पाकिस्तान होकर भारत में आने का सीधा मार्ग हो जाने की पूरी संभावना 
है। ईरान में सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं | यहाँ पर १५,००० .मील”लम्बी मोटर योग्य 
सड़क हैं। भीतरी व्यापार इन्हीं सड़कों पर निर्भर है । यहां के वायु मा सरकार 
की अधिकार में हैँ और तेहराव, तबरेज, मेशद*और इस्फहान में उत्तम हवाई अड्डे 
बने हुए है । वि 

ईरान से पैदोलियम, कालीन, गलीचे, सूखे फल (मे), पशु, अफीम, ऊन, 
चावल और गोंद का निर्यात होता हूँ । सूती वस्त्र, चीनी, चाय तथा मशीनें बाहर 
से मंगाई जाती हैं । भारत ईरान से कालीन, रेशम, ऊन, गोंद, मेवे और पेंटोल . 
इत्यादि चीजें मेंगाता है । ईरान भारत से चाय, चीती और कपड़ा मेंगाता है । 

विदेशी व्यापार की दिशा (१६५०) 


(प्रतिशत) 

आयात... निर्यात 
संयुक्त राज्य २८ १९ 
संयूक्‍त राष्ट्र अमरीका र्‌५्‌ हे ११ 
डशीष यूरोप | . २३ ४३ 
भारत, रुका और पाकिस्तान १० ७ 


व्यापारिक केन्द्र तथा बन्दरगाह--तेहराव--यह नगर ऐल्वर्ज पर्वत की 
तलहूटी में स्थित है । यह देश शताब्दियों से (सन्‌ १७८८० से) ईरान का राजबैतिक 
केन्द्र रहा! हैं। यहाँ की आबादी १०,१०,००० हैँ । यह नगर कलापूर्ण बनाई के 
७ कमर जसे दरियों, गलीचों ओर साथ ही साथ मदिरा के लिए भी प्रनिद्ध रहा है। 
शीराज--फारिस की खाड़ी से १२० मील पूर्व की ओर ४५०० फोट की 
ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की स्वादिष्ट मदिरा, गूलाव का अके और गूछाव का 
इत्र प्रसिद्ध हे । 
* दतंबरेज--ईरान की उत्तर परिचिमी सीमा पर स्थित हैं। इसकी ऊँचाई 
५००० फीट तथा आबादी ३ लाख है। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र हैं । इसके 
'समीप की उपजाऊ भमभि में बड़ी मात्रा में अंगर और फल उत्पन्न होते हैं । * , 
बन्दर अ्रब्यास तथा बशहर--फारिस की खाड़ी पर प्रसिद्ध बन्दरगाह है। यहाँ 
पर कूहरे और आँधी की बाधायें न होने से हवाई उड़ान के लिए जादर्श दशाएँ हू । 
“इन दोनों बन्दरगाहों द्वारा भारत और पाकिस्तान से महत्वपूर्ण व्यापार होता है । 


इसराइल ह 
पामान्य परिचय--मई सन्‌ १९४८ में इसका विभाजन हुआ और यहूद्दियों , 
» »>> एक नये राज्य का निर्माण हुआ ओर इस ही का नाम इसराइल राज्य है। 
इसमें गैलिली से छेकर गाजा की नोंक तक सारा तटीय भाग सम्मिलित है । इसका 
क्षेत्रल ८००० वर्गमील है। सन्‌ १९५०१ में यहाँ की आबादी १६ लाख थी। 


पांच सागर प्रदेश के मे 


हे समुद्दी जहाजी मार्ग - -- - -- 
. अल मागे न 
श्ल मार्ग न+नन-+++नननन- 
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हे . चित्र ८४ 
परन्तु सन्‌ १९४९ में यहु ८७०,००० ही थी। वास्तव में सन्‌ ५१ में १७४,०००: 
आदमी बाहर गए । इस दंश की आबादी में अधिकतर यूरोपीय प्रवासी लोग, 
विशेषकर रूसी, जम॑न, आस्ट् लियन तथा स्पेन के निवासी शामिल हैं । इन लोगों 
दंश के आर्थिक ढाँचे को बिल्कुल ही बदल दिया है । इन्होंने यहाँ की प्राकृतिक 


सम्पत्ति का विकास किया, खेती तथा आऔद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की और उत्पारन 
तथा वितरण के उन्नत साधनों की दुथापना की। अन्य पर्वी देशों की भाँतिल्ध 
बो उद्योग धंथे सरकार के अधिकार में नहीं हैँ ।॥ परन्‍्त जदता की प्रेरणा और 
उत्साह से उन्नति कर रह हैं । ५ 


८ 


इसराइल के प्रसख भोग्जेलिक विभाग ठीतव हेँ#मंदान, पहाड़, और नेगेप । 
मैदानी विभाग के अन्तर्गत ज॑जरील की घाटी, हलेह ओर जारडान की घाटियाँ 
सम्मिलित हैँ । यहाँ पर फल और विशेषकर अंगूर की विस्तृत खेती होती हूँ । पहाड़ 


गैलीली और समारिया को घर हुए हैं ओर फल की उपज केलिए बसिद्ध हे । 
नेगेष प्रदेश अभी तक अविकसित हूं । 


यद्यपि यह राज्य कोयले में निर्धन है परन्त्‌ यहां पोदाण और बोजाइन जे 
खनिज खूब पाये जांते है। यहां से रसीले फल, फलों के सत्त, झराव, पोद्यण, * 


रसायन और मिट्टी के दांत हल 
इसराइल | 


४७७७७७७७एए ७७ 
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बाहर भेजे जाते हैं।. 
शक नवीन राज्य 


औन+-+++. रउलमार्ग 





खेती के धत्चे में 
बड़ी ही प्रगति हुई है । झगड़े 
के दिनों में अरबों द्वारा छोड़ी 
गई भूमि को और युद्धकाल 
के बाद से छोड़े गये अन्य | 
खेतों को तथा नयी खेती 
योग्य भूमि का बन्‍्दोबस्त 
करके खेती के उत्पादन में 
वृद्धि की जा रही है। प्रति 
एकड़ उपज में भी काफी 
बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ 
की विकास योजना के अनु- 
“असाहसन १९५३ तक खेतिहर 
भूमि को बढ़कर ५ छाख 
हेक्टर हो जाना था। परल्तु । 
सन्‌ १९०३ में लगभग ४ 
हैक्टरं पर खेती हुई। इस |* 
भूमि पर वर्षा और सिचाई 
दोनों ही की सहायता से 
अनेक फसले उगाई जाती हैं । 
खेती की प्रमुख उपज रस- 
दार फल, सब्जी, आलू और 
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अगाज है। परन्तु अभी भी इसे रोटी वांले अनाजों का ८५ प्रतिशत बाहर से ही 
मँग।ता पडता है । सन्‌ १९५० में ९७ हजार व्यक्ति खेती में लंगे थे । 
सन्‌ १९४८ से सन्‌ १९५० तक औद्योगिक विकास भी हुआ है । सन्‌ 
१९५० से विभिन्‍न शिल्प-उद्योगों में १०७,००० व्यक्ति लगे हुए थ्‌। साबून 
'बनाना यहाँ का प्रमुख उद्योग है, विभिन्‍न धन्धों की स्थिति इस प्रकार है-- 
.. औद्योगिक उत्पादन 


१९४८ १९५० 

बिजली (लाख किलोवाट) २,६१० ४,६४० 

साबून (मीदिक टन) २,६०० ९,२०० 

'सिगरंट है १,०५२ १,५६१ 

_दियासलाई ( ग्रूस बकस )  २३१,००० २९२,००० 
जौ की शराब (गलज्ञ) १,७९,७२,००० १,२२,८८,००० 

ज्ाराब (गंलन) ७५,११,००० ३०,७८,००० 

».. नगर--यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों के नाम--जाफा, हैफा, और तेल 


अवीव है।. 
हैफा--देश का प्राकृतिक द्वार है। यह बन्दरगाह और रेलों का केरद्र भी 
हूँ । साबुन बनाना यहां का मुख्य उद्योग है । यहाँ साबुन, अनाज और फल मुख्यतः 
'बन्नर्यात किये जाते है । ५ 
ईराक 


रचना, विस्तार तथा आबादी--वर्तमान ईराक का राज्य प्रथम विश्वयुद्ध 
'की सन्तान हूँ । इसका पोषण ब्रिटिश अधिकारियों के प्रयत्नों और उदारता के 
फलस्वरूप हुआ । यह दंश अरब और फारिस के पठारों के मध्य स्थित है। इसका 
स्तेत्रफल १,१७,००० वर्गमील हूँ । इस देश का अधिकतर भाग मैदान है जिममें 
फरात ओर दजलूा नाम की नदियां बहती हैं। ईराक का उत्तरी भाग सीरिया के 
मरुस्थल का ही भाग है। इस भाग में पानी की कमी है और वह भाग खेती के 
अनुकूल नहीं है । यहाँ की जनसंख्या ४० लाख हा जिसमें ३० छाख अरबी भुस॒ल; 
सान शामिल्ध हूं। 
सिचाई और खेती--ईराक के केवल ८ प्र० श० भाग पर खेती होती है । 
यहाँ के ८ प्र० श० से भी अधिक मनुष्यों का निर्वाह खेती द्वारा होता है। यहां 
“की प्रमुख उपज खजूर, तम्बाकू, कपास और गेहूँ है। दक्षिणी भाग में जोकि नदियों 
का मंदान है, खेती होती है। यहां सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध है । इसमें फरात 
“और दजला नदियां और उनसे निकली हुई अनेक नहरें और नाछियाँ बहती हे। 
इस मेदान के दक्षिणी भाग सदेव बाढ़ का भय रहता है विशेषकर वसन्‍्त ऋतु 
में जबकि क्दिस्तान और अनातूलिया के पव॑तों पर बफे पिघलता है। खजूर यहां 
की स्वप्रधान उपज रही है। संसार की ८० प्र० श० खजूर यहीं होती है। 


खजूर अ|धकतर बसराक्षेत्र में उत्पुन्ब होती है, डिब्बों में बन्द की जात है और 
प्रायः यूरोप और संयुकतराष्ट्‌ अमरीका को भेज दी जाती है । चीनी, चाय और 
कहव के सिवाय अन्य सभी खाद्य पदार्थों के विचार से ईराक आत्म-निर्भर है । 
खेती और उद्योग-धंधों की कठिताइयाँ--खूत़ी के उन्नत तरीकों, सिंचाई 
के व्यापक साधनों, अधिक पू्‌'जी और आवागमन की सूविधाओं के प्राप्त होने पर 
ईराक में कई गुनी अधिक जनसंख्या निर्वाह कर सकेगी। ईराक में उद्योग-धंधों 
का भी अधिक विकास नहीं हुआ है । यहाँ पर कपड़ा बनने, साबन, वनस्पति घी 
सिगरेट और सीमेंट बनाने के कारखाने हं। कुशल मजदूरों की कमी और दूर- 
स्थित देशों से मशीनों को मँगाने की कठिनाइयों के कारण यहाँ के उद्योग-धंधों 
का गला घुटा हुआ हैँ । हाल में सरकार न एक विकास परिषद बनाया है जिसका 
 उ्दश्य तल स प्राप्त आय की सहायता से देश का औद्योगीकद्ण करना है । 
खनिज पदार्थ (पेट्रोलियम)--खनिज तेल के अतिरिक्त यहाँ पर कोई खनिज 
बस्तु महत्वपूर्ण नहीं है । तेलक्षेत्र उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है । यहां से अ्रमध्य- 
सागर स्थित हुफा और टिपोली तक १२०० मील लम्बी नलों की एक लाइन जाती 
ह। ईराक पे लियम कंम्पनी क बड़ी सुविधाएँ प्राप्त हैं। इसका क्षेत्र ईराक 
फिलस्तीन, दाांसजोडन, सीरिया और लेबनाव तक फंला हुआ हैँ । इसकी बड़ी उन्नति 
हो रही हैँ । 
इसकी किरक्‌क तल क्षेत्र स तल दो पाइप लाइनों द्वारा भूमध्यसागरीय 
तट पर स्थित टिपौली और हैफा तक पहुचाया जांता है। टिपौली में तेल साफ 
करने के कारखाने न होने के कारण तेल को टैन्कर जहाजों द्वारा हैका पहुंचाया 
जाता है । इस तेल क्ष त्र सं ईराक का अधिकतर तेरे उत्पादन प्राप्त होता है । 
समोसलछ के उत्तर-पश्चिम में स्थित एन जलाह नामक स्थान तथा दक्षिणी ईराक में 
भी तेल पाया जाता है । ईरान के बिल्कूछ समीप ही खानाक्विन नामक स्थान पर 
एक तल क्ष त्र का विकास हो रहा है । 
तिर्यात तथा आपात--ईराक से निर्यात की प्रमुख वस्तुएं अनाज, दाल और 
' छा, खजर और घोड़े हैं । यहाँ पर लोहे और स्टील की चौजें, सूती वस्त्र, चीनी, 
चाय, रसायनिक पदाथे ,रेशम की चीजें, खालें और चमड़ा बाहर से मंगाया जाता हु । 
बसरा, बगदाद, समोसल तथा क्िकु क व्यापारिक कनद्र हेँ। 
बसरा दजला नदी के पद्िचमी किनार पर फारस की खाड़ी से ५९ मीलढ 
दूर बसा हुआ हू । यहां तक नदी में बड़े-बड़े जहाज अ'-जा सकते हूँ। यह यहां 
का प्रधान बन्दरगाह है और ईरान ,अरब और फारस की खाड़ी के सब्निकट स्थित 
होने के कारण यह बड़ा भारी व्यापारिक केन्द्र हो गया है । यहां से खजूर, जो 
गहूँ, चावल, ऊन और गलीवे बाहर भेजे जात॑ हूँ । 
अफगानिस्तान 
सामान्य परिचप---अफगानिस्तान का क्षेत्रफल २५०००० वर्गमील हुं और 
यह देश उत्तर से दक्षिम तक ४०० मीड लम्बा तथा पूर्व से पश्चिम तक ६०० मीछ 
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ल्‍ 
चौड़ा है । यहां की कूल आबादी १५० लाख है | कुछ समय पूर्व तेक अफगानिस्तान 
में प्रवेश करना प्रायः असम्भव समझा जाता था। यह देश पहाड़ी और बंजर है| 
खेती कंवछ नदियों की घाटियों मो सिंचाई द्वुरा की जाती है। गेहूं, जौ और 
तम्बाक यहां खेती की प्रमुख उपज हैं। यहाँ पर फल व्यापक रूप से उगाये जाते 
हैं और फलों का व्यापार होता हे । अफगानिस्तान में कई प्रकार की खनिज वस्तुएं 
मिलती हैं । मध्य अफगानिस्तान के पहाड़ों में लोहा और कोयला बडी मात्रा 
पाये जाते हैं। यहां पर पशु मांस और ऊन के लिए पाल जाते हूँ। यातायात 
की असुविधा, पू जी के अभाव और जलवायु की कठोरता के कारण व्यापार और 
वाणिज्य में बड़ी बाधा पड़ती है । अफगानिस्तान भोजन के मामले में आत्मनिर्भर- 
है। फल और भेड़ का गोइत यहां के छोगों का प्रधान भोजन है । यहां पर बहुत- 
“से खनिज पदार्थ पाये जाते हैं, परन्‍्त खान खोदने का उद्यम अभी पर्णातया विकसित: 
नहीं है । तांबा, लोहा, शीशा और खनिज तेल का यहां विस्तृत भंडार है। परन्त 
प्‌ जी की कमी और विशेषज्ञों की कमी यहाँ की | प्रधान समस्या है । ऊनी-सती 
केपड़ बनाने, चमड़ा तेयार करने, दियासलाई बनाने तथा चीनी साफ करने के: 
कई कारखाने हैं । 

देश में रलों का अभाव हैँ। अफगानिस्तान को केवल खबर, गोमल या 
करंम दरों द्वारा पंहँचा जा सकता है । यहाँ का अधिकतर व्यापार सीमान्‍न्त है जो 
कि पाकिस्तान, ईरान और तृकिस्तान के साथ होता है । यहाँ से निर्यात की मुख्य 
वस्तुएं ऊन, फल और रेशम हैँ । सूती कपड़े, धातुएं, चमड़ा तथा गोला-बारूद यहाँ 
बाहर से आता है । 

काबुल, कन्धार तथा हिरात यहाँ के मुख्य व्यापारिक केन्द्र हैं । 

अफगानी लोग बड़े वीर और निर्भीक होते हैं । अतिथियों की रक्षा में अपने 
प्राण तक दे देते हैं। अब इस दंश में व्यापार और उद्योग-धन्धों की पर्याप्त उन्नति 
हो रही है । 

साउदी अरब एक स्वतंत्र राज्य है, जहाँ पर एकतंत्र शासन पाया जाता 
है। इसका क्षेत्रफल ५९७० ०० वर्गमील है और आबादी ६० राख है। देश अर» 
अधिकतर भाग रंगिस्तान हैं। इस्लाम धमं के तीर्थ-स्थान इसी राज्य में स्थित हैं। 
यहाँ का सबसे बड़ा आधार यहाँ पर उपलब्ध खनिज तेल है जिस पर संयुकतराष्टू 
अमरीका का आधिपत्य हैं। तेल के कएँ आबक्विक, एनदार और दमन में पाये 
जात हूं । सन्‌ १९५३ मे कच्चे तल का उत्पादन ४१५ लाख मीटिक टन था ।-तेल 
से प्राप्त धन ही सरकार की आय का सबसे बड़ा साथन है। यहाँ से बाहर जाने 

एडी प्रमुख वस्तु्यें खजूर, घोड़े और तेल हैं । रियाद यहाँ की राजधानी है । 
अरब 

विस्तार, प्राकृतिक दक्षा, व्यापार की स्थिति--अरब का देश अनेक स्वतस्त्र 
रियासतों में विभाजित है, यद्यपि इसके कुछ भाग अंग्रेजों के संरक्षण में हैं । ये 
रियासतें साउदी अरब, येमन, मस्कट और ओमन हैं। अदन,. बहरीन, कवैत और 





हे 
कतर अंग्रेजों के संरक्षण में हैं। श्ररब का बहुत बड़ा भाग समुद्र से घिरा हुआ हूँ 
और यहाँ से समूद्रे में प्रवेश करने की,बड़ी सुविधा है । अरब का क्षेत्रफल १२ लाख 
वर्गमील है और यहाँ की आबादी ६० लाख हैं । यह देश एक मरुस्थल है ।इसमें कोई 
झील अथवा नाव्य नदी नहीं है । इसक्रा अधिकतर भाग पहाड़ी है, केवछ ससुद्र के 
समीप ही निम्न भूमियाँ हैं। अरबी घोड़ प्रसिद्ध होते ह । समुद्र के समीप की निम्न 
'भमि मे खेती होती है । यहाँ का प्रसिद्ध 'मोका कहवा' यमन में उत्पन्त होता हैं । 
“फारिस की खाड़ी से मोती निकाले जाते हूँ । मरुस्थलीय जलवायु, यातायात की 
असुविधाएं और निवासियों के अस्थायी रहन-सहन के ढंग के कारण देश के व्यापार 
में बड़ी वाधा पड़ती है। कहवा, खजूर, मोती और सूखे पील (मेवे) निर्यात की 
वस्तुएं है और वस्त्र, अस्त्र-दास्त्र, गोला-बारूद, चीनी तथा चावल आयात की 
'वस्तुएं हैं । 
मक्का, सदीना, जिद्द और मस्कत यहाँ के मुख्य नगर हैं । 





राजनीतिक विभाग .. राजनीतिक विभाग. आवक | जतसल्या | परम आधिक उपज... 


क्षेत्रफल | जनसंख्या | प्रमुख आथिक उपज 


(सन्‌ १९५०३ में खनिज 
तेल का उत्पादन १५ 
| लाख टन था ) 


| (वर्गंमील) (हजार) 
मस्कट और ओमन | ८२००० ५५० | खजूर, मछली, नीब्‌ 
की | और अखरोट 
कुवत २६५० २०५ | खनिज तेल (सन्‌ १९५३ 
कतर अं ड2 8 ० 6 अल 
खनिज तेल (१९५२ मे 
३२ लाख टन) 
बहरीन २१३ ११० मोती और खभिज तेल 


श्रदन--अरब के दक्षि ण-पश्चिम में लाल सागर के प्रवेश द्वार से १०० मील 


आदर की ओर एक अंग्रेजी उपनिवेश हैं। यह हवाई और समुद्री बेड़े के लिए महत्त्व- 
यूर्ण सेनिक स्थान है। यहां नमक तैयार किया जाता है और सिगरेट बनाई जाती 
हैं। यहाँ से सूती कपड़े, कहवा, चीनी और तम्बाकू का पुनर्नि्यात व्यापार 
होता हैं ! " 


क् 


एशियाई तुर्को श्रथवः भ्रनातू लिया 
सोमायें तथा विस्तार--इस देश का क्षेत्रफल २,९०,०००“वर्गमील और 
आवादी १ करोड़ ५० लाख है । एशिया यूरोप अफीका के मिलन स्थान के स्रीप , 
स्थित होने से इस देश के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक” वकास पर गहरा ' 
अभाव पड़ा है। इस दंश के चारों ओर प्राकृतिक सीमायें हैं। इसके पदिचिम में 
ईजियन सागर, दक्षिण में भूमध्यसागर और ईराक और पूर्व में पहाड़ स्थित ह । 


४१६ आ्राधुनिक आथिक व वाखिज्य भूगोल 


स्वेज मार्ग के खलने से पूर्व यूरोप और एशिया के ब्रीच आने-जाने वाले कारवाँ 
सार्ग पर तर्की का अधिकार था । भारत और य रोप के मध्य का रेल मार्ग भी तर्की 
ही में होकर सम्भव हो सकता है । 
औद्योगिक विकास की सम्भावना--पर॒म्परागत रूढ़ियों की दासता, धाभिक: 
कट्टरता और लोहे और कोयले के अभाव के कारण इस देश के राजनैतिक और 
ओऔद्योगिक विकास में बाधाएं पड़ती रही हैं। स्वनामधन्य अतातुर्क की प्रगतिशील 
नीति क॑ कारण अब इस देश को बहुम्‌खी उन्नति का सयोग प्राप्त हुआ है । 
भोगोलिक विभाग--भोगोलिक दृष्टिकोण से इस देश को तीन भागों में: 
बाँटा जा सकता है ।--(अ) दक्षिणी तथा पश्चिमी तट के भूमध्यसागरीय प्रदेश, 
(ब) उत्तरी तटीय प्रदेश तथा (स) मध्य के पठार जहां की जलवायु अत्यन्त: 
“विषम है । ह ० 
>>: -खेती--यहाँ के लोगों का मुख्य धन्धा खंती है और यहाँ के ८० प्रतिशत 
भनुष्यों का निर्वाह खेती से ही होता है । रसदार फल, जैतन, अंगूर और तम्बाक्‌ की 
खंतीं भूमध्यसागरीय तट प्रदक्षों-पर होती है । गेहूँ, जौ और कपास भी यहाँ पर 
उत्पन्न होते हैँ। 
पशु--यहाँ पर भेड़ों की संख्या १ करोड़ २० लाख के लगभग $#, । भेड़ों के 
ऊन से दरियाँ और गलीचे बनाये जाते है । बकरियों के बालों से मोहेर नाम का. 
महीन वस्त्र बनाया जाता है। 
खनिज पदार्थ--इस दंश में अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं। कोयला, सीसा,, 
ताँबा, क्रेमियम, वोरासाइट तथा एमरी (#777०/ए) यहाँ पर पाये जाते हैं परन्तु 
खनिज पदार्थों का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया जाता है । संसार के क्रोमियम एक: 
छठा भाग यहीं मिलता हैँ । इसकी खानें समस्त एशिया माइनर तथा दक्षिण में' 
भूमध्यसागरीय तट पर छिटकी हुई हैं। इस देश में अपार वनस्पति तथा पर्याप्त 
जलशक्ति भी है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कल-कारखानों की अपेक्षा 
घरेलू उद्योग धन्धे ही अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ की बनी हुई प्रमूख वस्तुएं दरी, 
कालीन, सिगरेट, चीनी तथा सूती कपड़े हैं । ४ 
खनिज उत्पादन १९५२-५३ 
(हजार मीटिक टन ) 


कोयला ४८४६ 
लिगनाइट ' १३८७ 
ताँबा २३ 
क्रोम ८०३ 
स्‌रमा र्‌ 
तेल २१ 
मेंन्गनीज े ८० 


यातायात के साधन--इस देश में यातातात की सूृविधाओं की कमी है ॥ 


दश भर म ५००० मौल लम्बा रंल मारे हैं । वर्तमान काल में यहाँ के वैदेशिक 
व्यापार में भी उन्‍नति हो ग प्हाँ से तम्बाक, मनकक्‍का, ऊन तथा रुई का 
निर्यात और यहाँ पर लोहे और स्टील की वस्तएं, वस्त्र तथा बीनीं का आयात" 
होता है । ४ 
इस दश मे बड़े-बड़े नगरों की संख्या अधिक,नहीं है। अंकारा, अनातलिया' 
के भीतरी भाग में स्थित है और राजधानी है। इज्मीर, अंदाना, कोनिया तथा: 
बुरसा अन्य बड़े नगर हैं। 
प्रदनावली ५, 
१. दक्षिणी-पूर्वी एशिया में चावल के उत्पादन कां वर्णन कीजिए । 
२. जापान के लोगों के भोजन में गोइत की अपेक्षा मछली का अधिक महत्त्व 
है । क्‍यों ? इसका प्रा विवरण दीजिए 
« इराक में खजूर का उत्पादन किन भौगोलिक व आर्थिक दशाजा क- 
अधीन है ? 
४. मीकांग नदी की घाटी का वर्णन कीजिए और उसका आर्थिक-महत्त्व 
तलाइए 
५. रंगून के विकास व उन्नति के भौगोलिक व आथिक कारण वतलाइए । 
« “चीन की खनिज सम्पत्ति तो बहुत है पर उसके उद्योग-धन्धे अपेक्षाकृत 


बहुत कम हैं ।” इसका क्‍या कारण है ? ढ 
७. जापान के महत्व और आशथिक विकास में होकैडो और क्यञ्य का क्‍या 
भाग रहा है ? 


८. एशिया में टीन निकालने के व्यवसाय का महत्त्व बतलाइए ।* 

९. “अरब में उन्नति व विकास की बड़ी सम्भावनाएं है।” इस कथन से 
आप कहाँ तक सहमत हैं ? उदाहरण देते हुए समझाइए । 

१०, कोरिया को ३८० कक्षांश से दो भागों में बाँटने के विचार से आप कहाँ 
तक सहमत हैं ? इस प्रकार के विभाजन का कोरिया के साधनों पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा ? संक्षेप में लिखिए 

ज-- ११. इराक या जावा का भौगोलिक विवरण दीजिए और हाल में हुए 
परिवतनों का विशेष रूप से हवाला दीजिए 

१२. जापान म रेशम के कीड़ों को पालने के व्यवसाय का वर्णन कीजिए 

१३, “चीन की कृषि बागवानी है न कि हमारी ऐसी खेती ।” इस उक्‍क्ति पर 
अपने विचार प्रगट कीजिए और बतलाइए कि किन प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण 
ऐसा है ? 

... १४, प्रमुख कच्चा माल प्राप्त न होने पर भी जापान एक प्रमुख औद्योगिक 
देश बन गया हैं । इस उक्ति पर अपने विचार प्रगट कीजिए 

१५. “मंचूरिया की प्राकृतिक सम्पत्ति के कारण विभिन्‍न राष्ट्रों में बड़ी लाग-- 

डाट रही है और इसा कारण इसका नाम 'सुदूर-पूर्व का युद्धक्षेत्र पड़ गया । 


'५१८ ' आधुनिक आर्थिक व वाणिज्य ३. ..... 


डुस कथन पर अपने विचार प्रगट कीजिए । 
१६: निम्नलिखित का वर्णन कीजिए- 
(अ) जापान का रेओन व्यवसाय । 
(ब) चीन का रुई व्यवसाय । 

१७, जापान की कृषि क/॥वर्णन करिए । 

१८. उत्तरी चीन के बड़े मंदान का भौगोलिक वर्णन करिए । 

१९, चीन के प्राकृतिक साधनों व आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और 
खतलाइए कि इनके विकास की क्‍या सम्भावनाएं हैं । 

२०, दूसरे महायुद्ध से पहिले जापान के प्रमुख उद्योग-घन्धे कौन-कोन से थे ! 
थे कहां पर केन्द्रित थे भौर विभिन्‍न “उद्योगों के लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त 
ख्होया ध्य ? 

२१, दूसरे महायुद्ध से पहले जापान के रेशम व्यवसाय व चीनी मिद्ठी 
उद्योग की क्‍या दशा थी ? यूरोप की स्पर्धा में इसकी क्या परिस्थिति थी ? 

“२२. व्हॉगहो नदी के बहाव का क्षेत्र बतलाइए और बतलाइए कि इसका 
“उत्तरी चीन के आर्थिक जीवन में क्‍या महत्त्व है ? 

२३. व्यापार में जापान ने इतनी उन्नति किस प्रकार की ? अपनी भौगोलिक 
'असुविधाओं का सामना करके उन पर विजय किस प्रकार पाई ? उदाहरण देते हुए 
उत्तर दीजिए । * 

२४, जापान की प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए और बतलाइए कि दंश 
'को विभिन्‍न भागों में इसका उपयोग किस प्रकार होता है ? 

२५. चीन के जेचवान बेसिन का वर्णन कीजिए और बतल।इए कि दूसरे 
'महायुद्ध में इसका विकास कैसे हुआ ? 

२६. चीन में कृषि के पिछड़े होने के क्या कारण हैं ? भारतीय किसानों की 
अपेक्षा चीनी किसान किस माने में आगे बढ़े हुए है। चीन की खेती को और अधिक 
समृद्धिशाली बनाने के तरीके बतठाइए । 

२७. चीन में अकाल-पग्रस्त भाग कौन-से है और वहाँ पर अकाल पड़नेब्च 
भौगोलिक कारण कया है ? 

२८. जंगलों को काटने से आप क्या समझते हैं ? इससे जापान के आर्थिक 
जीवन पर क्‍या असर पड़ा है ? इनके प्रभावों को दूर करने के लिए क्‍या कुछ किया. 
ज्जा रहा हँ ? ह 

२९. जापान के औद्योगीकरण का विवरण लिखिए और बतलाइए कि किप् 

र भौगोलिक दशाओं को आधार पर उद्योग-पन्धों का स्थानीयकरण हुआ है ? 

३०, । में उद्योग-धन्धों के विकास का वर्णन कीजिए । 


न ३१. जापान को जलवायु सम्बन्धी विभागों में बॉँटकर प्रत्येक का वर्णत 
जरिये। ह 


३२. चीन को प्राकृतिक भागों में बाँटिए और किन्हीं दो भागों का भौगोलिकः 
विवरण दीजिए । 

३३. चीन में आथिक विकात्न व उनन्‍नांत को सम्भावनाओं पर एक छोटा-सा- 
लेख लिखिए । है 

३४. एशिया महाद्वीप के साथ जापान .# बढ़ते हुए व्यापार का कारण 
वतलाइए । 

३५. जापान की प्रमुख उपज चावरू, चाय और कच्चा रेशम है। इन वस्तुओं 
के उत्पादन का वितरण बतलाइए और बतलाइए कि जापन्‍्न में इन वस्तुओं की" 
सफल खेती के लिए क्‍या कुछ किया गया है ? 

३५. जापान की प्रमुख उपज चावरू,.चाय और कच्चा रेशम है। इन वस्त्‌ओंल 
की सफल खेती के लिए क्‍या कुछ किया गया है ? 

३६- व्हांगहो और यांगटीसीक्याँग घाटियों की खेती की उपज व भानव- 
व्यवसायों में इतना अन्तर होने का क्या कारण है ? विस्तार से उत्तर दीजिए । 

२७. चीन में जापान की तरह राजनतिक व सामाजिक उथलरू--पुथल ने होना. 
का क्या कारण है ? समझा कर लिखिए । 

३८. जापान का रेशम व्यवसाय किन भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित 
हूं ? जापान की ये भौगोलिक परिस्थितियां दक्षिणी यूरोप की दक्ाओं से किस 
प्रकार भिन्‍न हैं ? 

३९, चीन की खनिज सम्पत्ति का वर्णन कीजिए और बतलाइए कि उसके 
उपभोग के लिए कौन-सी सुविधाएं या बाधाएं प्रकृति ने प्रस्तुत की हैं ? 

४०, जापान द्वीपसमूह की भौगोलिक दशाओं व परिस्थितियों का वहाँ के 
लोगों के व्यवसाय या उद्यम पर क्‍या असर पड़ा है ? विस्तार से उदाहरण देते हुए 
उत्तर दीजिए । 


कुछ परिभाषायं--(7/988 , 38802 007 0708887ए9  (0%र॥606७8 

के आधार पर) ) 

कृषि (4 2770707७)--भूमि पर फसलें उगाने की रीति व धन्धे को कृषि कहते 

हैं । इसके अन्तंगत पशु पालन भी सम्मिलित है । 

कुषियोग्य भूमि (4790]९ ,9870)---खेती की वह सब भूमि जिसको फसलें उगाने 

को लिए त॑यार किया जा सकता है । इसके अच्तर्गंत जोतें हुए खेत, उद्यान, 
अंगूर के बगीचे, थोड़े समय के लिए छोड़ी हुई भूमि व घास के मैदान 
आदि आते हैं। 

'पमिश्चित कृषि (७८९ ४#७४/४४0०2)-खे ती की वह प्रणाली जिसमें फसले उगाना 

५ और पशुओं का पालना समान रूप से महत्वपूर्ण होता हे । 

क्‍िली-जूली खेती (0560 (प्रोएंए४४०7)--मिली-जुली खेती में एक ही खेत 
या भूमि के टुकड़े से दो या अधिक फसलें उगाई जाती हैं। वहुधा वृक्षों 
और छोटे पौधों या जड़दार फसलों को साथ-साथ उगाया जाता हूँ । 

अध्यस्थ फलल--((/४४॥८॥ ०७०) (१) वह फसल जो साल के उस छोटे-से काछ 
के भीतर तयार की जाती है जब भूमि पर मुख्य फसल नहीं होतीं। (२) 
छोटे-छोटे पौधों या जड़दार वस्तुओं की वह फसल जो व॒क्षों या झाड़ियों 
कीन्मुख्य फसल को पकने के पहले उगाई जाती है । 

अन्धा ([707 87 ए)--( १) आथिक लाभ के लिए किया गया उद्यम । (२) साधारण- 
तया इसका अर्थ केवल खानों का खोदना, शिल्प-उद्योग और दस्तकारी होता 
है | ये धन्धे खेती, वाणिज्य और निजी नौकरी से भिन्‍न है । 

'उद्योग-धन्धे (707807768)--कुछ विशेष कार्य में संछग्त मिले व फैक्टरी तथा 
मिलों का समूह । 

"मुख्य धन्धे (0777797ए ४4प४:"9)--प्रकृति द्वारा दी हुई सामग्री को एकटित्र.« 
करने से सम्बन्ध रखने वाला उद्यम जैसे खेती करना, मछली मारना, 
लकड़ी काटना, शिकार करना व खान खोदना । 

'गाण घन्दे (38600707ए 06प४४9)--प्राथमिक उद्यम से उपलब्ध सामग्री से 
मनुष्योपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना जैसे शिल्प-उद्योग, वस्तु-निर्माण 
और,शक्ति उत्पादन । 

"“बयब्नसाथिक घच्चे (व 676 %"ए 00678079)-मुख्य अथवा गौण धन्धों के आधार 
पर स्थित, परन्तु उनसे भिन्‍न प्रकार के व्यवसाय जो मुख्य व गौण-धन्धों 
के कार्य संचालन में सहायता पहुचाते हैं जैसे--यातायात, व्यापार, मुद्रा 
विनिमय, पू जी, संदेशवाहन, शासन, विभिन्‍न नौकरियाँ तथा वकालत, 

डाक्टरी आदि । 
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भारी उद्योग (०७०७ 70 प४#"ए०)--वे गौण उद्यम जिनमें भारी #पतुओं का 
निर्माण होता है। के चार आधार है-- (१) कच्चे माल का भारीपन, 
(२) निर्माशित वस्तु का गुंरुत्व, (३) वस्तुओं के मूल्य व तोल का सम्बन्ध, 
(४) काम में छगे हुए मजदूरों में आदमिक्षें की संख्या, (५) हयशक्ति की 
मात्रा । 

छोटे-मोद उद्योग (॥॥870 37तै7४४/ए9)---वे गोण उद्यम जो भारी उद्योगों की 
श्रणी में नहीं आते । 

श्राधारभूत उद्योग (3920 वशावैप्रड7ए)--गौण उद्यम के अतंगत वे भारी उद्योग 

जो राष्ट्रीय आथिक महत्त्व के होते हैं या जिनकी उत्पादित वस्तुओं का अन्य 
उद्योगों में उपयोग किया जाता है । | के 

उद्योग को स्थिति ([,006807 ० व॒/प्रछ४"ए)-किसी देश की ऑद्योगिक 
क्रियाओं का भौगोलिक वितरण । 

उद्योग का स्थानीयक्रण ([,00७29007 ० ]हतंप्र&४/ए)--किसी उद्योग या 
व्यापार का कुछ विशेष जिलों या प्रद॑शों में केन्द्रित होना । 

प्राकृतिक साधन (९७(प'७/ २७४०प्राः०७४)--प्रकृति द्वारा दी गई वे वस्तुएं तर 
परिस्थितियां जिन्हें देश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयोग किया जा 
सकता है । 

व्यापार सतुलून (.39[8706 0 प+७48)--.कच। छश के वात व आयात के 
मूल्यों का परस्पर सम्बन्ध । 

मण्डियाँ (0977०08)--(१) बेनहम के अनुसार वे क्षेत्र जहाँ किसी वस्तु के 
उत्पादक व उपभोगी इस प्रकार फैले हों कि एक प्रदेश के मूल्य का दूसरे 
प्रदेश के मूल्य पर भी असर पड़े । (२) साधारणतया वह प्रदेश जहाँ किसी 
वस्तु की उपभोगी जनता निवास करती है । और फलत: उस वस्तु की 
माँग वहाँ अधिक होती है । 

कच्चा साल (9७9 90०7४98)--वे सभी वस्तुएं जिनसे एक विशेष उद्योग 
अथवा विभिन्‍न रीतियों द्वारा अन्य वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन ही 
सके । कभी-कभी इसके अन्तगंत दाक्ति उत्पादन के स्रोतों को भी ले लेते हैं 
पर यह ठीक नहीं । | 


